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१-परमार राजा भोज का उपनाम 
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^ ` [ लेखक--राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद रोझा, श्रजमेर ] "o 


| 


GOR OSS चीन काल के हिंदू राजा कभी कभी एक या अधिक 
52 AT go उपनाम (विरुद ) धारण किया करते थे । जैसे मालवा 
SPER के परमार राजा वरिसिंह ( दूसरे ) का ‘awe, हष का 
सीयक?, मुंज का वाक्र्पतिराज' और “ग्रमोघवर्ष' और भोज के 
पिता सिंधुराज का 'नवसाहसांक? उपनाम मिलता है वैसे ही मोज 
का 'त्रिभुवन नारायण? उपनाम होना पाया जाता हे | 

उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य के चीरवा नामक गाँव ( एकलिंगजी 
के मंदिर से ३ मील उत्तर में) के नये बने हुए विष्णु के मंदिर 
की दीवार में वहीँ के किसी पुराने मंदिर का एक शिलालेख? 
॥ लगाया गया है जो fro सं० १३३० कार्तिक शुदि १ का और 
|. Sag के राजा समरसिंह के समय का है। मूल š जिस 
मंदिर का वह शिलालेख था वह मेवाड़ के राजाओं के नियत 


S 


भक 


m 


( 3) यह शिजालेख मेरी भेजी हुई छाप पर से- विएना ओरिएँटळ adu 
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is] नागरीप्रचारिणी पत्रिका 1 
\ A A si < ~ n 
| qu ssi ( नागदा--मेवाड़ की पुरानी राजधानी जा एकलिंगजी 
के निकट है ) के तलारंक्षों के एक पूर्वज ने बनवाया घा। उसमे 


qatar’ उद्धरण के वंश का पूरा परिचय देने के अतिरिक्त उसके जिस 


“( १ ) aera, और तळार दोनों नाम किसी राज-कर्मचारी के सूचक 
7 हैं। संस्कृत के छोषों मे ये नाम नहीं मिलते परंतु कभी कमी प्राचीन शिळा- 
लेखों या संस्कृत पुस्तकों म॑ मिलते हें । चीरवा के शिलालेख में तळारक्ष sg- | 

रण के बंश का विस्तृत वर्णन मिळता हे । उद्दरण को दुष्टों को सज़ा देने थोर | 
fret का रक्षण करने सें समर्थ होने के कारण राजा मधनसि ह ने नागदे का | 
awe बनाया था ( श्लोझ ९-१० )। राजा पद्मसिंड ने,इस ( उद्धरण) के YA | 
ग्रोगराज को उसके पिता का स्थान दिया था ( zate ११-१२ ) । योगराज i 
का ज्येष्ठ पुत्र पमराज जब सुरत्राण ( सुळतान शमसुद्दीन अल्तिसश ) की सेना 
ने नागदा का भंग Pear उस समय भूताले के पास लड़ाई में छड़ता हुआ 
मारा गया (gate १५-१६ ) । योगराज के दूसरे बेटे महेंद्र का ज्येष्ठ पुत्र | 
बाला ararərs राजा जैत्रसि ह के समय कोटड़ा लेने में राणक (राणा) Agaa | 
( त्रिभुवनपाल--गुजरात का राजा ) के साथ की लड़ाई में मारा गया ( xglo | 
१७ और १३ )। राजा जैत्रसिंह ने योगराज के चोथे पुत्र-क्षेम को चित्रकूट | 
(fade ) की तळारता (asn का पद ) दी ( श्ळो० ११ श्रौर २२ ) I | 
क्षेम का ज्येष्ठ पुत्र रत्न चित्रकूट की तलहट्टिका (तळहटी = किले या पहाड़ी स्थान | 
के नीचेवाली समान भूमि पर की श्राबादी) में शत्रु से लड्ने में मारा गया | 
( श्लो० २२ और २६ ) । रल का छोटा भाई मदन श्रीजयसळ ( जेत्रसिंह ) | 
के लिये उत्थणक ( agar, बांसवाड़ा राज्य में ) की लड़ाई में जेत्रमछ से लड़ा | 
( श्ळो० २७ और २६ ) 1 राजा समरसिह d मदन को चित्रकूट की तळारता | 
दी (zate ३० ) । इन सब बातों को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि उद्ध- | 
| रण के वंशज मेवाड़ के राजाओं की सैनिक सेवा करनेवाले ये । उद्धरण को | 
| (दुष्टां को सज़ा देने और Reet का रक्षण करने में समर्थ होने के कारण | 
| सथनसिंह ने नागदे का तलारक्ष बनाया' यह कथन यही सूचित करता है कि | 
i 'तळारक्ष' या 'तळार? नाम नगर की रक्षा करनेवाले श्रधिकारी ( कोतवाल ) | 
| का सूचक हाना चाहिए | सोड्ढल-रचित 'उदयसुंदरी कथा? में एक राक्षस का | 
| वन करते हुए लिखा हे कि ‘saat घृणा उत्पन्न करानेवाली श्राकृति के कारण 
वह नरक रूपी नगर के तलार के सदश था ( घृणावदूपतया तलारमिव नरक- 
“नगरस्य--ए० ok 9! यह कयन*भी उक्त नास के नगर की रक्षा करनेवाले 
अधिकारी ( कोतवाल ) का ही सूचक दोना बतळाता | अंचळगच्छु के 
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> जिस वंशज जो लड़ाइयाँ लड़ीं या जो राजकीय सेवाएँ की उनका 


भी उल्लेख है wed चित्तौड़ के aana मर्दन के विषय में लिखा 
है कि रत्न का छोटा भाई निष्पापी मदन, राजा समरसिंह की कृपा 
से चित्तौड़ में वंशपरंपरागत तलारता पाकर, श्रीभोजराज ( राजा 
भोज ) के बनवाए हुए 'त्रिसुवननारायश? नामक देव मंदिर में अपने 


. कल्याण की इच्छा से सदाशिव की पूजा किया करता था ।?' 


चित्तौड़ के किले के रामपोल दरवाजे के बाहर नीम के वृक्षवाले 
चबूतरे पर पड़ा हुआ मेवाड़ के राजा समरसिंह के समय का वि० 
Wo १३५८ माघ शुदि १० का एक शिलालेख गत वष मुझे मिला | 
उसकी दाहिनी ओर का कुछ अश नष्ट हो जाने से प्रत्येक पंक्ति के 
अंत के कहीं एक, कहीं दो अत्तर जाते रहे हैं और बीच के कुछ 
अक्षर भी कहीं कहीं विगड़ गए हैं। तिस पर भी उसका संवत्‌ 
बच गयां है और उससे पाया जाता है कि महाराजाधिराज श्री 


` समरसिंहद्गेवं के राज्य समय प्रतिहार ( पडिहार ) वंशी महारावत 


राज श्री'''राज० पाता क बेटे राज० ( राजपुत्र ) धारसिंह ने श्री 


माणिक्यसुंद्र सूरि ने वि० go १९५७८ में “प्रथ्वीचंद afta’ रचा जिसमें एक 


जगह बहुत से राजकीय अधिकारियों की नामावली दी है जिसमें 'तळवर' और 
“तळवर्ग' नाम भी हैं ( प्राचीन गुजर काव्य संग्रह-बड़ोदा सीरीज़, go ६७) | 
कहीं शिळालेखों में aaae’ भी आता हे । संभव है कि ये नाम भी तळारच्ष 
के ही सूचक हों । गुजराती भाषा में aa तक 'तळाटी? शब्द प्रचलित है जो 
'तळारच' या 'तळार? का ही श्रपश्रंश होना चाहिए | अब ‘awa’ शब्द “पटवारी? 
का सूचक हे परंतु प्राचीन काळ सें तलारक्ष था तळार सैनिक अधिकारी का 
सूचक था | उस समय पुलिस भी सेना का ही अंग समझी जाती थी । 
( १ ) रत्नानुजोस्ति रुचिराचारम्रल्यातधीरसुविचारः | 
मदनः प्रसन्नवदनः सततं कृतदुष्टजनकदूनः sell 
शरीचित्रकूटढुर्गे तळारतां यः पितृक्रमायतां | 
श्रीसमरसिंहराजप्रसादतः प्राप निःपापः ॥३०॥ 0 
श्रीमोजराजरचितत्रिशुवननारायणाख्यदेवयृह्दे । 
यो विरचयति स्म सदाशिवपरिचयों स्वशिवलिप्सुः ॥३४॥ 
( चीरवा का शिळाळेख ) 
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y नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


भोजस्वामिदेवजगती' ( 'भोजस्वामी! नामक या राजा ओज के बनवा. - 
हुए देव मंदिर ) में प्रंशस्ति पट्टिका सहित'" 'बनवाया |? | 
ऊपर के दोनों शिलालंखों से पाया जाता हे कि चित्तोड़ के ü 
किले पर भाज नाम के किसी राजा ने एक देवसंदिर बनवाया था | 
जिसको पहले शिलालेख में ‘yaar का और दूसरे में 
cartan का मंदिर कहा है और बह मंदिर मेवाड़ के राजा . 
मरसिंह के समय विद्यमान था | 
अब यह निश्चय करने की आवश्यकता है कि चित्तोड़ के किले 
पर उक्त मंदिर को बनवानेवाला श्री भोजदेव (राजा भोज) कान 
था। मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा बापा ( काल भेज ) ने fats 
का किला मारिया ( मौबंशियों ) से लिया । उसके पीछे उस वंश 
में ता भोज नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ । पिछले समय में 
मेवाड़वालों के पड़ोसी राजा सांभर, अजमेर और नाड़ोल के चौहान | 
आबू He मालवा के परमार तथा गुजरात के चोलुक्रय' (सोलंकी ) | 
थे, जिनके पूर्व गुर्जर देशः तथा कन्नौज के प्रतिहार' (पड़िहार) थे | | 
इन पड़ोसी राजवंशों में से मालवा के परमार और प्रतिहारों में ही | 
भे।ज या भाजदेव नामक राजा का होना पाया जाता है | प्रतिहार ' | ° 
| 
| 


Eee HER स 


वंशी किसी राजा के चित्तौड पर रहने या मेवाड़ पर चढ़ाई करने का 
अब तक कोई उल्लेख नहीं मिला, परंतु बीजापुर (जोधपुर राज्य में) से 
मिले हुए हस्तिकुंडी ( हथूँडी ) के राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) राजा धवल 
An उसके पुत्र बालप्रसाद के समय के वि० Go १०५३ माघ शुदि 
१३ के शिलालेख से पाया जाता है कि ‘Gaus ( मालवे के पर- 
भार राजा मुंज ) ने मेदपाट (मेवाड़ ) के मद रूपी आघाट ( आहाड़, 


(१) जगती = मंदिर, देवालय; या देवालय का हाता ( विख्यातो विदधे 
देव पितुर्नाम्ना सद्देश्वर । श्रीसोपनाथदेवस्य जगत्यां पुण्यवृद्धये ॥ --मांगरोल का 
fae सं० १२०२ का शिलालेख, भावनगर इंस्क्रिप्रॉस, ge १९८ ) I 

( २ ) नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भा० १, qo ४१३ और टिप्पण १७। 
( ३ ) atte पत्रिऽ भाग २, go ३४१ प्रभृति । 
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-Ang की पुरानी राजधानी) की ताडा उस समय धवल ने 
मेवाड़ की सेना की रक्षा की थी इससे संभव है कि मुंज ने 
मेवाड़ पर चढ़ाई कर आहाड़ को तोड़ने पर चित्तौड़ का किला 
और उसके आसपास का मालवे से मिला हुआ प्रदेश अपने राज्य 
में मिला लिया हो । : P 

dicare महाजन विमलशाह के बनवाए हुए आवू पर के देलवाड़ा 
गाँव के प्रसिद्ध जैन मंदिर ( आदिनाथ ) विमलवसही के जीर्णोद्धार 
के fre do १२७८ sag शुदि < के शिलालेख में उक्त मंदिर के 
बनने के विषय में लिखा है कि “चंद्रावती पुरी का राजा du (dum) 
वीरों का अग्रणी था । जब उसने राजा भीमदेव की सेवा स्वीकार 

न की तब राजा ( भीमदेव ) उसपर क्रुद्ध हुआ जिससे वह मनस्वी 
( धंधुक ) धारा के राजा ओज के पास कला गया । फिर राजा 
भीम ने प्राग्वाट ( पोरवाड़ ) वंशी मंत्री विमल का aga ( ATF) 

"का दंडपत्रि ( सेनापति, हाकिम ) बनाया । उसने वि० Me १०८८ 

š आबू के शिखर पर आदिनाथ का मंदिर बनवाया! ie 


( १ ) igan घटामिः प्रकटमिव मदं मेद गटे भटानां 
seq राजन्यजन्ये जनयति जनताजं (१) रणं सुंजराजे ॥ 
oft nid प्रणरे हरिण इव भिया गूज्जेरेशो ae 
तस्सैन्यानां स(श)स्ययो हरिरिव शरणे यः सुराणां व(य)भूव॥1०॥ 

( एपि० gfo Rio १५, go १२-२१ )us की मेवाड़ पर चढ़ाई का 
वहाँ के राजा शक्तिकुमार के समय में होना agata किया जा सकता है । यदि 
मूल शोक में त्रुटित age g हो तो gau पद से ‘gar wala 
gay के वंशज से ufum है । यह प्रवलित रीति है, चारण लोग मेवाड़ के 
महाराणाओं को 'खुंमाणा? अर्थात्‌ 'खुंमाण के गोत्रज' कह कर संबोधन करते E! 
( २) तत्कुडकमलमरालः काटः प्रत्य्थिमंडलीकानां । 

चंद्रावती पुरीशः समजनि Roag: ॥ १॥ ^ 

श्रीमीमदेवस्य quer सेवामळम्य( | )मानः faz घंधुराजः। « 

नरेशरोपाचच ततो मनस्वी घाराधिपं भोजनुपं Hi ॥ ६ ॥ 
प्राग्वाटवंशाभरणं बभूव IU 

रलप्रधार्न विमळामिधानः 1,,. 0 ७ ॥ 


- 
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उसी मंदिर के बनाए जाने के संबंध में जिनप्रभसूरि, जो- 
मेवाड के राजा समरसिंह का समकालीन था, अपने तीथकल्प? में 
लिखता है कि ‘sa गूजरेश्वर ( भीमदेव ) राजानक धांधुक ( राजा 
dus ) पर क्रद्ध हुआ तब उस ( विमलशाह ) ने भक्ति से उस 
( भीमदेव ) को प्रसन्न करके उस (Hum) का चित्रकूट (चित्तोड) | 
से लाकर वि० सं० १०८८ A उसकी (ATH) की आज्ञा लेकर बड़े | 
खच से विमलवसती नामक उत्तम मंदिर बनवाया | | ... 

इन दोनों कथनां को साथ लेने से यही पाया जाता Š कि | 
गुजरात के सोलंकी ( चौलुक्य ) राजा भोमदेव से बिगाड़ हो 
जाने पर आबू का परमार राजा धंधुक मालवा के परमार राजा भाज 
के पास चला गया जो चित्तौड़.में रहता था । विमलशाह ने um | 
को समभा ओर चित्तौड़ से लाकर उसे भोमदेव की सेवा स्वीकार | 
कराई | उसके बाद उसने आबू पर आदिनाथ का मंदिर बनवाया | | 
इससे स्पष्ट है कि चित्तौड़ में रहने और वहाँ पर मंदिर*बज्ञवानेवाला ° 
भाज मालवे का राजा ही था | ` 


ततश्च भीमेन नराधिपेन 
प्रतापवह्निविसले। महामतिः | 
wurde दंडपतिः सतां fu | 
प्रियंवदा नंदतु जेनशासने ॥ ८ ॥ | 
श्री विक्रमा दित्यन्‌पाद्यतीते 
ऽष्टाशीतियाते शरदां सहस्त्र । 
श्री आदिदेवं शिखरेबुद्स्य 
नित्रेसि(शि)तं श्रीविमलेन वंदे ॥ 1१ ॥ 
( आबू का शिळालेख--अप्रकाशित ) | 
( १ ) राजानकश्रीधांधुके mz श्रीगुजरेश्वरं | 

प्रसाद्य शक्तया तं चित्रकूटादानीय तद्विरा ॥३३॥ 

बक्रमे वसुवस्वाशा १०८८ मितेऽब्दे भूरिरेच्ययात्‌ | 

सत्प्रासाद सविमळवसत्याह्नं व्याधापयत्‌ Ho ३० ॥ 


( तीथेकल्प का श्रबुदकल्प ) | 
( २ ) भोज के पीछे fusis पर माळवा के परमारों का अधिकार कब तक 
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यह कहा जा चुका है कि भाजखामिजगती का अर्थ भाज 
स्वामी नामक देवसंदिर वा उसके हाते की भूमि है। यह भी AT 


गया है कि भोाजदेवकारितदेवगृह का नाम 'त्रिभुवननारायणा- 


ख्य? था | स्थापित देवता का नाम 'भोजस्वासी? क्यों पड़ा ? आराधक 
जिस देवता की प्रतिष्ठा करता हे उसका नाम अपने नाम पर रखने 
“की चाल Š | महाराणा कुंभा के वनवाए हुए चिताड़, कुंभलगढ़ 
और आघू पर के देवालयां के नाम 'कुभखामी' हें | आमेर के 
कु वर जगतूर्सिह का बनाया मंदिर 'जगत्शिरामणि' का, महाराज 
प्रतापसिंह का स्थापित शिवलिंग 'प्रतापेश्वर?, गुलेर की रानी कल्याण 
देई की प्रतिष्ठापित विष्णुमुति कल्याणराय' कहलाते हैं। UH 


रहा और केसे उठा इस विषय में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता । परंतु 
गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाळ के दो शिलालेख चित्तोड़ से मिले हैं जिनमें 


एक वि० do १२०७ का ( एपि० इंडि० Ño २, पृष्ठ ४२२-२४) ओर दूसरा, 


जो बड़ा हे, चिना संवत्‌ का ( भ्रप्रक्काशित ) हे । गुजरात के राजा सिद्धराज 
जयसि ह के किसी पूर्वज ने या उसने श्रथवा कुमारपाळने मेवाइ पर चढाई की 
हो या gat चित्तोड़ लिया हा ऐसा भी कहीं उल्लेख नहीं मिळता । aaga 
श्रनुमान होता-है कि सिद्धराज जयसि ह ने 1२ वर्ष तक माळवे के राजा नरवर्मा 
ओर उसके पुत्र यशोवर्मा से लड़कर माळवा अपने राज्य में मिळ!या। उस समय 
मालवे के अधीन का चित्तौड़ का किळ। भी गुजरात के राजाओं के अधीन gA 
होगा ) यही कारण कुमारपाळ के शिळाबेखों के चित्तोड़ में मिलने का भी हाना 
चाहिए। Ao do १२३० में कुमारपाळ के मरने पर उसके बड़े भाई महीपा ळ का पुत्र 
AAAS गुजरात का स्वामी हु म्रा | उस भ्रत्याचारी र fate राजा के समय 
में या उसके मारे जाने पर मालवा के परमारों ने माळवे परु फिर अधिकार कर 
लिया। मेवाड़ के राजा सामंतसि ह ने भ्रजयपाळ के छड़ाई में घायल कर भगाया 
Ait Ao do १२३३ H अजयपाल अपने एक द्वारपाल के हाथ से मारा गया । 
इन घटनाओं d पाया जाता हे कि चित्तोड़ का किला Yas समय से लगाऋर 
यशोवर्मा के सिद्धराज जयसि ह के हाथ केद होने तक अर्थात्‌ लगभग 1४० वर्ष 
माळवा के परमारों के अधिकार में रहा । इसके पीछे वह गुजरात के सोलंकी " 
सिद्धराज जयसि ह और कुमारपाळ के अधिकार में आया । संभव है कि मेवाड़ 
के राजा सामंतसि ह के अजग्रग़ल् को हराने पर यह Pat फिर गुहिळवंशियां 
के अधीन हुआ dT 


B 


^ 
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उदाहरण कई मिलते हैं । इस लिये भाजखामी = भोज की प्रतिष्ठा- 
पित देवमूति । उसी भोजखामी का नाम त्रिमुवननारायणाख्य | 
देवगृह क्यों हुआ ? आगे बतलाया जायगा कि भाज परममा हेश्वर | 
प्रा और वह मंदिर नारायण का नहा, शिव का हे | AT 
सदन के विषय में यह कहना कि त्रिसुवननारायणाख्य qu में वह | 
शिवपूजा करता था इसी बात का स्पष्ट करता हें । 'भाजस्वामी' के | 
मंदिर की ‘snap “त्रभुवननारायश? तभी हा सकती Š जब कि 1 
भाज का बिरुद त्रिभुवननारायश किसी ओर स्वतंत्र प्रमाण से सिद्ध हा । | 
वैसा स्वतंत्र प्रमाण Š । गोत्रिंदसुरि के शिष्य वद्ध मान ने गणरक्नमहो- 
दधि नामक ग्रंथ बनाया Š | इस ग्रंथ की रचना वि० So ११&७( = £o | 
स०११४०) HELI वर्द्धमान सिद्धराज जयसिंह के आश्रित रहा हा ।' 


* oa ae ee त L — E Ae Det 
(1) सप्ततवत्यघिकेष्वेकादशप्तु शतेष्वतीतपु | 
वर्षाणां विक्रमतो गणरलमहोदधिविहितः | ( एगलिंग का संस्करण 


अहोदधि की रचना करते हैं ( स्वशिष्यप्राथिताः gal गणनल्महोद धिम्‌ ) और 
gaat व्याख्या में 'स्वशिष्य' को यों खोला है कि 'कुमारपाल-हरिपाळ-छुनिचंद्र- 
प्रभृति? । संभव है कि यह कुमारपाळ ही आगे चलकर 'परमाहंत Hanae’ I 
सिद्धराज जयसि ह का उत्तराधिकारी हो i a 


Í 

| 

go ४८० ) x 

| (२) ग्रंथ के ata में कहा है.कि अपने शिऽ्यों की प्राथना से ea गणरल- | 
E 

| 

| 


गणरलमहोदधि में कई श्लोक या श्ळोक्खंड सिद्धराज की प्रशंसा के हैं, | 
जिने जान एड़ता हे कि वर्षमान ने 'सिद्रराजवणंत' भी लिखा था । इनमें 
+ कई जगह ‘Ad’ कडे जगह “सम सिद्वदराजवणने', कहीं सिद्धराजवणंने' तथा 
5 कहीं कुछ भी उल्लेख नहीं हैं । वे यहाँ agaa किए जाते à— 
(3) मेघो नकिवेषति सिद्ध राजः । ( yo १६) 
(3) निःसीमाश्रयंधास त्रि्ुवनविदितं qud यत्‌ त्वदीयं 
तन्मध्ये बृद्धिमीयु: फटभरनमिता: शाखिनश्चू सुख्या: | 
Babes विचित्राद्रिहितकृतयुग त्वत्मभावात्‌ क्षितीश 
प्रादुःपन्ति प्रभू ता यदि सुरत्रवश्चिन्न मंत दूुधानाम्‌ ॥ (233,89 ५३६ ) 
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aad है कि न हेमचंद्र उसका उल्लेख करता है, न वह QUSE का । 


(३) मतिमतां मधुर कवितासृतं ददसि मन्त्रिळळामबळाद्दके | 
विदधती निखिलार्थदिवेचनं जयति कल्पळता चिरदीधितिः n ( ममैव 
qo १८२ ) 

(४) दूरादपि रिपुलक्ष्म्यो मनीषितं यन्त्रयन्ति सावेगाः 
श्रडिचिमिवेतरभूम््षिरुद्वगतयोऽपि कूलिन्यः ॥ ( ममेव, go १८३ ) 


(x) अद्यत्तीयानङ्कनाराचविद्वा स्वप्राणेभ्यो agi त्वामदृष्टवा 1 
वेगादेषा चक्रवाकी वराकी तीरात्तीरे मातरेव प्राति ॥ 
( ममेव क्रियागुप्तके qe १३० ) 
(६) प्रत्यु्तमुक्ताफळपद्मरागप्रॅस्पधि भिस्तोपितविश्वळोकेः | 
यशेनुरागैस्तव सिद्धनाथ चक्क जगत्काकिकलौहितीकम्‌ ॥ 
(aaa सिद्धराजघणंने श २६५) 
(७) जाते यस्य प्रयाणे तुरगखुर पुटोत्खातरेणुप्रपन्चे 
तीव्र ध्वान्तायमाने प्रसरति बदले सवेते।दिक्कम स्मिन्‌ i 
आस्तरचन्द्रा कबिम्बग्रहृगण रहितं व्योम वीक्ष्य sara: 
सान्ध्यं कमररभन्ते शिशुसुनिवटवो जातसन्ध्यामिशङ्काः ॥ 
( समव सिद्वराजवणंने, go ३७२ ) 
(=) नवे योवनिकोद्‌ भेदे यस्य न स्खलितं मनः 
वृहितं नापि सिद्धेशप्रसादेन मनीपिणः (Hag, go vat) 
वधमान ने अपने समलासयिरु पंडित सागरचंद्र के भी कुछ छोक नाम 
छे squa किए हैं । उसने भी सिद्धशाजजयसि ह के ada में काई काब्य Rat 
था ऐसा पाया जाता है— 


(१) gsurg कल्मपसलळानि मने।ऽपकूळ- 
खेळन्मराळमिथुनात्तपनात्मजेव ॥ ( स्तागरचन्द्रस्य Fo १०६ ) 
(२) कटकः कॅटकान्यस्य दळयामास निदयम्‌ | 
स हि न क्षमते किंचिद्दिन्दुनाप्यात्मना$घिकम्‌ ॥ 
( सागरचन्द्रस्य, To ११२ ) 
(३) दरव्याश्रायाः श्रीजयसिंहृदेव गुणाः कणादेन मदृरिणोक्ताः । 
स्वया पुनः पण्डितदादशौण्ड गुणाश्रयः द्रव्यमपि व्यधायि ॥ 
( पण्डितश्रीसागरचन्द्रस्य, go १४४ ) 
(४) अकल्पितप्राणसमासमागमा मलीमसाङ्गा 'रतभेन्नवृत्तयः ) 
निम्रन्तां स्वत्परिपन्थिनो गता जगतपते किं त्वजिनावळम्बिनः t 
( श्रीप्तागरचन्द्रस्य, ए, ३०४ )” 
(१) यों परस्पर उल्लेख न करने का कारण सांप्रदायिक मतभेद के कारण 
उपेक्षा हो सकती हे, या अपने समय के dasni को प्राचीनां की तरह 
प्रामाणिक न मानना हा सकता है | 


R 


Meme a E 
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EN 


गणरल्रमहोदधि में व्याकरण के गण श्लोकबद्ध किए गए | 
हैं और फिर गण के प्रत्येक पद की व्याख्या ग्रौर उदाहरण Š | 
adum ने कई वैयाकरणों के मतों का उल्लेख किया है,, उदाहरणों 
में कई कवियों की रचना नाम से और कितनों की बिना नाम के 
उद्धृत की है, इससे यह ग्रंथ बड़े ही महत्व का है। 


तद्धित प्रकरण के गणों का विवेचन वद्धमान ने बहुत अच्छी 
तरह किया है। उसकी यह प्रौढ़ोक्ति कि जिन तद्धितसिंहों से वैया- 
करण रूपी हाथी भागते फिरते थे उनके गणों के सिर पर मैंने पैर 
रख दिया, यद्यपि मैं गव्य (= गावंशी) हूँ, चमत्कारयुक्त भी है, सच्ची . 
भी | अपत्यवाचक तद्धित रूपों के उदाहरण में गणरन्रमहोदधि में कई | 
कई श्लोकों के लंबे अवतरण खान स्थान पर दिए गए हैं। उनकी | 


* रचना से जान पड़ता है कि वे किसी भट्टिकाव्य के सदृश व्याकरण के | 
। उदाहरणमय काव्य के एक ही सर्ग में से हैं क्योंकि छंद एक ही | 
है। यह भी जान पड़ता है कि वह काव्य व्याकरण के उदाहरणों के 


अतिरिक्त हूयाश्रय काव्य की तरह भालवा के परमार राजा भोज के 
यश का वर्णन करता है | संभव है कि भाजराज रचित प्रसिद्ध 
व्याकरण के उदाहरण दिखाने के साथ साथ परमारवंश और माज के 
,  गौख का वर्णन करने के लिये भोज के किसी सभापंडित ने उसकी 
रचना को हा । यों ता कई फुटकर श्लोक गणरन्रमहेद्धि में और 
भी जगह जगह मिलते हैं जिन्हें इस काव्य का मान ले सकते हैं, 
कितु यह विचार उन एक छंद के अवतरणों का ही करते हैं जा 
एक ही सर्ग के माने जाने चाहिएँ | इस सर्ग का कथाप्रसंग ऐसा 


गब्येनापि मया दत्तं पदं तद्गणमूधंसु ॥ ( ए० ४६१ ) 


यहाँ अपने का "Uer कहकर अपने गुरु गोविन्द सूरि की ओर संकेत 


| 

x 
(१)' वेभ्यस्तद्धितसि दवेभ्यः शा्दिकेभेः पळायितम्‌ । E 
किया है । | 
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| ` जान पड़ता हे कि भाज सिप्रा नदी के तट पर महाकाल वन में 
| किसी ऋषि के आश्रम में गया । वहाँ अनेक ऋषियों ने उसका 
स्वागत किया और भाज ने ऋषियों का आदर और उनसे 
संभाषण | किसी" [ ऋषि ] ने यह भी कहा कि [ आपके पूर्वज ] 
वरिसिंह आदि में शिवभक्ति थी किंतु आपकी तरह शिव का प्रत्यक्ष 
E „दशन किसी ने नहीं पाया । जहाँ पर राजा की सवारी श्राश्रम की 
i आर जा रही हे वहाँ कड ऋषिपल्नियां के उत्सुकता के साथ दौड 
कर आने, दशन करने आदि का awa भी है | कवि ने ऋषि और 
| . क्षत्रियां के खीलिंग और पुल्लिंग अपत्यवाचक तद्धित प्रयागा की 
| माला गूँथने के लिये यह सव प्रसंग बहुत अच्छा कल्पित किया 


(१) स कौकिळश्यासवनेन कूजव्क्रोञ्चेन सिप्रो पतटेन गच्छन्‌ । (Zo २१७) 
WAT चातण्ड्यवतण्ड्यभीकवातण्डचातण्ड्यभिकम्रियाणि | w 
श्राश्वायनाश्मायनसेवितानि शुचीनि सिप्रापुलिनान्यगच्छुत्‌ ॥(ए०२८९ 
| ` (२) राजन्महाकाळवनेऽत्र गाग्यो वात्स्यात्मजावत्सळबाळवस्सम्‌ । 
| वाज्याज्य़सो वाजिवढुप्रियेण विल्लोक्यतामाश्रममण्डनं वः॥ (qo २६६) 
| : (3) तथेति गोरीपतये mura सांकृत्यपत्रीकृतपादूर्प सः | 
आरसंकृतीनतितमत्तबहि ga: q£ राजमुनिजगाम ॥ (go २६७) 
| (2) वेयाप्रपद्योपहिताधपाद्यः प्राचीनयोग्योदितमङ्गळाशीः । 
| स तत्र रैभ्यायणपृष्टवातः पोळस्त्यहाऽन्रेरिव धाम्न्यभासीत्‌ ॥ (Toro) 
| (x) स काण्ठ्यगोकक्ष्यस्तमक्षमस्मिन्नागस्त्यकोणिडन्यकृतातिथेय: | 
| सुभाषितान्यादित qarri यजूंपि सूर्यादिव याज्ञवल्क्यः ॥ 
| | सबाहंदुग्न्यायनजञासदग्न्यः स्थोयोंकथ्यतैतिक्ष्यजिवृक्षिताभिः । ` 
| कोौरिल्यशाखाणंवपारदश्वा ननन्द गोलन्यसुनीन्दवाग्मिः ॥ 
काष्पयेंक ऴब्यायनपेप्पळव्यदारभ्येनद्र ह ब्यायनदैवहच्यान्‌ | 
राराक्यचाणक्यवदाररक्यमो लूज्यचोलुक्यजुषं सिषेवे ॥ (go २३८) 
| इष्टोडलामेपु मयोडलोमे श्रीवेरासहादिपु रुद्रभक्तिः। 
| .अपाधिवा सा ata पाधिवी at नोत्स्योदपान्योऽपि न वणयन्ति ॥ 
| कस्तारुणस्तालुनबाष्कयो वा सोबष्कयिर्वा हृदये करोति ! : 


is 


(६ 


— 


विळासिनार्वीपतिना कळो यदूव्यछोकि sies" मगाङ्कमोलिः ॥ , 
न भारतेनक्षि न कौरवेण नेन्द्रावसेन न सात्वतेन L 
पांचाळमाहानदचैनेदैनो नोशीनरेणाद्य यथा त्वमेशः ॥ ( We ३०३ ) 


a 
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dimgi ऋषिपल्तियों के प्रसंग में जिस राजा के बे wen 
कता से देखने आई ओर देखती Š उसके सालवराज, 
बिलेक नारायण भूमिपाल खोर भेज इन तोने नामों 
से बतलाया' है अर्थात्‌ भाज और त्रिलोकनारायण दोनों एक ही 
राजा के नाम हैं जो मालवे का राजा था । लोक” Gm “भुवन” 
पर्याय शब्द हैं इसलिये 'त्रिभुवननारायण? और 'त्रिलोकनारायण! 
दोनों एकही राजा के सूचक हैं, अतएव ऊपर कहे हुए 'भाजसामी! . 
aie “त्रिभुवननारायण? नाम एक ही मंदिर के सूचक हे । 
जैसे पद्मगुप्त (परिमल) कवि ने भोज के पिता सिंधुराज के चरित्र 
OT का नाम उक्त राजा के मुख्य नाम पर 'सिंधुराजचरित? न | 
रक्खा किंतु उसके उपनाम (बिरुद, खिताब) 'नवसाहसांक? पद से | 
"ie उक्त पुस्तक का नाम 'नवसाहसांकचरित? दिया वैसे ही भाज | 
उपनाम 'त्रिभुवननारायण? पर से उक्त मंदिर का नाम रक्खा गया 
हागा । ऊपर चीरवा के शिलालेख से यह बतलाया जा ,चुका है | 
कि farts का तलारक्ष ( तलार ) मदन त्रिभुवननारायण नामक | 
देवालय में शिव का पूजन किया करता था | अतएव निश्चित है कि | 
भोज का बनाया हुआ वह मंदिर शिव का मंदिर था । भाज परम 
शैव था इसका उल्लेख ऊपर गणरत्नमहोदधि के अ्रवतरणो में | 
किया जा चुका है। नारायण नाम विष्णु का सूचक होने से यह | 
भ्रम होना संभव है कि वह मंदिर विष्णु का हो परंतु उक्त नाम में | 
नारायण शब्द विष्णु का सूचक नहीं किंतु भोज के उपनाम का | 


(१) नाडायनि व्रीडजडेह मा भूश्चारायणि स्फारय चारुचत्तुः | AH | 
विलोक (१) वाकायनि JASA enaa (१) मालवराज afa ॥ i 
awa तैकायनि शंसकाञ्यं शाणायनि क्वायुघब्राणशाणः । š | 
प्राणायनि प्राणसमश्रिला श्याखरिलोकनारायणभूसिपालः॥(१०२०७) | 
amaA भव सायकायन्युपेहि दोगांयणि देहि मार्गम्‌ । 

स्वरस्ब चैत्रयणि चाटकायन्योदुम्बरायरययमेति भोजः N (ब>२७८) 

` मा हांसकायन्यनुधाव हंसान्‌ मा शांशपायन्युपशिंशपे स्थाः । | न 

मा पैक्षरायण्यनु पैब्वढायन्युपैदि cl Aa ara: ॥ (qo २७६) : 
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अंश हाने से उसको चीरवा के शिलालेख के अनुसार शिव का मंदिर 
मानने सं काड बाधा उपस्थित नहीं होती | 

मर इस Wa का पढ्ने के वाद कोई इतिहासप्रेमी अधवा 

प्राचान शोधक चित्तोड़ के किले की सेर करने को जावे तो उसको 

जिज्ञासा अवश्य होगी कि प्रसिद्ध विद्यानुरागी राजा भाज का 

* बनवाया हुआ त्रिभुवननारायणश? या Asay नामक शिवालय 

अब विद्यमान है वा नहीं; यदि है तो कोनसा और कहाँ है। इसी 


लिये उक्त मंदिर का पता लगाने का यत्न किया जाता है | ^ 


अब तो चित्तौड के किले या तलैटी के रहनेवालों में से काई 
भी यह नहीं जानता कि राजा भाज वहाँ रहा था और उसने वहाँ 
एक शिवालय भी बनवाया था । ऐसे ही न वे त्रिभुवननारायण? या 
भोजस्वामी? का नाम जानते हैं | इन बातों का पता अब प्राचीन 
शोध से ही लगा है | राजपूताने में सब से प्राचीन और प्रसिद्ध 
किला fate ही है जिस पर हिंदुओं तथा मुसलमानें की अनेक 
चढ़ाइयाँ हुई | विं० do १३६० में देहली के सुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी AN पर चढ़ाई कर छः मास से कुछ अधिक समय 
तक लड़ने के बाद वह किला लिया | उसने वहीं अपने सब से 
बड़े बेटे ख़िज़रखाँ को वलीअहद ( युवराज) बनाया और fusis 
के राज्य का शासक भी उसीको नियत किया । वह सात आठ 
बरस तक वहाँ रहा जिसक पीछे सुलतान ने वह किला जालोर के 
सोनगरों ( चोहाने। ) के वंशज मालदेव को सौंपा | अलाउद्दीन के 
विजय तथा amai के अधिक्रार के समय वहाँ के बौद्ध जैन 
तथा हिंदू मंदिरों का मुसलमानों ने नष्ट कर fear) भोज ने वह 
मंदिर वि० Ho १०८८ से कुछ पहले बनाया होगा क्योंकि उसी 
समय उसका चित्तौड में रहना ऊपर बतलाया गया Š | भाज के समय 
अथवा उससे पहले के प्राचीन चिहां में चिताड पर अब ठोस पत्थर 


के बने हुएबौद्धो के स्तूप ', तथा हिंदुओं के दो मंदिर, जिनका जीणो. 


(१) इन सब ati के ऊपर 9 ug की आकृति का अंश नष्ट कर दिया 


^ 
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१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


द्वार हुआ हे, Tl इन दो प्राचीन सुंदर, विशाल आर दद संदिरों में से 
एक तो सूरय का है , जो पीछे से उस में देवी की सूति स्थापित किए जाने के 
कारण अब कालिकाजी का मंदिर कहलाता है, आर दूसरा शिवा- 
लय है जिसको अदबदजी ( अद्भुतजी ) का मंदिर आर माकलजी 
का मंदिर भी कहते हैं। वह शिवालय गोमुख नामक प्रसिद्ध तीथ 
(जलाशय) के ऊपर के ऊँचे हिस्से में है और महाराणा कुभा 
(quad) के बनवाए हुए कीति स्तंभ के दक्षिण में उससे थोड़ी 
ही दुरी पर है। यही चित्तौड़ पर के शिवालयों में सब से पुराना 
और सब से अधिक प्रसिद्ध है । उसमें नीचे ( ६ सीढ़ी नीचे ) तो 
शिवलिंग और अनुमान छः सात फुट की ऊँचाई पर पीछे की 


eee — 
गया है। उसके नीचे का मोटा गोळाकृतिवाळा अश तथा उसके नीचे का चारस 


भाग जिसपर वज के चिहसहित बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई Š विद्यमान है । 
ये स्तूप पहले राठौड़ जयमळ की हबेली से पद्मिनी के महळों की ओर जानेवाली 
सड़क की दाहिनी ओर के तालाब में एक चट्टान पर थे जहाँ से उठा कर 
अनुमान १२ वर्ष पहले रियासत ने उनका तोपखाने .के सकान की एक 
ओवरी में waar दिया है । ऐसा करने में दो के ता टुकड़े भी हो गए È | 
(१) उस मंदिर को प्रारंभ में सूर्यं का मंदिर मानने का कारण यह ë 
कि उसके सु'दर और विशाल द्वार पर सूय्ये की सूति बनी हुई है ओर भीतरी 
परिक्रमा मे तीना ओर के ताको में भी सात घोड़ों सहित सूय (aura) की 
प्राचीन मूतियाँ विद्यमान हैं। सुसळमाचों के समय में यहाँ की मूर्ति तोड़ दी 
गई और म दिर अरसे तक बिना मूति के पड़ा रहा । पीछे से उसमें कालिका 
की मूर्ति स्थापित की गई जिसको अनुमान १४० वपं हुए हैं। जब से वह 
नवीन मूर्ति स्थापित की गई तब से उसके पुजारी AR नामांतबाले बाबा 
(साधु) हैं । वतमान पुजारी भेंरुगिरि मूल पुजारी का नवां वंशधर हे । उक्त 
मंदिर का जीर्णोद्धार ( मरम्मत ) fo de १८६३ में नाग्रेद्र गिरि के चेले 
दौळत गिरि तथा कुशाळगिरि ने करवाया ऐसा उस मंदिर के छुज्जे के नीचे 
ge gu लेख से पाया जाता Š । उस मंदिर के बड़े चोक में उन पुजारियों की 
, समाधियां बनती रहने से उसका कितना एक अंश तो उन्हीं से भर गया है। 
यदि ऐसा ही चलता रहा तो समय पाकर वहां पर एक खासा कबरस्तान बन 


जायगा आर उस अपूर्वे प्राचीन मंदिर 'ग्रार चाक की शोभा बिळकुळ नष्ट 
हा जायगी 1 


E 2000 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


.पर उसके सैप।दुक विलिग्रंम्‌ क्रक का दिप्पण २ । 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
परमार राजा भोज क्रा उपनाम (त्रिभुवन नारायण? Q^ १५ 


दीवार से सटी हई शिव की विशाल त्रिमूर्ति? प्राचीन बनी है, 
जिसकी अद्भुत आकृति के कारण ही लोग उसको अदबद जी 
(अद्शुतजी) का मंदिर कहते हैं। fro सं० १४८५ में महाराणा 
माकल ने उसका जीर्णोद्धार करा कर अपने नाम की एक बडी 
प्रशस्ति उसमें लगाई जिससे लोग उसको माकलजी का मंदिर भी 


V Ye q ^ n ^ ७, 
huq < | वह इस समय ही Paule के शिवालयों में सब से 


अधिक प्रसिद्ध है ऐसा ही नहीं किंतु देहली पर मुसलमानों का 
अधिकार होने से पहले भी वैसाही प्रसिद्ध था क्योंकि गुजरात के 
राजा कुमारपाल ने वि० सं० १२०७ में अजमेर के चौहान पाज आना 
( अर्णोराज, आनल्ल देव, AAR) पर चढाई कर उसको 
हराया । वहाँ से वह चित्तौड की शोभा देखने का चला और शालि- 
पुर ( सालेरा गाँव, चित्तौड़ से थोड़े ही मील पर ) में अपना शिविर 
( सेना का पड़ाव ) रख कर चित्तौड गया | वहां पर उसने उक्त 
( fanfare) मंदिर में शिव की आराधना कर एक गाँव मेट 
किया और उसके स्मरणार्थ उक्त मंदिर में एक शिलालेख लगाया 
SIT अब तक विद्यमान $ | इन सब बातों का विचार करते हुए 
यही agma होता है कि जिस शिवालय में aana मदन शिव 
की पूजा किया करता था वह उपर्युक्त त्रिमूतिवाला मंदिर ही होना 
चाहिए। उक्त मंदिर का सभामंडप तथा मुख्य अंश जहाँ शिवलिंग 
तथा fauft बनी हुई है, पहले के ही हैं, जिनके शिल्प की ओर 
दृष्टि देते हुए उनका भोज के समय का होना मानना पड़ता है | उसके 

(१) शिव की त्रिमूति के वर्णन के लिये देखो मेरा लिखा हुआ “सिरोही 
राज्य का इतिहास!, go ३६-३७ टिप्पण । कर्नेल टाड ने त्रिमूति के तीन 
सुख पर से उस मंदिर को ब्रह्मा का और महाराणा कुंभा का बनाया हुआ 
माना है जो भ्रम ही है। (टाड राजस्थान, जि० ३, go १८०२-१७ 


आक्सफर्ड का संस्करण | ) 
(२) aff. do , Rio २, Ja ४१०-२१ | 


(3) एपि० इंडि०, Rro २, प्रः ४२२-२४ । 
(४) कनल टाड के राजध्यान' के आक्सफई संस्करण, जि० ३, ge १५... 


विका = 
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घनने के बाद उसके निकट ही शिव और विष्णु श्रादि के 
भी मंदिर बने जा ऐसे दृढ़ और विशाल न होने से अब टूटी हुई | 
दशा d Š । कुमारपाल की मृत्यु के पीछे जब चित्तौड़ पर गुहिल- । 
वंशिया का अधिकार फिर हुआ और वहीं मेवाड़ की राजधानी ' 
खिर हुई तब से चित्तौड़ के राजाओं को महासती ( दाहस्थान ) 
का स्थान भी उसी मंदिर के निकट नियत हुआ । वि० Ho १३३१ - 
में रावल समरसिंह ने उन सब मंदिरों तथा महासतियों के इद गिद 
एक विशाल द्वार सहित हाता वनवाया और उसके संबंध की 
प्रशस्तिः दो बड़ी बड़ी शिलागओं पर खुदवाकर द्वार के भीतर दोनों 
ओर की दीवार में लगाई जिनमें से पहली शिला संवत्‌ (१३३१) 
सहित naan विद्यमान है। उक्त प्रशस्ति की रचना वेदशर्मा 
कवि ने की थी | fro do १३४२ में उसी कवि ने उसी राजा की 
झवू पर के अचलेश्वर के मठ की प्रशस्ति बनाई जिसमें वह अपनी 
बनाई हुई पहली प्रशस्ति ( चित्तौड़ वाली) का भी उल्लेख करता हुआ | 
उसके स्थान का परिचय इस तरह देता है कि “चित्रकूट के रहनेवाले 

नागर जाति के ब्राह्मण उसी Qasi ने इस (अचलेश्वर के मठ को) 

प्रशस्ति की रचना की जिसने कि एकलिंग, त्रिभुवन इस नाम से 

प्रसिद्ध समाधीश( = शिव) Àn चक्रखामी (विष्णु) के amu | 

के समूह की प्रशस्ति बनाई थी |?” वेदशर्मा आतू की प्रशस्ति की 


Sis" 


Ya 


(3) ना० प्र० पत्रिका, भाग १ go १०४ | I 
(२) बड़ी बड़े दा शिळाशं पर खुदी gi उस प्रशस्ति पर से यह संभव ET 
नहीं प्रतीत हाता कि मंदिरों का हाता, जो अब नष्ट सा BT गया है, बनवाने की 
यादगार में ऐसी बढ़ी प्रशस्ति लगाई गई हो । संभव है कि उक्त हाते के | 
बनवाने के साथ वहा कोई मंदिर भी समरसि ह ने बनवाया हो, परंतु दूसरी | 
शिला के न मिलने से इसका कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता । | 
(3) भावनगर इंस्क्रिपशंस, go ७४-७७ । . | 
(४) यो$कार्षी देकलिङ्गत्रिभुवनविदितश्रीसमा घीशचक्र- | 
स्वामिप्रासादवृंदे प्रियपठुतनयो वेदशम्म प्रशस्तिम्‌ | 
तेनैषापि व्यधायि स्फुटगुणविशदा नागरज्ञातिभाजा 
विभ्रेणाशेषविद्वजनहद्यहरा चित्रकूटस्थितेन ॥ ६० ॥ 
E --- L के सचलेश्वर के मठ की प्रशस्ति-इंडि० qe Rro १६ ४० aX | 
n 
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रचना के पूर्वे अपनी बनाई हुई एक ही और प्रशस्ति का उल्लेख 

करता है | वह चित्तौड की वि० We १३३१ की 'प्रशस्ति ही 21 

चित्तौड़ के उक्त हाते के भीतर दे शिवालय टूटी हई दशा में मौजूद 

j है परंतु उनमें शिलालेख न होने से यह जाना नहीं जा सकता कि 
उनमें से कान सा मंदिर एकलिंग का था। मेवाड़ के राजाओं के 

~ दष्टदेव एकलिंगजी होने के कारण उनके नाम का मंदिर चित्तौड में 
भी बनाया गया हो यह संभव है | त्रिभुवन नाम से प्रख्यात समा- 
घीश (त्रिभुवनविदित श्रीसमाधीश) का मंदिर ऊपर बतलाया =m 

» त्रिमूतिवाला शिव मंदिर ही है, क्योंकि उसी मंदिर में लगी हुई sedie 

f जीणाँद्धार की महाराणा मोकल की वि० सं० १४८५ की प्रशस्ति में 

उक्त मंदिर के नाम का परिचय “समाधीश? और 'समिद्धेश?* दोनों 

नामों से दिया है और उसी मंदिर में लगे हुए कुमारपाल के Pro 

x Wo १२०७ के शिलालेख में उसका नाम aigat मिलता Š | 

| आवू को प्रशस्ति का 'त्रिभुवनविदितश्रोसमाधीश? समासवाला पद 

| यद्यपि दो अर्था (त्रिभुवन नाम से प्रसिद्ध समाधीश ( शिव ) और 

त्रिभुवन में प्रसिद्ध समाधीश' ) का सूचक हो सकता है तो भी 


उसका 'त्रिभुवनविदित’ ( त्रिभुवन नामक ) अंश 'त्रिभुवननारायण? 
नामक भोज के शिवालय की स्मृति दिलाता है इसलिये उसे 
¢ ~ 9 > 

त्रिभुवन इति विदितः? इसी व्यासः ( विग्रह ) का मध्यमपद्‌ 


(१) चित्तोड़ के किज्े पर त्रिमूति तथा शिवलिंग वाला एक और भी 
मंदिर है जिसको भी जाग अदबदजी (अ्रदूभुतजी) का मंदिर कहते हैं। वह 
सूरजपोळ दरवाजे के निकट है और Bo Go १६४० Š बना था ऐसा वहाँ के 
शिळालेख से पाया जाता Š | 


(३) aga: श्रीमानिह वसति गौरीसहचरः | 


| 
| (२) श्रीमत्‌समाधीशमहेश्वरस्थ प्रसादतो०(पंक्ति ३३) 
| 
| (४) श्रीसमिद्धेश्वर देवं प्रसिद्दं जगती-। (पंक्ति २२-२३) 1 
1 
J 


(x) समाधीश, समिद्धेश ओर समिद्धेश्वर ये तीने नामाउपर्युक्त शिळा- 
लेखों में शिव Š wà में प्रयुक्त हुए हैं । 


1 


° 
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१८ नागरीप्रचारिणी पत्रिको | 


लोपी समास मानना अधिक उचित जान पड़ता है। mem 

विष ) का 'मंदिर वहाँ पर कान सा था इस विषय का [नणय 
नहीं हो सका क्योंकि Tat कई पुराने मदिर दूटं हुए पड़े ह, TW 
यह निश्चित है कि वहाँ चक्रखामी ( विष्णु ) का काई मदिर अवश्य 


घ्रा, क्योंकि उपयुक्त महाराणा सोकल की (do Wo १४८५ का 


प्रशास्ति के प्रारंभ में शिव को नमस्कार करने क बाद गजास्स | 


( गणपति ), एकलिंग (शिव या उक्त नाम क शिव ), गिरिजा 
( पावेती ) और अच्युत ( विष्णु ) का DIMA प्राथना 
है! | महाराणा कुंभा ( कुंभकणे ) की fe Ho १५१७ की 


A 


= 


कुंभलगढ़ की प्रशास्ति में उसके पिता सोकल क वणन म लिखा ह 
कि ‘saa चित्तोड में समाधीश्वर के मंदिर का जोणाद्धार कराया 
am के मंदिर के आँगन में सवंधातु का सिह स्थापित किया आर 
चक्रपाणि (चक्रस्वामी, विष्णु ) के मंदिर में साने का THE बनाया । 
ऊपर के सारे कथन का सार यही है कि जिस” त्रिमूतिवाले 
शिवालय का जीर्णोद्धार महाराणा मोकल ने कराया वहा राजा 
भाज का बनवाया हुआ 'त्रिभुवननारायण? नाम का शिवालय होना 


चाहिए जो पीछे से 'भेजस्वामी?, समिद्धेश्रर, समाधीश, समाधीश्वर _ 


अदबदजी ओर माकलजी का मंदिर कहलाया | 


(१) me १--४ (एपि० इंडि० जि० 2, To ४१०-११ | ) 
(3) नपः समाधीश्वरसिद्धतेजा 

समाधिभाजां परमं रहस्यं | 

आराध्य तस्यालयमुद्दघार 

श्रीचित्रकूटे मणितारणांकं 0 २२२ ॥ 

यः सुधांशुसुकुटप्रियांगणे 

वाहनं gafa aaa | 

निर्मित सकळधातुभक्तिभिः 

पीठरक्षणविधाविव व्यधात्‌ ।। २२४ ॥ 

पक्षिराजमपि चक्रपाणये 

E i दधो aq: 

येन नीलजलदच्छविविसु- 

श्चंचळायुत इवाधिकं बभौ ॥ २२६ ॥ 
( Saag की धशस्ति---अग्रकाशित ) ! 
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२-मेवाड़ के शिलालेख और अमीशाह । 
[लिखक--राय बहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद shar, AAA | 

(556630 हली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के पहले d 
09 दे 89 लगाकर आरगजेब के समय तक मेवाड़ के राजा अपने 
25882822 वंश के गौरव या देश की रक्षा के लिये अथवा अपना 

राज्य बढ़ाने के लिये मुसलमान सुलतानों तथा बाद- 
Wet के साथ वहुधा लड़ते ही रहे । सुलतान श्रलाउद्दीन ने 
ffo Wo १३६० में चित्तौड़ का किला रावल रन्नसिंद से लड़कर 
लिया और वहाँ का राज्य अपने सव से बड़े बेटे खिजरखाँ का दिया | 
चित्तौड़ का राज्य कम से कम आठ बरस तक उसके 'भ्रधिकार सें 
रहा । फिर सुलतान ने बह राज्य जालौर के सोनगरों (चौहानों ) 


(१) इलियट; हिस्टरी आफ gear, जि० ३, ए०७७६-७७; ad, fro 
३, Vo १८8 | ब्रिंग; फिरिश्ता, Rio १, To ३५३-४४ | 

(र) फिरिशता लिखता है कि हिजरी सन्‌ ७०३ ( वि० do १३६० ) में 
श्रळाउद्दीन ने चित्तोड़ का किला फतह कर खिजरखा को दिया और Ro ao 
७०४ (fre do १३६१) में उसको हुक्म दिया किला राजा (रलसि ह) के मानजे 
(सोनगरा माळदेव) के सुपुदे कर देवे ( ब्रिग; फिरिश्ता,जि० १, प्र ३४४ ), 
परंतु फिरिरता का दिया हुआ माळदेव को किल्ला सोंपने का Ro qo ७०४ 
( Ro dro १३६१ ) विश्वासयोग्य नहीं है क्योंकि ऐसा होता तो खिज़रखाँ 
चित्तोड़ की हुकूमत एक वर्ष से अधिक करने न पाता और fear एक aw में ही 
फिर हिंदुओं के हाथ में जाना चाहिए था । नीचे लिखे हुए प्रमाणों से पाया 
जाता है कि famat Ro ao ७१२ ( वि० wo १३७० ) के आस पास 
तक चित्तोड़ की हुकूमत पर रहा था- 

(क) खिज़रखां ने चित्तोड़ में रहते समय किले के नीचे बहनेवाली गंभीरी 
नदी पर सुंदर और सुदृढ़ ga बनवाया जिसके बनने में कस से कम दो वषं टगे ^ 
होंगे । " : 
(ख) चित्तोड़ की तल्लेटी के बाहर के एक मकबरे d Re स० vog 
° 
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२७ ्ञागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


के वंशज मालदेव को दिया | मालदेव ने सात बरस तक Gui 


are १० जिलहिजञ ( वि० de १३६७ ) का फारसी का एक शिलालेख बागा 
gar है जिसमें Wzggue सुहम्मदशाह सिकंदर सानी? अर्थात श्रत्माउद्दीन | 
खिलजी को दुनिया का बादशाह कहकर आशीवाद॒ दिया है। दसले अजुसान / 
होता P कि उस समय तक चित्तौइ सुसलमावों के ही दाथ में था थोर माळदेष | 
gr नहीं सिला था | | 
(ग) फिरिश्ता Ro स० ७११ (fio Ho १३६८-६३ ) के हाल में eri | 
लिखता Š कि इस समय सुल्तान का प्रताप ग्रवनति को पहुंच गया था 1 उसने | 
राज्य की लगाम मलिक काफूर के हाथ में दे रक्खी थी जिससे दूसरे उमरा | 
उससे अप्रसन्न हो रहे थे। fanat को छोटी उम्र से ही चित्तोड़ का शासक | 
wat दिया था परंतु उसका सलाह देने या उसका चाल चलन Qu रखने के Í 
लिये किसी बुद्धिमान पुरुष को sa? पास नहीं warm! इसी समय तिले- 
गाने के राजा ने gg भेट और २० हाथी aa कर लिखा कि मलिक काफुर के 
द्वारा जो खिराज नियत हुआ है वह तैयार Š । इस पर मलिक काफूर ने देव- 
गढ़ ( दौळतावाद्‌) आदि के दक्षिण के राजाओं को अधीन करने तथा तिलंगाने 
सु का QUJ लाने की Wa कड कर उधर जाना चाहा | खिजरखा के अधीन 
के इलाके ( चित्तोड) से दक्षिण की इस चढ़ाई के लिये छुभीता होने 
पर भी मलिक काफूर ने वहाँ खुद जाना चाहा जिसका कारण 
खिज्ञरखाँ से उसका द्वेष ही था। सुल्तान से आज्ञा पाकर मलिक Ro 
Wo ७१२ (fre do १३६६-७० ) सें दक्षिण का गया, पर तु सुलतान के 
बीमार हो जाने से वह बुला लिया गया । बीमारी की दशा में सुलतान ने 
खिजुर af का बुढा लिया ale मलिक काफूर के उस (Raal) की 
शिकायत करने पर उसका कुछ समय तक अल्मोड़ा में रहने की आज्ञा dU 
( ब्रिग; फिरिश्ता, Rio १, go ३७८-८१ ) । 
š (a) jema नेणसी के कथनानुसार वि० deo १३६८ वैशाख सुदि 
४ Gud की ख्यात, पत्र ४३, yo २) के और फिरिशता के अनुसार fée स? 
. ७०३ (वि०सं० १३६६) में (Rro १, go ३७२ ) सुलतान श्रलाउद्दीन 
^: की सेना ने जालोर का किला चोहानों से छीन कर वहाँ के हिंदू राज्य. की 
Ad समासि की 1 इस लड़ाई में वहाँ का राज्ञा कान्हडदेव और उसका कुंवर वीरम- 
sats देव दोनों मारे गए । siesta का भाई मालदेव बचा जो सुलतान के मुल्क 
में बिगाड़ किया करता और सुल्तान की फौज उसका पीछा किया करती थी । | 
wa में सुळतान fuste का इलाका देकर उसका अपना maga बनाया - | | 


— 
+ 2. 2003२. 
Ne EO 


p 


- 2 3 ° j 
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| क, क cs Q ° (C 
1 मेवाड़ के शिक्षालेख और भमीशाह | C qi ८ 
| राज्य किया और उसका देहांत चित्तौड़ में ही हुआ", जिसके पीछे मिग 
1 . Š ळू p ; F 
| के गु ^ A ०५ ^ hs टी . 
x मेवाड़ के गुद्दिलवंश की सीसोदे की छोटी शाखा के वशधर राणा 

हमीर ने छल या बल से चित्तौड़ का किला लेकर राणा शाखावाले 

गुहिलवं .... शिये ` id सीसो "e ; 
गुदिलवशियों sete दियो का राज्य फिर से वहाँ स्थापित 


Fa ^ देहल ^ ™ 
किया । हमौर, देहली के सुलतान (मुहम्मद तुगलक) से geri 
इंमीर क्का पुत्र और उत्तर ^ - . 3 E rj i 
TUS पुत्र आर उत्तराधिकारी क्ञेत्रसिंह हुआ जो लोगों में ^ 
T खेतसी या खतल नाम से प्रसिद्ध हे । उसकी गदीनशीनी 
o Wo १४२१ d और देहांत १४३४ में * उसके पे 
LOK Ed yos म हुआ | उसके पोत्र, 
श्रपात्र आदि के समय के मेवाड़ के कई शिलालेखों या प्रशस्तियो में 
क्षेत्रासह का अमीशाह को परास्त करना लिखा है परंतु यह नहीं 
लिखा कि अमीशाह कौन और कहाँ का था। ER 
लिखनेवाले भिन्न भिन्न पुरुषों ने e FANATI RI. यत्र 
. उस bald So o ; Gk: EN 
किया परंतु उसमें कोई सफल न हुआ / थ्रुतए उसका निश्चय ५ 
ji 


ASTA Fe —( pe 


१०? 


N 


[ 


करना आक्श्यक Š | { ¢ -NOTSA ८ 
भिन्न भिन्न 'शिलालेखों में अमीशाह Mer में जो कुछ लिखा £: / 
x EN A NA 


A A 
मिलता है वह यह है-- NOT f 
^ सिं ` ^ ल S समय ML 
^ (१) महाराणा क्ञेत्रसिंह के पौत्र महाराणो ees प्रम्य- को 


(gata नैणसी की ख्यात, पत्र ३४, To es ख्यात, पत्र ४४, ए० २) । इस लिये माळदेव Gp 
चित्तोइ का इलाका वि० de १३६८ से कुछ वर्ष बाद ही मिळा होगा। 
= इन सब बातों पर विचार करते gq यही संभव प्रतीत होता 2f 

s: का Ta चित्तोड पर कम से कम आठ वर्ष रहने के बाद ag 
ळा माळदेव को सिळा star ° द 
Ro सन्‌ ७०४ के e fran ॥ wD 

(१) Jema नेणती की ख्यात, पत्र ४४, geo २। 
(२) वंशे तत्र पवित्रचित्रचरितस्तेजस्बिनामग्रणीः 
stg मीरमहीपतिः स्म तपति क्ष्मापाळवास्ताष्दतिः | 
।रुष्कामितसुणडमण्डळ मिथःसंघट्टवाचालिता 
यस्याद्यापि वदन्ति कीतिंमभितः संग्रामसीमाभुवः ॥ ३ ॥ . 


चित्तोड़ पर के जैन कीतिस्तंम' के पास के महावीर स्वामी के मंदिर व 
3 - की 
प्रशस्ति ( da» एशि० सोसा० का जनळ, Rie २३ ge ४० ) NT. 


a (३) MRAR, To ३०२, ३०२ | AU 
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२२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


रंगी ऋषि नामेक स्थान ( एकलिंग जी के मंदिर से ५ मील um ) में 
लगे हुए वि० Ho १४८५ के शिलालेख में लिखा B कि a 
(Aafaa) ने अपनी तलवार के बल से युद्ध मं साठ Capu द) 
को जीता, उसके अशेष यवनों को नष्ट किया आर Te diy सारे 
खज्ञाने तथा असंख्य घोडौं को अपनी राजधानी में लाया | ak 
(२) महाराणा मोकल के पुत्र महाराणा HAT ( कुभकश ) क 
समय की fio do १५१७ की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति से पाया जाता 
है कि जैसे फदकते हुए मेंढक को साँप पकड़ ले वैसे faqaq 
राणा खेत ने अमीसाहि ( अमीशाह ) को घर दबाया । जगत का 
रक्षा करनेवाली अपने हाथ में धरी हुई तलवार से वह खेत राणा 
(राणा खेता) प्रसिद्ध हुआ । Xu. 
(3) एकलिंगजी के मंदिर के दक्षिणी द्वार के सामने के ताक प 
लगी हुई महाराणा कुंभा (quant) के पुत्र महाराणा रायमल क 
समय की वि० do १५४५ की प्रशस्ति में लिखा है कि अमीसाहि 
| (अमीशाह) रूपी बड़े सर्प के गर्वे रूपी विष को जड़ से मिटानेबाला 
बड़ी संपत्ति का स्वामी प्रथ्वीपति (राजा) क्षेत्र चित्रकूट ( चित्तोड़ ) 


(५) आजावमीसाहससिप्रभावा- 
जित्वा < हत्वा यवनानशेषान्‌ । 
यः काशजात तुरगानसंख्या- 
न्समानयस्स्वां किल राजधानी ॥ [ ६ ] 
(sash ऋषि का शिळालेख-भ्रप्रकाशित 1) 
(२) अ्रमीसाहिरग्राहि येनाहिनेव 
ic स्फुरद्भेक एकांगवीरत्रतेन | 
जगन्ना (त्रा)णकृद्यस्य पाणो कृपाणः 
- प्रसिद्धोभवद्भूपतिः ष(खे) तराणः ॥ २०२ [॥ | 2 
i RE ( कुंभलगढ़ की प्रशस्ति--अप्रकाशित । ) 
(३) यामीसाहिमहाहिगवेगरळं मूळादवादीदहत्‌. 
; स क्तेतक्षितिभ्यृत्‌ प्रभूतविभवः श्रीचित्रकूटेभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
'दक्षिणाद्वार की प्रशस्ति ( भावनगर इंस्क्रिपशंस, ए०११६ ) 
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(४) महाराणा चेत्रसिंह के सामंत' वंबावदे ( मेवाड़ के पूर्वी 
हिस्से में ) के हांड़ा (चोहानों की एक शाखा) महादेव ` के fp सं० 
१४४६ के. सेनाल (बंबाबदे के हाडों के अधीन का प्राचीन नगर, 
बंबाबदे से थोड़े ही मील पर) के शिलालेख में उक्त हाडा के 
विषय में लिखा है कि उसकी तलवार शत्रुओं की आँखो में चका 

. चांध उत्पन्न कर देती थी । उसने अमीशाह पर अपनी तलवार 
खींच कर मेदपाट ( मेवाड़ ) के स्वामी. सेता ( क्षेत्रसिह ) की रक्षा 
की और सुलतान की सेना को अपने पैरों के तले कुचलकर नरेद्र 

- खेता का विजयी किया | 


(५) अमीशाह के साथ की लड़ाई में हाड़ा महादे zgr जिसका कारण 
उसका महाराणा GAGE का सामंत होना ही Š । उक्त महाराणा ने हाडावटी 
M हाडोती ) के स्वामियों को जीतकर उनका देश अपने अधीन किया था ऐसा 
Tg ङुभलगढ़ तथा दक्षिणी द्वार की प्रशस्तियों से पाया जाता हे | 

हाडावटीदेशपतीन्‌ स जित्वा 

„ ^ तन्मडळ चात्मवशीचकार H 385 ॥ 
TT ‘ ( कुंभलगढ़ की प्रशस्ति | ) 
हाडामडळमुंडखंडनधतस्फूज्जव्कदंबोद्धरं 
७ Ll (> >>, š 
, कृत्वा संगरमात्मसाद्ृसुमतीं श्रीखेतसिंहो व्यधात ॥ ३१॥ 

° दक्षिणद्वार की प्रशस्ति ( भावनगर इंस्क्रिपशंस, ए ११६ ) 

` © * N 

(२) महादेव बंबावदे के हाडा कुंतळ का पुत्र, केल्हण का d» dn 
स्तपाळ ( रतिपाळ ) का प्रपौत्र था ( मेनाल का वि० do १४४६ का शिळा 
S s 2 
लख--रटांड, राजस्थान, Rro ३, go १८०३, श्राक्सफोर्ड का संस्करण ) | 
बूंदी के इतिहास वंशभास्कर तथा उसके गद्यरूप सारांश वंशप्रकाश में महा- 
राणा हमीर के लाथ हाडों की लड़ाई होने तथा कुंवर, क्षेत्रसिंह के घायल 
होने आदि का जो हाल लिखा Š वह सारा ही कल्पित हे । इसी तरह उसके 
असंग में बंबावदे के हाडों की जा नामावली तथा संवत्‌ दिए हैं वे सब के सब 

Li MN ~ ` ` š >: ~~ = d 
"éd हैं । d सब भादों की ख्यातों d लिए गए हैं क्योंकि उनमें मेनाळ के 
bat >. " zi . Tt e ~N है 

शिलालेख में दिए हुए बंबावदे के हाडों के नामों में से एक भी नहीं 8! 
* (३) टॉड; राजस्थान, Rio ३, qo 950R | इस लेख की खोज = 
छिये में दो बार मेनाळ गया faq बहुत यल करने पर भी कहीं इसका पता न 
चळा । agma होता है कि कनंळ राँड बहुत d शिळालेखों के साथ इसे. 
भी विलायत ले गये हों। "aua ste झे दिए हुए - अनुवाद पर ही संतोष 


करना पढ़ा । क cnet i Aa 


— i DE ऋछछ | ful Fo SNP E, 


- 
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इन चारों अवतरणों से केवल यही पाया जाता है कि महा- 
राणा क्षेत्रसिंह ने अमीशाह नामक किसी व्यक्ति को युद्ध में हराया 
और उसका GHA तथा घोड़े छीन लिए परतु यह पाया नह 

जाता कि अमीशाह कान और कहां का था | 
मेवाड के भिन्न भिन्न इतिहास लेखकों में से कर्नेल टॉड ने तो 
ध्रमीशाह का नाम तक नहीं दिया किंतु यह लिखा है कि खेतसी 
( ज्षेत्रसिह ) ने बाकराल के पास देहली के बादशाह FAL को 
परास्त किया, परंतु महाराणा safes का देहली के बादशाह 
हुमायूँ से लड़ना सर्वथा असंभव है क्योंकि हुमायूँ की गद्दीनशीनी 
fre सन्‌ ९३७ ( वि० do १५८७ ) में आर उक्त महाराणा का 
वि० Ho १४२१ में हुई थी । टॉड की इस भूल का कारण यही 
अनुमान होता है कि बादशाह हुमायू का नाम प्रसि होने के 
कारण भाटों ने अ्रमीशाह को हुमायूँशाह लिख दिया हो आर 
š उसीपर भरोसा कर टॉड ने उसे देहली का बादशाह मान लिया 
| ; हो । कर्नेल टॉड को क्षेत्रसिंह और हुमायूँ की गद्दीनशीनी के 
संवत्‌ भली भाँति ज्ञात थे परंतु लिखते समय मिलान न करने से 
ही यह अशुद्धि हुई । महाराणा क्षेत्रसिह आर श्रमीशाह क बीच 
की लड़ाई बाकरोल के पास नहीं किंतु चित्तोड़ के निकट हुई थी | 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास जी ने अपने वीर- 

विनोद में लिखा है कि-- 


“हून महाराणा, (Saag) के पोते महाराणा मोकल और परपोते 
महाराणा कुम्भा, और कुम्भा के पुत्र रायमछ के समय की प्रशस्तियों में... 


par क p 


FR Tayari न दी, ees -+  > ऋजा 


| 


(१) याड; राजस्थान, जि० १, go ३२१ । 

(२) महाराणा चेत्रसि इ की अमीशाह के साथ की लड़ाई चित्तीड के 
निकट हुई यह मानने का कारण यह है कि मेवाड़ के शिळाल्ेखों में उक्त महा- 
राणा की मुसलमानों के साथ एक ही लड़ाई (जो अमीशाह के साथ gi) 

_ का होना लिखा मिफता हे 1 महाराणा Fut के waang हुए चित्तोड़ के कीति- 
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मेबाड़ के शिलालेख etre अमीशाइ । = E. 


इनका श्रशाहती को pag करके गिरफ्तार करना लिखा Weng agadi 
फार्सी तवारीखो में gat, लेकिन इस नाम का कोई UINTE उस garag में 
नहीं पाया गया; और प्रशस्तिये! का लेख भी झूठा नहीं हो सक्ता, क्‍योंकि वै £ 
उसी wart के करीब की fact हुई हैं । यदि az खयाळ किया जावे, कि 
fa qa वाळे ने ्रहमदशाद गुजराती को बिगाड़कर श्रमीशाह बना खिया, तो 
यह yama Š क्योंकि ws तो गुजरात आर माळवे की वादशाइत की 
gau भी उस वक्त तक नहीं पड़ी धी, Xn भ्रहमदशाष्ट चेत्र ह के पाते 5 
मोकल के समय में गुजरात का बादशाह बना था; शायद फीरोज़शाद सुगालक्‌ 
के खिताब में neag का apa 91, An उसका बिगाड़कर पंडितों š adtag 
बना दिया हो तो श्राश्वय नहीं; श्रथवा श्रफूगानिस्तान तुकिस्तान, व ईरान की 
तरफ कोई अहमदशाह हुआ हो थर वह गुजरातियों की मदद के लिये आया 
दे! क्योकि उन लोगो की आमदरफ्तु सिन्ध देश और गुजरात की तरफ डोती 
रही है; अथवा दिल्ली के बादशाह के शपहजादे या भाई का नाम श्रहमदृशाहृ 
èr जिसको बादशाह ने सेनापति बनाकर राजपूताबह की तरफ भेजा होगा; 
aqz मेवाड़ से दक्षिणी हिन्दुस्तान की तरफ ता उस समय में मुसलमानों की 
कोई मज़बूत बादशाहत काइम नहीं हुई थी, fv एक बीजापुर की बादशाहत 
| का बानी अलाउद्दीन गांगू हसन बहमनी इन महाराणा के राज्य के बाद दक्षिण 
का हाकिम बना था । इससे मालूम होता है, कि श्रमीशाह या अहमद 
शाह नाम का कोई बादशाह उस garage में नहीं था, शायद कोई दूसरा 
नाम बिगड़कर श्रमीशाह हुआ हा, aaga नहीं; लेकिन महाराणा चेत्रसि इ 
ने श्रमीशाह को फृतह करके गिरिफतार किया, इस बात में संदेह नहीं है? । 


— PR n. vi —— 


इस कथन से भी अमीशाह का निश्चय न हुआ । 


| १२ 
| स्तंभ at वि० Wo १११७ की प्रशस्ति में लिखा हे कि gale ने चित्रकूट के 
निकट यवनों की सेना का संहार कर उल्ले पाताल में भेज दिया-- 
येनानग्गंळभल्ल दीणंहृदया श्रीचित्रकूटांतिके 


x तत्तरतैनिकघोरवीरनिनदग्रध्वस्तभैरयोदया | 
अन्ये यावनवाहिनी निजपरित्राणस्य हेतोरळं z 
| भूचिक्षेपमिषेण सीपरवशा पाताळमूळं ययो ॥ 33 ॥ ^ 
-कीतिस्तंभ की प्रशस्ति--अप्रकाशित । 
| _ (५) वीरविनोद्‌, भाग $ go ३०१-२ | i : is 


X 


- 
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बाबू रामनारायण दूगड ने अपने राजस्थान रत्नाकर? में लिखा 
है कि-- 


* महाराणा duas की सं० ११४४ वि० (uo १४८८ ge ) की 
पुकलिंगजी के मंदिर की प्रशस्ति में safle के वर्णन में लिखा है कि 
«योमीसाहिमहाहिगर्वगरलँ मूलादवादीदहत!' आदि malt अमीसाहिरूपी 
सर्प के adma का गंजन किया, उसके गढ़ उजाड़े (?) योद्धों का पराजित 
किये और खज़ाना लूटा । हम नहीं कह सक्ते कि श्रमीसाह कोन था, वह 
माळवे व गुजरात के सुलतानें में से ते हो नहीं सक्ता क्योंकि गुजरात का 
पहला सुलतान मुज़फफरशाह de १३६१ go में ओर माळवे का दिलावरशाह 
Ho १३८७ $o में महाराणा क्षेत्र की मृत्यु के पीछे स्वतन्त्र बादशाह हुए 
à । शायद माळवे के सुलतान महमूद खिलजी का पिता आज़म हुमायूँ gU? । 

यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि आज़म हुमायूँ , जिसको 
मलिक मूघीस या खाँजहां खिलजी कहते थे भार जा मालवे के 
खिलजी सुलतान हुशंग का भतीजा (या भानजा ) था feo Te 
८१२ ( Ro do १४६६ ) के आसपास EXT का वज़ीर बना 
था किंतु महाराणा चेत्रसिंह का देहांत fio do १४३४ d 
हुआ इस लिए वह उक्त महाराणा का समकालीन नहीं हा सकता 
और न उसका नाम अमीशाह होना कहीं लिखा मिलता है । 

महाराणा कुंभा ( कुंभकर्ण ) के समय के बने हुए “एकलिंग 
माहात्म्य? में कुंभा के मालवा के सुलतान महमूद खिलजी को 
जीतने के प्रसंग में लिखा हे कि Sa पहले राजा wa ( Ta- 
सिंह ) ने रणखेत में मालवा के स्वामी अमीसाह को पीट (हरा) 
कर विजय प्राप्त की थी dé ही श्री कुंभ ( कुंभकर्ण ) ने हस्तिसै- 
न्यवाले मालवा के स्वामी महमद ( महमूद ) खिलिची ( खिलजी ) 
को युद्ध में जीता? इससे इतना ते निश्चय हो गया कि अमीशाह 
मालवे का स्वामी था । 


(१) राजस्थान रत्नाकर, प्रथम भाग, तर'ग २, पृ ७० | 
(२) fs; फिरिश्ता ; Rio ४, Jo ३७४, १३३ | 
(३) भ्रमीसाहं इत्वा रणभुवि पुरा मालवपति' 

waited हर्षादलभत किल चेन्ननुपतिः । 
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) | मेवाड़ के शिलालेख और अमौशाह। . इछ ठ 
| फिरिश्ता ने अपनी लिखी हुई तवारीख में मालवा के सुलतानों 

j का विस्तृत इतिहास लिखा है जिसमें वहाँ के सुलताना की नामा- 
8 वली में अमौशाह का नाम कहीं नहीं है परंतु शेख agar 

| मुश्ताको को बनाइ हुई वाकेआत-ई-मुश्ताकी! से पाया जाता है कि 

| माडू (मालवा ) के पहले gaara दिलावरखाँ गोरी 
| का झुल ATA शमीशाह था, क्योंकि वह लिखता Š कि 'एक " 

E दिन एक व्यापारी बड़े साथ (कारवाँ ) सहित आया । ग्रमींशाह ने i 

| अपने दस्तूर के मुवाफिक जब उससे महसूल माँगा तब उसने कहा 

। कि मैं सुलतान फीरोज़ का, जिसने कर्नाल के किले को zg किया 
f हे, सौदागर É और वहीं अन्न ले जा रहा हूँ | इस पर अमीशाह ने 
| उत्तर दिया कि तुम कोई भी हो तुमको नियम के अनुसार महसूल 


तथैव tea खिलिचिमहमंदं गजघटा- 
वृतं संख्येजेपीन्नहि...ळजः कोप्य सदृशः ॥ 

'पुकलिंगमाहाहम्य?, राजवण न अध्याय, Zlo १४६ | ऊपर go—33 
टिप्पण २ में कुंभळंगढ़ की प्रशस्ति d महाराणा चेत्रसिंह के amag क्रो 
जीतने का उल्लेख किया गया है । उसी प्रशस्ति के शलोक २०० में यह भी लिखा 
है कि माळवे का स्वामी शकपति ( सुसलमानों का स्वामी, सुळतान ) उस 
( चेत्रसिह ) से ऐसा पिटा कि मानों भयभीत होकर erp में भी उसी को 
देखता है-- 

शस्तराशस्रिहताजिळं पटभटतरातेष्छ ळच्छोणित- 
च्छन्नप्रोद्गतपांशु पुंज विसरत्प्रादुभवस्कदेमं । 
त्रस्तः सामि हतो रणे शकपतियंस्मात्तथा माळव- 
क्ष्मापोद्यापि यथा भयेन चकितः enm पि तं पश्यति d २००॥ 
SIE की प्रशस्ति । 
उक्त प्रशस्ति मै अमीशाह का नाम इस श्छोक के दो रलोको के बाद 
आने से यह संदेह रह जाता है कि माळवे का स्वामी और श्रमीशाह दो 
। भिन्न व्यक्ति थे वा एक ही, परंतु 'एकलिंगपाहात्म्य' से स्पष्ट हो गया कि वे 


| दोनों एक ही व्यक्ति के सूच% Š । : Pe 
1 (+) Resear मुश्ताकी का जन्म Ro To ८६७ (वि० do १४४९८) E a 
में और देहांत Ro ao sae ( वि० do १६३८ ) में हुआ, इसलिये उसकी PU 
तवारीख उक्त दोनों adi ( Aadi ) के बीच किसी समय बनी दोशी! | I š 
icr I 


- = 
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देकर ही जाना होगा । व्यापारी ने फिर उससे कहा कि मैं सुलतान f 
के पास जा रहा हूँ, यदि तुम महसूल छोड़ दो तो मैं सुलतान | 
से तुमको मांडू का इलाका तथा घोड़ा Hit faqad दिलाऊँगा | | 
तुम इसको Aral समभते हो वा महसूल को? अमीशाह ने | 
उत्तर दिया कि यदि ऐसा हो तो मैं सुलतान का सेवक होकर | 
: उसकी अच्छी सेवा बजाऊँगा | फिर उसने उस व्यापारी को जाने | 
दिया | उसने सुलतान के पास पहुँचने पर uu किया कि भर्मीशाह | 
wig का एक ज़मीदार है और सब रास्ते उसके अधिकार में हैं । | 
यदि आप उसको मांडू ( मालवे ) का इलाका, जो बिलकुल ऊजड़ | 
है, बख्श कर फुरमान भेजें ता वह वहाँ पर शांति स्थापित करेगा | ह 
सुलतान ने उसीके साथ घोड़ा श्रौर faqaq भेजा जिनको ले वह | 
अ्रमीशाह के पास पहुँचा और उन्हें नज्ञर कर अपनी um की 
भक्ति प्रकाशित की । उसी दिन से अरमांशाह पैदल चलना छोड़ 
कर घोड़े पर सवार होने लगा | उसने अपने मित्रों को. भी घोड़े 
) दिए, रिसाला भरती किया और मुल्क का आबाए किया । उसकी 
मृत्यु के पीछे उसका पुत्र होशंग उसका उत्तराधिकारी और वहाँ का 
सुलतान हुआ s फिरिश्ता आदि तवारीखों में हुशंगं ( अल्पखाँ ) | 
को दिलावरखाँ गारी का पुत्र कहा है इसलिये दिलावरखाँ का ही 
दुसरा, या सुलतान होने के पहले का, नाम VAIS होना पाया 
जाता है जिसको पुष्टि बादशाह जहाँगीर भी करता हे। | | 
बादशाह जहाँगीर अपनी दिनचर्या की पुस्तक 'तुज़्क-इ-जहाँगीरी, | 

में धार ( धारा नगरी ) के प्रसंग में लिखता है कि “प्रमोदशाह 
गोरी ने जिसके दिलावरखां कहते थे और जिसका 
दहली के सुलतान फीरोज़ ( तुगलक ) के बेटे सुलतान मुहम्मद के 
समय मालवे पर पूरा अधिकार था, किले के बाहर जामे मसजिद 
बनाई थो D तुज़क-इ-जहाँगीरी में दिलावरखाँ का दूसरा नाम अमी 


1 
Ë 
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मेबाड़ के शिलालेख और प्रमीशाइ , २६ >= 


“शाह नहीं किंतु अमीदशाह मिलता है यह फारसी की वर्णमाला का 
दोप ही है | अनुमान होता हे कि 'नू? की जगह लेखकदोष से 
“दाल? लिखे जाने के कारण ग्रमींशाह का अमीदशाह हो गया I 
परंतु शुद्ध नाम श्रमीशाह होना चाहिए क्योंकि ऊपर लिखे हए 
मेवाड़ के चार शिलालेखों में अमीसाह या अमीसाहि पाठ मिलता 
š SIT अमीशाह नाम का ही संस्कृत रुप Š | zi 
ह ` फीरोज़शाह तुरालक feo To ७५२ से ७४० ( fo do १४०८ 

से १४४५) तक देहली का सुलतान था और महाराणा क्षेत्रसिंह 
' का देहांत fro सं० १४३४ में हुआ । इसलिये फीरोज्ञशाह ने 
f जिस miaa को मालवे का अधिकारी नियत किया था उस 
अमीशाह ( दिल्लावरखाँ गोरी ) का उक्त महाराणा का समकालोन 
होना निश्चित है | 
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३-मध्यदेश का विकास । 
[लेखक-श्रीयुत WW वर्मा, एम० qo, इलाहाबाद | 
AYY ध्यदेश शब्द वेद की सहिताओं में कहीं नहीं आता t 
Z ऋग्वेद संहिता में मध्यदेश नाम का न आना कोई 1 
AYCA. E via की बात नहीं है । वाद को जो भूमिभाग मध्य 
देश कहलाया, कुछ विद्वानों के मत में, वहाँ पर ऋग्वे- 
दकाल में समुद्र वह रहा था | ऐतिहासिक मत के अनुसार ऋग्वेद 
x काल में आयै लोगों का कर्मक्षेत्र पंजाब की भूमि था" | वे सरस्वती 
Í नदी से पूर्व में अधिक नहीं बढे थे | ऋग्वेद में गंगा ' का नाम केवल 
| एक स्थान पर आता दै | यजुर्वेद संहिता में 'काम्पील-वासिनी? 
अर्थात्‌ कांपील की रहनेवाली, यह शब्द एक मंत्र में सुभद्रा नामक 
किसी at के, विशेषण की तरह sar Š” | कुछ यूरोपियन विद्वान्‌ 
| समभते हैं कि यहाँ कांपिल्य नगर d अभिप्राय है जे बाद को दक्षिण 
पंचालों की राजधानी हुआ ' | कांपील नगर फ्रुखाबाद के निकट गंगा 
के किनारे बसा था । इसका तात्पर्य यह है कि यजुर्वेद-काल में 
आर्ये लोग कुछ और आगे बढ़ आए थे | अथर्ववेद संहिता में अंग और 
मगध के लोगों का नाम आया है' अर्थात्‌ आर्यलोग उस समय तक 
| प्राय: समस्त उत्तर भारत में फेल चुके थे | आश्चर्य Š कि मध्यदेश 
| शब्द अथर्ववेद संहिता में भी कहीं नहीं आता | ऐतिहासिक दृष्टि 
से सामवेद संहिता कुछ मूल्य नहीं रखती । इसका अधिकांश 
सोमयाग में गाने के लिये ऋग्वेद का संग्रह मात्र Š | 


2९५५५०९ 
VAVN 
Y 
< 


(१) ऋग्वेदिक इंडिया, भाग १, अध्याय १-४--श्रविनाशचंद्र दास 1 

(२) हिस्ट्री आव संत्कृत लिटरेचर, TE १४४--ए० go मेकडानेछ । 
(३) ऋग्वेद संहिता १०, ७४, xi A 
(3) शक्ल यजुवे द संहिता, २३, १८। 

(x) वैदिक इंडेक्स, भाग १, gg १४९--मेकडानेळ-श्रौर कीथ 
(६)-अथवेवेद्‌ संहिता, ४;२२, १४ । 
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मध्यदेश का द्योतक सब से प्रथम वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में 
मिलता दै | वर्णन से यह स्पष्ट है कि तात्पर्य मध्यदेश से ही है | 
यद्यपि “मध्यदेशः इन शब्दों का प्रयोग वहाँ भी नहीं हुआ 21 यह u 
वर्णन मध्यदेश नाम के शब्दाथे और देश विशेष के लिये प्रयोग | 
करने के कारण को भी स्पष्ट करता Š | J 
ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम भाग में कई राजाओं की अभिषेक- 
विधि दी है। इसी संबंध में Uz महाभिपेक का महत्व बताते हुए 
एक कथा दी है कि एक बार प्रजापति ने इंद्र का अभिषेक किया 
diz उसके बाद प्रत्येक दिशा के स्वामी ने भी अपनी अपनी ओर \ 
से प्रथक प्रथक अभिषेक किया | लिखा है कि अब भी इन दिशाओं Í 
के राजाओं के अभिषेक इस qd पद्धति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप | 
से होते š । पूर्व दिशा में प्राच्य लोगों के राजा अभिषिक्त होने पर | 
अब भी सम्राट कहलाते हैं । दक्षिण दिशा के सत्वत्‌ लोगों के राजा | 
) भाज कहलाते हैं | पश्चिम दिशा के नीच्य व अपाच्य लोगों के राजा 
खराट कहलाते हैं | उत्तर दिशा में हिमालय के परे उत्तर-कुरु 
और उत्तर-मद्र के जनपद विराट कहलाते हैं । और इस WAT AIT 
प्रतिष्ठित मध्यम दिशा में जा ये कुरु-पंचालों ओर वश 
उशीनरों के राजा हें इनका अभिषेक राज्य के लिये 
हाता है झर अभिषिक्त हाने पर ये राजा कह- 
लाते E 
इस वर्णन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हाती Š प्रथम मध्यदेश | 
नाम अपने शब्दार्थ “बीच का देश” में सब से पहले प्रयुक्त हुआ | 
होगा । बीच से तात्पर्य आयाँ से बसे भूमिभाग अर्थात्‌ आर्यावत्त के 
बीच के देश से Š | यह आयीवत्त मनुस्मृति के आय्यावत्त से छोटी 
रहा होगा | इसका प्रमाण भी सूत्र ग्रंथों में मिलता है | दूसरे, 


(0) ऐतरेय ब्राह्मण ३८, ३। मेकडानेळ के मतानुसार ब्राह्मण ग्रंथों का 
समप लगभग बि० qe ८५७ से fde qo २५७ तक माना जा सकता हे. 
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| मध्यदेश का विकास । «CONS » 
| मध्यदेश संबंधवाची शब्द है, अतः ज्यों ज्यों आर्यो के वासस्थान का 

x विकास हुआ होगा eit त्यांही मध्यदेश Q द्योतित भूमिभाग की सीमार 

' भो बढ़ती गई होंगी | यह बात भी आगे के प्रमाणों से प्रमाणित हाती ॐ? i | 


| (१) aga, २, २२ “ पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और 

f उन्हीं ( wate हिमालय श्र विंध्य ) पर्वता के बीच के देश को विद्वान्‌ am 

| 

| amaaa कहते É U तथा बोधायन AHJA, १, १, २,३; वसिष्ठ धर्मसत्र ॥ - 
| ij 
i 


सल्ला AG छ पूवे स, कालक वन से पश्चिम Ñ a 
Bre पारि उ 2 8 ; दिमाळय Qata मँ 
[र पारियात्र ले उत्तर न maaa EI 


; | इन्हीं quae d कुछ n भी मत हैं जिनसे मालूम होता है कि 

ध्यदेश के समान छार्यावत्त का भी विकाश हुआ । ऊपर दी हई सीमाएँ ar 
| agal क सध्यदेश ले मिळती Š । आगे कहा Š कि कुछ के मत में गंगा और 
| aga के बीच का देश आर्यावत्त है, कुछ के मत में विंध्य के उत्तर का सारा 
| देश--यह मचुस्द्धति के आर्यावत्त से मिलता हे । कुछ लोगों का मत है कि 


° 


जहा कृष्ण VI quur हैं वद भूमिभाग श्रार्यावत्त है । जा हो mala के 
तीन रूप तो स्पष्ट ही हैं। 


TAE AHJAR AGUA के स्थान पर एक Taw पाठ ग्रादशन! भी 
मिलता Š | महाभाष्य सें (सूत्र २० ४, १० Š भाष्य पर) श्रायांवत्त की पश्चिमी 


सीमा को आदर्श” लिखा है । gaz का मत है ( सेक्रेड बुक्स श्राव दी ईस्ट, 
भाग १४, FER) कि आदर्श सब से पुराना ओर शुद्ध पाठ Š | श्रादर्श के 
| अशुद्ध पाठ क्रम से श्रादशन आर wea हुए । बाद को अ्रदर्शन श्रथ के ar 
चङ विनशन शब्द का प्रयोग होगया जो सध्यदेश की पश्चिमी सीमा मानी ai 


अदशन या विनशन से तात्पय लरस्वती नदी के रेगिस्तान में नष्ट होने के 
स्थान से है। यह पटियाला रियासत के दक्षिण में पड़ता है। आदर्श के 


| संबंध में कई मत हें कुछ sŠ मारवाड़ की संगमरमर की पहाड़ी बताते हैं 
| शर उसका बिगड़ा हुआ रूप ग्ररावली ( आदर्शावलि ) मानते हैं। कुछ 
पंजाब के से थे नमक के पर्वत को आदर्श पर्वत बताते हैं जो सि घ श्रोर केलम 
नदियों के बीच में है । कुछ आदर्श पर्वत को कांगड़े के निकट अनुमान करते हैं । 

कॉलकवन के संबंध में भी कई मत Š । कुछ कनखळ के निकट कालकवन 
बताते हैँ ( Fo Uo, भाग ३४, पृष्ठ १७६) | कुछ प्रयाग के निकट के प्राचीन 
बन को, जिसका उल्लेख रामायण में हुआ है (goto १९२१, gg ३३०, नोट 
39)! कुछ uaga के निकट के वन को (कुरै विसिसिटयूडस आव 
आरियन सिविलिजेशन इन इंडिया, ge ३८०) | = 

पारियात्र को प्रायः सब लोग विंध्य पर्वत का माळवा के'निकट का भाग : 
बतांते हैं यद्यपि कुछ सिवाळिक पर्वत को भी पारियात्र मानते Š | 


4 


^ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
E 
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तीसरे, उस समय मध्यदेश सें निम्नलिखित लोग गिने जाते थे-- í 
कुरु-पंचाल, वश He उशीनर। कुरु-पंचाल ते प्रसिद्ध ही हैं। वश | 
diz उशीनर मैकडानेल के मतानुसार कुरु लोगों से उत्तर की ओर | 
हिमालय की तराई में बसते थे. aa: पश्चिम में प्रायः कुरुक्षेत्र से 
लेकर पूरब में फुरुखाबाद के निकट तक आर उत्तर में हिमालय से 
लेकर दक्षिण में प्राय: चंबल नदी तक का श्रायावत्त देश ऐतरेय 
ब्राह्मण के समय में मध्य में गिना जाता था अर्थात्‌ मध्य-देश | 
हलाता था | | 
1 


EN - C ^ c © n c 
मध्यदेश के चारों ओर के शेष आयावत्त का भी स्पष्ट वणन 


पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि पूर्व के सम्राटां से तात्पर्य अयोध्या 
भर प्रतिष्ठानपुर के प्राचीन सूर्य और चंद्रवंशी महाराजाओं से है या 
ऐतिहासिक काल के मगध के सम्राटां से | दक्षिण दिशा में मालवा 
) के भाज राजा ता निकट ऐतिहासिक समय में भी प्रसिद्ध रहे हैं । 


ऐतरेय ब्राह्मण के इस उद्धृत अंश में दिया ही है । यह निश्चय- ¢ 
| 
1 
| 


पश्चिम के नीच्य और अपाच्य लोगों के नाम वैदिक काल के बाद नहीं 
पाए जाते। हिमालय के परे उत्तर कुरु ओर उत्तर मद्र के जनपदों के 
नाम ऐतिहासिक काव्यां मे केवल कथारूप में मिलते हैं । यहाँ यह 
(१)वैदिक इंडेक्स, भाग १ के आरंभ में दिया मानचित्र देखिए | 
इंडियन एटिक्वेरी १६०१, पृष्ठ १७६ में कथासरित्सागर के आधार पर उशीर- 
गिरि पर्वत को कनखल के उत्तर में गंगोत्री के निकट माना है। लेखक ने । 
अनुमान किया है कि शब्ध-साइश्य के आधार पर उशीनर लोगो का संबंध इस | 
भूमि भाग से हा संकता हे । | 
(२) पंचाळ की दक्षिण सीमा महाभारत में चंबळ नदी मानी गई Ë | | 

(३) महाभारत शोर पुराणों सें Rasa के उत्तर के देशां से आने ar 

की कथाएँ प्रायः आई हैं, किंतु ये कहाँ तक ऐतिहासिक गिनी जा सकती हैं इ समें 
. -संदेद्द है । हिमालय के उत्तर में देवताओं की भूमि है इस विचार से E 
होता है कि इम देशों से निकट संबंध छूट गया था। digas में एक बार फिर 


हिमाळय के उत्त के देशों से आसा जाना होने war क्षेक्रिन Q भारत Š भाग 
नहीं रिने nq i 
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í मध्यदेश का विकास | i AY 
बात ध्यान देने योग्य Š कि जनपद शब्द केवल इन उत्तर के लोगों 
के लिये प्रयुक्त हुआ हे और इनकी शासन प्रशाली को विराट ग्रधात 
बिना राजा क्री कहा गया है । हिमालय के उत्तर के देशो से निकट 
संबंध कदाचित्‌ वेदिक काल के बाद बिलकुल बंद हो गया, wa 
बाद का आयावत्ते आर मध्यदेश दोनों की उत्तरी सीमा हिमालय 
| द्वो गई | यौगिक मध्यदेश शब्द धीरे धीरे रूढि शब्द ह गया | 
| लौकिक व्यवहार में भी शब्दों के अर्था में ऐसा हेरफेर अक्सर पाया 
| जाता Š | एक वार मंझला लड़का कहलाने पर ag सदा मंभला ही 
y कहलाता हे, चाहे कुळ समय के अनंतर उसका छोटा या बडा 
f भाई न भी | | 
1 

| 


मध्यदेश का प्रथम स्पष्ट और प्रसिद्ध वर्णन मनुस्मृति में 
आया है | धमानुष्ठान के योग्य देशों का वर्णन करते हुए' सब 
से प्रथम गणना ब्रह्मावत्तं देश की की है | यह सरस्वती और 


^ 


| (१) ageh, २, १७-२४ | बूलर के मत के अनुसार age का 
संकलन संवत्‌ २९७ के लगभग हुआ । पर तु AJA मानवधर्म quid 
आधार पर लिखी मानी गई S अतः उसके gea अंशों को सूत्रकाळ का 
(जिसका आरंभ ens मदाजुसार fe ge ४४७ में gut 
Wr) मानना अनुचित न होगा | वसिष्ठ धमेसत्र १, ६, में श्रायांवत्त के 
संबंध में एक सत दिया हे कि वह विंध्य के उत्तर में है। ag कदाचित्‌ 
मानेवधर्मसून्न का मते होगा क्योंकि मनुस्खति में भी यह मिळता है 1 मनु- 
cuf के देशों के दर्शन की प्राचीनता इससे स्पष्ट होती PO अतः मैंने मनुस्ट॒ति 
के मध्यदेश के aula को विनयपिटक के वणन से पदले रक्खा है। ugg डेविडज़ 
| ( so रा० Wo Gro १६०४, पृष्ठ 5३) का मत Š कि algun के कंद्र मगध 
| इत्यादि देशों को पृथक कर देने के लिये सचुसद्धति के लेखक ने मध्यदेश की 
3 सीमा प्रयाग तक रक्खी Š । Š ऊपर दिए हुए कारणों Q मनुस्ट्ति के वणन 
x को बौद्धधर्म के प्रचार से प्राचीन मानता हुँ we: मनुस्खति के संबध में 
राइज डेविडज़ के इस मत को मानने को उदयत नहीं हूँ | 


^ 
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३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


हृषद्रती छ नंदी के बीच का भूसिभाग है । दूसरे स्थान पर maf देश | 
बतलाया गया Š | इसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन गिनाए 
गए É| यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो ब्रह्मर्षि देश में 
ब्रह्मावर्च आजाता Š अर्थात ब्रह्यावत्त ब्रह्मर्पिदेश का सबसे अधिक 
पवित्र भाग है, wa: पश्चिम में इन दोनों की सीमा सरस्वती ही 
होगी बाकी तीन ओर त्रह्मर्षिदेश अधिक फैला हुआ था। दूसरे, 
ऐतरेय ब्राह्मण के मध्यदेश और मनुस्मृति के ब्रह्मपिंदेश दोनों में | 
कुरु-पंचाल गिनाए गए Š । ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर के वश और | 


उशीनर भी E. मनुस्मृति में उनका समावेश नहीं है किंतु उनके Y 
स्थान पर दक्षिण के मत्स्य और शूरसेन देश Š | त्रह्मषषिदेश के बाद १ 


f 
मध्यदेश गिनाया गया है। इसकी सीमाएँ यां दी 2— हिमालय | 
र विंध्य के मध्य में और विनशन से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम | 
में जो है वह मध्यदेशा कहलाता है।”' 


> 


७2 


# व्याकरण में पूर्वी ओर उत्तरी महाविरों का भेद Š । पाणिनि 
ने उदीचां और प्राचां के कई भेद गिनाए Š । इन दोनों का देश 
भेद वतलाने के लिये काशिका में एक पुरानी गाथा sgua की हुई | 
मिलती है कि जैसे हंस दूध पानी के बिठगाता हे वैसे ही जो शब्दों की 
साधुता के लिये पूवे ओर उत्तर को विभाग करती हे वह शरादती नदी 
हमारी रक्षा करे। वैयाकरणों के यहाँ पाठ विगड़ने से तथा पूर्व उत्तर की सीमा 
सदा के लिये निर्दिष्ट न हाने से शरावती, zaza और सरस्वती तीनों नदियां ' 
पाढांतरों में यहाँ पढी जाती Š । भाषाभेद पर लक्ष्य wa ता ये नदियाँ सीमा 
प्रांत पर हानी चाहिएं, और पंजाब पर ast के आक्रमणों से बहाँ की भाषा 
का बिगडूना मानें तो Seda की सीमा ही उत्तर तथा पूर्व की सीमा माननी 
हागी । [ सं० ] : 

G) मनुस्टति, २, २१ । संभव है कि सचुजी के इसी वाक्य “विनशन 


à प्रयाश तक” के आधार पर ही प्रयाग सें सरस्वती के अंतर्धान रूप में मिलने 
की कल्पना उठी हो । तीन वेणियां ते बिना सरस्वती का संगम साने ही पूरी 


हो जाती हैं । Resse 


| 
| 
| 


` Y 
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एतरय ब्राह्मण आर मनुस्मृति के मध्यदेश di बहत अंत 


` 6G 


गया | उत्तर का सीमा में अधिक अंतर नही आया 2 | दोनों 
जगह हिमालय ही सीमा है यद्यपि वश और उशीनर का नाम मन: 
स्मृति में नहीं मिलता | ऐतरेय ब्राह्मण के वर्णन में दक्षिण के भोज 
लाग मध्यदश क बाहर गिने गए हैं | यदि भोज लोगों का देश अर्वती 
ama मालवा मान लिया जाय ता यह मनुस्म्रति के मध्यदेश में 
श्रा गया क्योंकि श्रवंती विंध्य पर्वत के उत्तर सें पश्चिम और 
दक्षिण के कोने में शूरसेन और मत्स्य बढ़ गए । ब्रह्मर्षि देश में गिने 
जाने क कारण ये मध्यदेश में स्वभावतः आ ही गए। पूरव में 
सध्यदंश को सीमा फरुखाबाद के निकट से हटकर प्रयाग पर 
आगई। यदि प्रयाग से उत्तर और दक्षिण में सीधी लकीर खींची 
जाय तो प्रायः संपूण कोशलदेश और वत्स व चेदि के भमिभाग भी 

“यदश को सीमा के अंदर आ जाते Š | अतः मनस्मृति के वर्णन d 
स्पष्ट है कि ऐतरेय त्राह्मण के काल से इस समय मध्यदेशा का बहुत 
अधिक विकास हा गया था। ब्राह्मण और सूत्रकाल में जा आयी- 

वत्तं था वह अब मध्यदेश होगया था और ग्रायावर्च ता अंब 
समस्त उत्तर भारत--पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और 
हिमालय तथा विंध्य के बीच का भूमिभाग--कहलाता था | मन- 
स्मृति काल में आर्यावत्त ओर मध्यदेश दोनों की उत्तर और दक्षिण 
को सीमाए हिमालय और विंध्य की पर्वतश्रेणियाँ थीं। इसका 
तात्पय्य यह है कि मध्यदेश का शब्दार्थ भुलाया ज्ञा चुका था। 
हिमालय के उत्तर के देश तो बहुत दिनों से आर्यावत्त में नहीं गिने 
जाते थे | विध्य के दक्षिण में आर्य लोग उस समय तक भली प्रकार 
नहीं बस पाये होंगे। पंजाब का देश आयीवत्त में फिर गिना जाने 
लगा था। पूर्व में तो समुद्र तक sd का पूर्ण प्रभुत्व हो गया था । 
भारतवष का वर्णन मनुस्म्रति में नहीं Š | बाद की cuf र 
तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों में भारतवष का खान प्रधान हो 
गया हे | 


^ 
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मध्यदेश की तीसरी भ्रवस्था का वर्णन विनय पिटक 

में मिलता है। aaa के समान यहाँ भी मध्यदेश 
की सीमा ठीक ठीक दी गई हैं। यह प्रसंग इस प्रकार उठा Š । 
बौद्धधर्म की दीक्षा लेने के लिये नियम था कि दस Reg उपस्थित 
होने चाहिएँ। किंतु दूर देशों में, जहाँ अभी वोद्धधर्मालुयायी 'प्रधिक 
नहीं थे, इस भिक्तुओं का सदा मिलना सुलभ नथा raqa 
“बौद्धधर्म के प्रचार में बाधा पड़ती थी । ऐसी ही कठिनता प्रसिद्ध 
बौद्भधर्मोपदेशक महाकाञ्चायन को दक्षिण-अवन्ति में पड़ी । 

महाकाञ्चायन ने इस संबध में बुद्ध भगवान्‌ से कहला भिजवाया | 

तब बुद्ध भगवान्‌ ने नियम सें इतना नियंत्रण कर दिया कि दस 

भिन्षुओं का नियम केवल मध्यदेश के लिये हो, बाहर के 

देशां में केवल चार भिक्षुप्रां की उपस्थिति wala समभी जावे | 

सी स्थान पर बुद्ध भगवान्‌ ने मध्यदेश की सीमाएँ भी गिनाई हैं 
जा पिटक में यां दी हैं | पश्चिम में ब्राह्मणों का थून प्रदेश, पूरब में 
कजंगल नगर के आगे महासाला, दक्षिणपूर्व में सलिलवती नदी, 
दक्षिण में सेतकन्निक नगर ओर उत्तर में उसीरधज पर्वत | उत्तर 
Be दक्षिण के ये स्थान आजकल कहाँ पड़ते हैं इसका ठीक निर्णय 
अभी नहीं हासका है | उत्तर में हिमालय के बाहर सीमा का जाना 
gem है ` दक्षिण में विध्य ही सीमा मालूम होती है क्योंकि दक्षिण 


(१) महावम्ग, ९, १३, १२ । अनुवाद के लिये देखिए सेक्रेड gud 
ora दी इस्ट--मेक्स मूळर, जिल्द १७, gg ३८। प्रोफेसर ओएडेनबगं 
के मतानुसार ( sto We Go Ao १३०४, पृष्ठ ८३ ) मध्पदेश का यह वर्णन 
विक्रम से ४४७ वष पूर्व का हे | 
(२) जातक, ३, १११, में दिया हे कि eam हिमालय से ma- 
देश में उतरने से डरते थे क्योंकि यहाँ के लाग बहुत विद्वान्‌ थे । 

Fo पुं. १३०९, पृष्ठ १७३, में उसीरधज का कनखळ के उत्तर में उशीर- 
गिरि पर्वत अनुमान किया है। कथासरित्सागर के श्राधार पर उशीरगिरि गंगे।त्री 
के निकट घा । 
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safe और बड़ोसा मध्यदेश के बाहर X! | ब्राह्मणों का जिल्ला 
थून Bist कल का स्थानेश्वर अनुमान किया गया है | यह अनुमान 
ठीक ही मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ का निकटवर्त्ती देश अति 
प्राचीनकाल से मध्यदेश की पश्चिम की सीमा रहा है । पूर्व में 
कर्जंगल्त भागलपुर से ७० मील पूर्व में माना गया है 

इससे यह स्पष्ट हे कि मनुस्मृति के मध्यदेश को ध्यान में रखते 
हुए वोद्धकाल का मध्यदेश पूरब में बहुत आगे तक वढू गया... 
था। एक तरह से बह प्रायः दुगना हो गया था। भारतीय. - 
सभ्यता का केंद्र उस समय विहार की भूमि हा रही थी और 
उसका भी मध्यदेश में गिना जाना कुछ ग्राश्चरयजनक नहीं | 
प्राचीन आये सभ्यता के साथ ही Balad शब्द का लोप gT 
चुका था अतः बोद्धकाल का मध्यदेश आर्यावर्त का मध्यदेश नहीं 
होगा किन्तु भारत का मध्यदेश होगा | एक प्रकार से वह आर्या- 
वर्तत का मध्यदेश भी कहा जा सकता है क्योंकि यथार्थ में आर्य 
सभ्यता विंध्य पर्वत के दक्षिण में प्राय: कृष्णा नदी तक फैल चुकी 
थी अतः उन भागों की आर्यावत्त में गिनती हानी चाहिए थी, 
यद्यपि इस प्रकार का प्रयाग संस्कृत साहित्य में कहीं नही मिलता 
है | गुजरात और महाराष्ट्र को या कृष्णा के दक्षिण भाग को भी 
अनाये देश कोन कह सकता है ? सच पूछिये तो प्राचीन आर्य जीवन 
Qe सभ्यता का सव से अधिक निकटवर्त्ती चित्र यदि कहीं देखने 
को मिल सकता है ता वह सुदूर दक्षिण में मिलेगा । सदाचार के 
केंद्र, आदर्श चरित्र के मूलस्थान, त्रह्मावत्त और ब्रह्मषिंदेश में ता अब 
साधारणतया आये जीवन के कुछ भी fug दृष्टिगाचर नहीं होते | 
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की भी गिनती आयावत्ते में होनी 


(१) ज्ञातक ५, ८० में दो व्यापारियों का वर्णन है जा NCBI 
ब उड़ीसा ) से सज्किस देस ( मध्यदेश ) की ओर यात्रा कर रहे थे । 

(२) £« do, १६२१, gg 1२१, नोट २६! 

(३) Spe le Wo छो०, "१३०४, पृष्ठ दई । 
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चाहिए। आंध्र और कर्नाटक तथा द्रविड देशों पर भी आर्य 
सभ्यता का गहरा रंग चढ़ा हुआ है । वैसे तो दक्षिण में रामेश्वर 
और लङ्का तथा भारत के बाहर भी चारों आर क दशां मे भो 
रायै लोग पहुँच गए थे आर उन्हाने वहां पर अपनी सभ्यता की 
छाप लगा दी थी | 
हिन्दू काल में मध्यदेश के ग्रथ करने म॑ gA के वणन का 
qu प्रभाव देख पड़ता है। कुछ लेखकों ने तो Ageia के शब्द प्रायः 
ज्योंके यो उद्धत कर दिए हैं । कुछ ने उनका सारांश दे दिया 2 | 
एक प्रकार से मध्यदेशा के विकास की अंतिम अवस्था SIRE काल म 
बीत चुकी थी और अब उसके संकुचित होने के दिन श्रा रहे थे | 
देशों के पुराने नाम अब भुलाए जा रहे थे और उनका स्थान धीरे धीरे 
नये नाम ले रहे थे qupd हट कर a प्रभुता का केंद्र पश्चिम 
ओर ग्रा रहा था। पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया 
था% | मध्यदेश की सीमा का पूरब में कम हा जानें का एक यह 
भी कारण हो सकता है । मार्कडेय पुराण में विदेह व मगध 
को मध्यदेश में नहीं गिना Š | इसके अनसार कोशल अर काशी क 
लोगों तक ही मध्यदेश माना गया है । यह घटने की पहली सीढ़ी 


(१) ३० Ho १९२९, पृष्ठ ११७ में भारत के बाहर के देशों में भार- 
तीय लोगो के जाने का कुछ वणन है । 
` हिदुइज्म एंड बुधिउम--सर चास इलियट, भाग ३। इस पुस्तक में 


भारत के बाहर के देशों सें बोद्धघर्म के प्रचार का अच्छा वर्णन है । निम्न देशों 


Í Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 9 


/ मध्यदेश का विकास | कफ 
f है | बृहृत्सहिता में काशी और कोशल का भी मध्यदेश के बाहर 


| कर दिया है | 

| वराहमिहिर की बृहत्सहिता १ ( संचत्‌ ६४४ ) का ada 
| अधिक प्रसिद्ध आर पूणे हे । ज्योतिष के संबंध में देशों पर ग्रहों कं 
| प्रभाव का वर्णन करन के लिय भारत के देशों का बिस्तृत वृत्तांत 
| ब्ृहत्संहिता के चोंदहवें अध्याय में दिया Š | इसके अनुसार भारत- 
वष म॑ (आयावत्त में नहीं) देश मध्य, प्राक इत्यादि भागों में विभक्त 
दे। मध्यदेश को सूची में य नाम प्रसिद्ध हैं, कुरु, पंचाल, मत्स्य 
शूरसन आर वत्स | कुछ ओर नाम भी दिए हैं किंत वे स्पष्ट न 


f ह | वत्स दश का राजधानी प्रसिद्ध नगरी कोशाम्बी थी जा प्रयाग 
स <° माल पश्चिम म बसा थी । अतः बृहत्संहिता के मध्यदंश की 


त्संहिता में साकेत नगरी को मध्यदेश में गिना है किंतु काशी 


| 
| सामा पूव म मनस्प्रात क समान प्रयाग तक ही पहुचती हे | यद्यपि 
आर AMMA क लोगों को स्पष्ट रूप से पूवे क॑ लोगों में लिखा 


| सस्कृत क अन्य HST मं भी मध्यदेश का नाम बहत स्थानों पर 
: आया हे किंतु उनमें कुछ विशेष वणन न होने के कारण उनका 
उल्लेख यहाँ नही किया गया | 
कुछ विदेशियों ने भी मध्यदेश की चर्चा अपने ग्रंथों में की है | 
_ फाहियान ( संवत्‌ ४९७ ) का वणन उल्लेखनीय है। “यहाँ से 
| 
| 


(1) बहत्लेहिता में आए भूगोलसंबंधी शब्दों की सूची के लिये देखिए 
Go Wo, १८९३, पृष्ठ १६९, 

(२) महाभारत में बहुत स्थानों पर मध्यदेश का ala आया हे । कोई 
प्रसिद्ध संस्करण न होने के कारण ठीक पते नहीं दिए Š । महाभारत युद्ध में 
आए हुए सध्यदेश के राजाओं के संबंध में देखिए qo रा० ९० Ayo १३०5, 
पृष्ठ ३२६, 

कथासरित्सागर, ३२, १०६ में मध्यदेश के एक राजा का वर्णन आया Ë | 
राजतर'गिणी, ६, ३०० में मध्यदेश के लोगों के क्षिये मंदिर बनवाए जाने का" 
कथन हे | ; 

k. फाहियान (देवीप्रसाद ऐतिहासिक एस्तकमाळा, सोलहवां qd, पृष्ठ ३०) 
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( अर्थात्‌ मताऊल या मथुरा से ) दक्षिण मध्यदेश कहलाता wd 


यहाँ शीत और उष्ण सम है । प्रजा प्रभूत और सुखी है | व्यवहार 
की mand और पंच पंचायत कुछ नहा ह । लोग राजा 
की भूमि जोतते हैं और उपज का अंश देते हैं । जहाँ चाहे जायें 
जहाँ चाहें रहें । राजा न प्राणदंड देता हे न शारीरिक दड देता 
अपराधी की अवस्थानुसार उत्तम-सा मध्यम-साहस का AN- 
दंड दिया जाता है । बार बार दस्युकम करने पर दक्षिण करुच्छद्‌ 
किया जाता है। राजा के प्रतिहार आर सहचर वेतनभांगा ह | 
सारे देश में कोई अधिवासी न जीवहिंसा करता हे, न मद्य पीता 
ओर न लहसुन प्याज़ खाता है, सिवाय चांडाल के। दस्यु को 
चांडाल कहते Š | वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जब पेठते हैं 
तब सूचना के लिये लकड़ी बजाते चलते हैं कि लोग जान जायें और 
बचा कर चलें, कहीं उनसे छू न HT | जनपद में सुअर झर मुर्गी 
नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार आर मद्य का 
दृकाने हैं, क्रय विक्रय में काड़ियां का व्यवहार d | कवल चाडाल 
मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं |?” इसके आगे 
मध्यदेश में बौद्धधम्मे की अवस्था का वर्णन है । फाहियान ने यह 
नहीं दिया है कि पूरब में कहां तक मध्यदेश माना जाता. है | 
मध्यदेश का अंतिम उल्लेख अलबेरूनी' (संवत्‌ १०८७) के 
भारत वर्णन में मिलता है। इसका भी यहाँ दे देना अनुचित न 
हागा। “ भारत का मध्य कन्नौज के चारों ओर का देश है जा 
मध्यदेश कहलाता RI भूगोल के विचार से यह मध्य या बीच 
है क्योंकि यह समुद्र और पर्वतों से बराबर दूरी पर है। गम आर 


` शीत प्रधान प्रांतों के भो यह मध्य में हे और भारत की पूर्वी AT 


पश्चिमी सीमाओं के भी बीच में पड़ता हे । इसके सिवाय यह दश 


) अक्लवेरूनी का भारत, पत्रे १८ (सावो का अनुवाद, भाग १, 
१९८) 
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राजनेतिक दृष्टि से भी केंद्र हे क्योंकि प्राचीन काल में य देश भारत 
की सब से प्रसिद्ध वीर पुरुषों ओर राजाओं की वास भुमि थी |? 
व्यदंश का सीमाओं के संबंध में इस वर्णन से विशेष सहायता 
नहीं मिलती | 
इसके वाद प्राय: एक सहस्र वर्ष से आयीवर्च या भारत के 
हृदय मध्यदेश पर विदेशियों का आधिपत्य रहा Š । मुसलमान काल 
में मध्यदेश हिंदुस्तान कहलाने लगा | मध्यदेश का यह नया अवतार 
भी अपने पुराने कलेवर के समान, नहीं नहीं उससे भी अधिक 
विकास को प्राप्त हुआ | देहली के चारों ओर के देश से आरंभ 
करक हिंदुस्तान नाम का प्रयाग धीरे धीरे बढ़ता गय्रा । मुसलमान 
काल के अंतिम दिनों में समस्त उत्तर भारत अर्थात्‌ प्राचीन काल का 
आयावत्ते हिंदुस्तान हागया aa ता हिंदुस्तान के माने भारतवर्ष 
` हा गए Š | वृटिश शासन में मध्यदेश ने तीसरी वार मध्यप्रांत के 
रूप में जन्म ग्रहण किया है | नयी स्थिति के श्रनसार यह ठोक ही 
हे। देखें, इसका विकास कहाँ तक हाता हे 
विदेशियों के आधिपत्य के कारण मध्यदेश शब्द को यद्यपि मध्य- 
देश वालों ने विलकुल भुला दिया कितु उसका पुराना रूप पूर्णतया 
लुप्त नहीं हो गया | पिता हिमालय ने उसको भी शरण दी है 
काठमांडू के बाज़ार में यदि कोई हिंदुस्तानी निकलता हो तो नेपाली 
लोग अब भी कहते हैं कि 'मदेशिया? जा रहा है अर्थात्‌ मध्य- 
देशीय या मध्यदेश का आदमी जा रहा है# | 
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* ऊपर, Te ३१ सें, 'काम्पीलवासिनी' पद का अर्थ कांपीळ की रहनेवाजी 
किया गया है वहा सूकष्म-कंवळ-घारिणी md भी हो सकता है । de | CDS 
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[ पंडित चंद्र'वर शर्म्मा गुलेरी, बी० mo, काशी | 
(९) पुरानी पगडी । 


- A शब्द Lom 
संस्क्रत वैयाकरण लोग पगड़ी के अर्थ में उष्णीष” शब्द लाते ४ 
ARIS * ix ^ शब्द MN LS वश्य 

जिसका अर्थ “गर्मी का मारने वाला? होता है | शब्दाथ सं श्रवश 


C fA [XL ^ - A 
. ही यह सिर में लपेटने की चीज़ होनी चाहिए । यह कई रंग का दाती 


होगी, क्योंकि जा अभिचार ( शत्रुमारण आदि ) के यज्ञ हैं उनकी 
विधि में आता हैं कि “ऋत्विज्‌ लोग लाल उष्णीष पहन कर काम 
करते हैं? ( लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति ) | यजुवद ( श्छ ) at 
संहिता में 4 ३८३) गौ के बाँधने की रस्सी की प्रशंसा में कहा है 
कि “तू अदिति कां रस्सा दै, इन्द्राणी m esti | श्ससे सिद्ध 
हुआ कि feat का उष्णीष भी कोई लंबी, बाँधने की, लपेटने की 
चीज़ होती होगी, ओढ्ने की नहीं । संभव है f at पुरुष 
दोनों का उष्णीष एकस' होता हो जैसा पुराने ईरानियों के यहाँ 
होता था। इस मंत्र की व्याख्या में शतपथ ब्राह्मण में कहा है 
«इन्द्राणी इन्द्र की प्रिय पत्नी है उसका उष्णीष 'विश्वरूपतम? š 
(19, २ १, ८) । राजसूय प्रकरण में जहाँ अभिषेक आर 
शब्रधारण के पहले राजा को वस्न पहनाए जाते हैं वहाँ शरीर से 
सटा हुआ एक ताप्य नामक कपडा पहनाया जाता है। श्रौत सूत्र 
और उसके भाष्यो में ताप्य का zr तृपा नाम के घास का बना 
हुआ, बुनते समय तीन बार घी या जल पिलाया zm बस्न, या 
वल्कल, या तीन बार घो में भिगोया हुआ el दिया है । जो हो, 
उसकी प्रशंसा में लिखा है कि “aan सर्वाणि यज्ञरूपाणि 
निष्यूतानि भवन्ति (शतपथ, ५-३-५-२० ) जिसका wr इसके सिवा 


१० 


~ 
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कुछ नहीं हो सकता कि उस पर सब यज्ञका तसवीरें, वा यज्ञपात्र 
वेदि आदि की तसवीरें सुई से काढी हुई होती है | इसके स्वारस्य 
से इन्द्राणी के उष्णीप के विशेषण 'विश्वरूपतम? का यही अथ करना 
पड़ेगा कि सबसे अच्छे चित्रों वाला, सबसे श्रच्छे कुसीदे वाला, सब 
से बड़ी सुंदरता वाला | यहद नहीं कह सकते कि वह पंजाविनों के 
सालू की तरह पूरा कसीदे का बना हुआ होता था, या राजपूतान 
की लुगड़ी की तरह रंग विरंगा | 

जो हो, राजसूय में ताप्थ पहनाए पीछे एक पाँड्व पहनाया 
जाता था जिसका अर्थ बिना रंगी ऊन का कंबल होता है । तीसरा 
कपड़ा खधीवास या सब कुछ ढकने वाला लंबा चोगा है 
चौथा वस्न हमारा पहचाना हुआ मित्र उष्णीष है । इसे सिर पर 
लपेट कर दोनों छार आगे की ओर लटका कर धोती की मोरी में 
दोनों ओर खास लिए जाते थे, या नाभि के पास ही खोसे जाते | 
थे । ( कात्यायन श्रौतसूत्र १९-९-१३, १४ ) इस प्रकरणः के ब्राह्मण कय 
का अनुवाद यह है--“फिर उष्णीष को समेट कर आगे इकट्ठा करता "MI 
है, इस मंत्र से कि तू क्षत्र की नाभि है?; इससे जा चत्र की नाभि | 
है उसे ही at इस में (यजमान में) धरता है । कुछ लोग सब ओर Y 
qued हैं, यह कहते हुए कि यह इसकी नाभि है, सब तरफ ही यह 
नाभि जाती है; सो ऐसा नहीं करना चाहिए आगे ही इकट्ठा करे, A 
आगे ही ता नाभि होती हे ( शतपथ ५, ३, ५, २३-२४ ) | इससे e 
जान पड़ता है कि उस समय भी पगडी लपेटने की दो चालें थीं, 
परन्तु दोनों सिरे कमर तक अवश्य लाए जाते थे | : 

किरीट शब्द भी सिर के ढकने की चीज़ के अथ में आता हैं । $ 
यह वैयाकरण पाणिनि से पुराना हैं, क्यों कि उसने उसे अर्धर्चादि गण w 
(२।४३१) में पढ़ा है | यदि यह संदेह किया जाय कि गणपाठ में |] 
शब्द समय समय पर बढ़ाए गए हैं ता उणादि सूत्र ४।१८४ | l 
( कतृकृषिभ्य: कीटन्‌ ) से यह शब्द बनता Š जिसमें न्यासकार के 
मत से तिरीट' वाला ‘a? धातु भले r जोड़ा गया हो तो भी 
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'क्रिरीट? का क तो पुराना मानना पड़ेगा | उणादि सूत्र पाणिनि सें 
पहले के हैं | मुकुट शब्द इतना पुराना नहीं हैं | 

हिंदस्थान में सबसे पुरानी मूत्तियाँ जो कहीं भी मिली Š वे भर- 
ga के स्तूप की भित्तियाँ पर Š | उनका समय ईसा सं पहल वासरा 
शताव्दी माना गया 1 के चित्रों में पुरुष बहुत सुंदर साफा 
बाँधे हए बनाए गए हँ | विशेष करके कनिंघाम क ग्रथ स्तूप श्राफ 
भरहत के प्लेट २१ के चित्र ३ मं नागराज चकवाक आर प्लेट २४ 
के चित्र २ और ३ देखिए। इनमें साफा या फटा बहुत सुदर 
लपेटों से वांधा गया है और सामने एक मुरेठा या गेंद सी बनाई गई 
हे | यदि श्रौतसूत्र में साफ़ न कहा गया होता तो इन चित्रो को देख 


कर शतपथ AM के आगे समेट कर इकट्ठा? करने का श्रथ एसा 


मुरेठा बनाना ही समझ में आता | उस समय स्त्रियां का वेश कैसा 
था यह उसीके प्लेट २३ में सिरीमा देवता के चित्र सं जान पड़गा। 
इसमें एक"छाटा रुमाल सिर पर Wiel हुआा है। बोद्ध जातक 
ग्रंथों में लिखा है कि धनवानों की सुंदर सुंदर पगड़ियाँ सजाना 
अपर बनाना नाइयाँ का काम था | ; : 
चीनी यात्री हृएन्सांग, जा हिंदुस्थान में ईसवी सन्‌ को सातवा 
शताब्दी के पिछले भाग में आया था, यहाँ के लोगों क बार म 
लिखता है कि लोग सिर पर टापी या मुकुट पहनते हं आर उनक 
साथ फूलों की माला या जड़ाऊ fup | त्राल्या का GT पगड़ी 
के लिये देखिए पत्रिका, भाग १, o ७६, ७७ में मेरी टिप्पणी | 


(२) BE । 
पंजाबी में भारवाहक पशुओं पर माल लादन को गान का 
^ - 
छट्र कहते हैं । हिंदी में गोन, गान, गूण हा प्रचलित ह, Sz कवल 


~ 


पंजाबी में आता हे | गणरन्रमहादधि स गाणा शब्द क आर्थ में 


बर्षमान ने इस शब्द का प्रयोग किया है ( एगलिंग का संस्करण, 
ye &१ ) । वहाँ संपादक ने मूल पाठ यह रक्खा है धान्याघारे 


^ 
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गोणी | यस्याश्छाटीति प्रसिद्धिः? आर उस मराठा छाटी (uem 
शाटी ) कपड़े का टुकड़ा? से मिलाया ह किंतु छाटी? पाठ 
संपादक ने एक ही प्रति क पाठ पर काल्पत किया = | टिप्पशिया 
में जा पाठांतर दिए हैं उससे यह शब्द BE हा जान पडता 

( धान्याधारे गौणो यस्याशछहेति A यस्याः छट्टाति C यस्याम्त्वः 
ति 1) यस्याः छाटीति DO)! गणरक्नमहोदधि की रचना वि“ 
do ११४७ में हुई | उस समय गुजरात म यह शब्द प्रचलित था । 
यह उस समय की ‘fear का शब्द हे क्योंकि उन दिनों तक प्राद- 


शिक भाषाएँ इतनी प्रथक्‌ आर HS नहीं हुई था | 
„ (३) बिरामण की, सरवण को । 


राजपूताने में माताएँ बच्चों को बुरी दीठ या नज़र स बचान क 
लियं दिए पर तकुला (तकु) गरम करक एक मंत्र सा कहा करता ह 
दादा की, दादी की, 'नाइ की, पड़ोसी mI, 'विरामअशु को, AT 
वण की,' ` "जिसकी नज़र बच्चे को लगी हो उसकी आँखों में जलता 
जलता ताका ( तकुला ) |L बौद्ध श्रमण ( भिक्षु ) इस देश में अब 
azi रह गए किंतु त्राह्मणश्रमण का जोड़ा जो अशोक के लेखों 
आर पतंजलि के महाभाष्य में अत्यतसंयोग या शाश्वतविराध 
के अथ में आता है अब तक जादू टोने में चला आता है | 
(श्रमण = सरवण) | 


v 9 
“(8) पूणपाच । 
किसी को कोई आनंद का समाचार सुनाने पर मुँहमाँगा इनाम 
मिलता है | बधाई देने पर यह पूछने की चाल भी है कि बधाई देने- 
वाले को जो पसंद आवे वह ले ले । अधिक अंतरंगता पर यह भी 


° हो सकता हे कि भाई, अच्छी ख़बर लाए हा, जो वस्न, भूषण आदि 


(१) वधमान के बारे में इसी अंक का प्रथम लेख देखिए । 
(२) देखो पत्रिका भाग १ प्र ९०४ टि. 41 
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'हमार शरीर पर से उतारना चाहा वह उत्तार ला | समाचार लास 
वाला अधिक प्रौढ़ हा तो स्वयं छीन लेता है | इस चाल का नाम 
‘quata का हरण करना? या पूर्गपात्र का लेना? हे | बाण की 

pe 4 


कादंबरी A इसका उल्लेख है, हपचरित A भी जहाँ हप का जन्म 
हुआ है वहाँ बाण लिखते हैं कि समाचार लानेवाला 'उत्तरीयं 
M प्रण पाचं जहार”, उसने ऊपर का वस्त्र ( दुशाला आदि ) पृगापात्र 
I छीन लिया । हर्षचरित का संकंत टीकाकार पूर्णपात्र का अर्थ याँ 
amna है--पृगोपात्र यथापरिहितवस्त्रादि। उक्तं च--श्रानेददा 
Ë. 2 हि साह्वादादेत्य वख्चादिक बल्लात्‌ | अजानतो हरत्येव पूर्गपात्र तु 
तत्स्मृतम | अर्थात्‌ 'पूणेपात्र का श्रथ है, HAT पहना हा GUT 
वस्त्र आदि | कहा भी है कि आनंद (का समाचार ) देनेवाला 
प्रम से आकर ज्ञवरदस्ती वस्त्र आदि ( समाचार सुननेवाले क॑) 
| बिना जाने हर लेता है वह पूर्णपात्र कहलाता है” | 


ert यह at सब ठीक हे, किंतु पूर्णपात्र का Hy वन्य केसे हुआ ? 
si 


दीनारों या Tat से भरा पात्र होता, या गृह्यपद्धतियां में जो ब्रह्मा का 
दिए जानेवाले पूर्णपात्र का लक्षण लिखा है वह हाता ता ठीक 
हाता | हेमचंद्र की देशीनाममाला में इसी अभिप्राय क दो शब्द 
दिए हैं | एक ता “पुणणबत्त' जिसका अर्थ 'प्रमोदद्वतवख' 
: अर्थात्‌ खुशी में छीना हुआ कपड़ा दिया है ( ६।५३ ) । दूसरा 
v I» A 'ब॒डहवण' जिसकं दो अर्थ हैं-वखाहरण ओर अभ्युदयावेदन, 
^ अर्धात्‌ कपड़ा छीनना और बढ़ती की सूचना देना (915५) | अब 
सब स्पष्ट हो गया | बड़ढबण? ता हिंदी का बधाई देना, “बधाई 
- है? कहना, बढ़ाना, संवर्धना करना है; बधावे गाना, बधाई बजना, 


x — s >>> 


(१) डाक्टर HAW के संस्करण म छुपा &— aan कम्बलात?(!) 

(२) asgi भवेत्किंचित्‌ किंचिचचत्वारि पुष्कलम्‌ | जं 

पुष्कळानि त चत्वारि पूणपात्र प्रचक्षते ॥ ( पारस्करपरिशिष्ट ) | कई जगह ES 
इस नाप के बारे में मतभेद सी है । e 3 
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में वही शब्द हे । प्रबंधसितामणि में 'महाराज, वधाई है? इस अर्थे | 
में “स्वामिन्‌ वर्धाप्यसे? आया है | इस वडढवण के दा अथ ठाक हा 
हैं, एक अभ्युद्यावेदन कारण ओर दूस रा वस्राहरण काय.। उुण्णवत्तः j 
का ठीक संस्कृत पूर्ण ( पुण्य ) वस्न होना चाहिए अथात ( हषे, या : 

) : इच्छा-) पूर्ण वस्न या पुण्य वस्न । किंतु देशी को संस्कृतीकृत करन म ) 
पूणपात्र” हो गया | 


>(५४) सवाई | 


आमेर को गद्दी पर महाराज जयसिंह पहले को मुगल ay ex | 1 
शाह से मिर्ज़राजा की उपाधि मिली थी ओर यह प्रसिद्ध हे कि ( | 
जयसिंह दूसरे को, जिन्होंने जयपुर बसाया, एक प्रसिद्ध वाकूपडुता | 
पर औरंगजेब ने “सवाई? उपाधि दी । तब से जयपुर के महाराजा ^ 
सवाई कहलाते हैं । कुछ लोग कहते d कि फारसी लेखक प्रथम 4 
ओर द्वितीय जयसिंह में भेद करने के लिये द्वितीय के “नाम को -F7 

हाराजाधिराज जयसिंह (या धिराज (! ) जयसिंह, जैसा कई तवा- 
रीखों में है) 'सानी? लिखते थे, “सानी” का लेखदोष से “ar 
हो गया जो बिना पूछे पाळे उपाधि बना लिया गया । इस कल्पना 
में gu का छोड़कर कुछ सार नहीं । सवाई पद जयपुर के वंश से 
निकलनेवाले अलवर वश ने तो लिया, किंतु और भी कई वंशों ने, 


यों ही था तो, क्‍यों धारण कर लिया ? 'सवाई? पद्‌ इतना प्रिय हुआ hae 
कि संभा जी भी अपने को सवाई कहता था HT पेशवा नारायणराव | 

- क पुत्र सवाई माधवराव पेशवा ने उसे नाम का अंग ही बना लिया | 

; शत्रुंजय पर्वत पर के जैन शिलालेखों में जहांगीर बादशाह के * 
नाम क साथ "ur e? उपाधि लगी मिलती हे | यथा - k 


(लेख sto १५) Wo १६७५ वैशाख सुदि १३ तिथौ शुक्रवासर 
सुरताण नूरदीत जहांगीर सवाई विजयिराज्ये ॥ 

(लेख Ho १७) सं० १६७५ मिते सुरताण नूरदी जहांगीर सवाई 

१ एपिग्राफिका इंडिका, freq २ पृष्ठ ३० त्रसि । 
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नगरे (=ञ्रहमदाबाद्‌) सोवइ (= सूबा) साद्वियान सुरतान घुरमे 
(= खरम) वेशाखसित १३ शुक्र `` 
"- (लेख ste १८) Wa १६७५ प्रमिते सुरताण नूरदी जहांगीर 
) सवाई विजयिराज्ये साहिजादा सुरताण पोसरूप्रवर राजनगर 
— |~ maz साहियान gaa पुरमे ॥ वेशाखसित १३ शुक्रे ॥ ` 
; (लेख Ho १४) संवत १६७५ मिते सुरताण नूरदी जहांगीर 
सवाई विजयिराब्ये साहिजादा सुरताण पोसडू प्रवरे राजनगरे सोबइ 
साहियान सुरतान qur वैशाखसित १३ Nut 
CH (लेख न० २०) संवत्‌ १६७५९ प्रमिते ॥ सुरताणनूरदी जहांगीर 
| सवाई विजयिराज्य साहिजादा सुरतान पोसरूप्रवरे श्रीराजनगरे 
1 सोबइ साहियान सुरतान पुरमे वेशाख सित १३ शुक्र | 
(लेख He २३) सं० १६७५ वैशाख सित १३ शुक्रे सुरताण 
A quét जहांगीर सवाई विजयिराज्ये 11 श्रीराजनगर, . 
At (लेख न० २४) सं० १६७५ वैशाख सित १३ शुक्र सुरताण- 
नूरदी जहांगीर सवाई विजयिराज्ये ॥ श्रीराजनगर 
(लेख Ho २७) भी जहांगीर के समय का है किंतु उसमें 
सवाई उपाधि नही $— 
: We १६८३ वर्षे | पातिसाह जिहांगीर श्रीसलेमसाह भूमंडला- 
| A, खंडल विजय राज्ये ॥ 
अस्तु, ये लेख एक ही संवत्‌ और एकही वंश के होने पर भी भिन्न 
भिन्न स्थलों पर हैं । सवाई एक हिंदुस्तानी उपाधि थी जिसका अथ 
$ पूर्ण से अधिक ( सवा, सपाद, 1? ) होता है । यह बहुत पहले 
से बादशाह जहांगीर के नाम के साथ प्रामाणिक रूप से मिलती हैं, 
या फिर महाराज जयसिंह दूसर क नाम क साथ । 
जैनोंके यहां प्रसिद्ध है कि हीरविजयसूरि के शिष्य विजयसेनसूरि 
को बाहशाह अकबर ने “सूरिसवाई की उपाधि दी थी ( सूरीश्वर 
l sce 203 ) gerere ११६४११५१४५५११५२६७२११५२३२२५३ 
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जोधपुर के राजा ्रजीतसिंह, जिनकी कन्या मुगल बादशाह 
फर्सखसियर को व्याही थी, उस समय क राज-कर्ता सैयद बंधुओं 
में से सैयद अबदुल्ला से मिलकर अपने जामाता के विरुद्ध लड़ । 
सैयद अबदुल्ला से ही उन्हाने महाराजा उपाधि पाई | अंत को वे [- 
ee होकर अपनी कन्या को नोकर चाकर आर बहुत सा | 
धनदै।लत के साथ हिंदू वेश में दिल्ली से अपने घर ले आए | a 
तारीख इबराहीम खाँ में लिखा हे कि किसी हिंदू राजा ने ऐसी ' 
गुस्ताखी नहीं की थी | बाबू राखालदास बनर्जी ने किसी - फारसी 
इतिहास में देखा है कि अजीतसिंह की सवा उपाधि पाने की इच्छा a 
और उसके लिये परम उद्योग का फलीभूत न होना ही इस विद्रोह 4 । 
का कारण था । यह अतिम वाक्य बनर्जी महाशय के कथन के प्रमाण 
पर ही लिखा गया Š | 
(इ) संस्कृत में अकबर का जीवनचरित | 
महाराजा दर्भगा के पूर्वज मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान्‌ महेश 
ठक्कर ने अकबर बादशाह का जीवनचरित संस्कृत में लिखा था | 
A अवलफज़ल ने फारसी में अकबर का चरित लिखा, IA ही 
महेश ठक्कर से यह लिखवाया गया था | इसको एक ATW प्रात 
इंडिया आफिस में है और महाराजा दर्भगा ने वहाँ से फोटोग्राफ द्वारा 
उसकी प्रतिकृति उतरवा कर मंगाई है । सुना गया है कि डाक्टर 
गंगानाथ झा उसका संपादन कर रहे Š | 
(७) पश्चिमी erdt के नामों में चूस, यसू= ज (Z)! 
पश्चिमी क्षत्रप राजाओं के घसमाटिक, दमघूसद श्रादि नामों 
यु में “घूस” युक्ताक्षर पढ़ा जाता था। सन्‌ १४१३ में जर्मन विद्वान्‌ 
डाक्टर लूडस ने स्थिर किया कि यह “घूस” नही 'यूस? है और दम- 
घूसद का नाम दमजद भी लिखा मिलता है इसलिये यह यूस ( घस 
नहीं ) ग्रीक के ज़ेड (ज्ञ) के लिय भारतवासियों का संकेतित चिह्न 
था। ated रिव्यू ( जून १४२१ ) का कथनं है कि सन्‌ १७१३ के 
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एक जर्मन पन्न में डाक्टर लुडस ने यह छपवाया श्रौर ता० २१ 
फरवरी सन्‌ १४१३ को इस खोज की सूचना का पत्र maat से 
fre देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर को लिखा, किंतु सन्‌ १८१५४ की 
पश्चिमी मंडल की पुरातत्वविभाग की खोज की रिपोर्ट में मि? 
भंडारकर ने इसे अपनी मालिक खोज की तरह छापा ओर लूडस का 
उल्लेख भी न किया । med रिव्यू में लूडस और भंडारकर के उन 
लेखें के फोटा भी छपे हैं । पीछे इस विषय पर बहुत वितंडा हुई; 
यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि यह लूडर्स की मौलिक खोज 
नहीं Š कई वर्ष पहले डाक्टर भाऊ दाजी ही ऐसा लिख गए थे, 
किंतु मंडारकर के उसे अपनाने का अपलाप न हा सका | 
(द) वैदिक भाषा में माकुतपन | 

यास्क के निरुक्त में जा वैदिक शब्दों के निर्वचन किए हैं उनमें 
कळ प्राकृतपन का प्रमाण EO पहला ते डाक्टर लक्ष्मणखरूप ने 
पे mag निरुक्त के संस्करण की भूमिका में बताया है और बाकी 
ġo विधुशेखर भट्टाचाये ने उसकी समालोचना करते समय HIER 
रिव्यू ( जून १६२१ ) में लिखे हैं-- 

कुटस्य = BIG 

कीकटाः = किंकृताः 

कण्टकः = mum: ( कृन्ततेः ) 

E ( गूहतेः ) 

तकु का ्रथ डाक्टर लक्ष्मण ने चाकू किया है, किंतु समालो- 
चक ने ठोक बताया Š कि कृत्‌ धातु ( काटना ) से ब्यय से बनने 
पर भी इसका Wa ताकू (तकुला) है। पर कृत्‌ (कृन्त) धातु का अथ 
काटना ही नहीं है, जैसे gua के m बढ़ना और बड्ढना (काटना) 
दोनो हैं वैसे कृत्‌ के अथ कातना और काटना दोनों हैं (या Fe 
न्तन्नवयन्‌ इत्यादि मंत्र ) | : 

(८) “खूब तमाशा' | 
मध्यप्रदेश ( छत्तीसगढ ) के राजा राजसिंह के यहाँ एक कवि 
११ : : : 


* 
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गापालचंद्र मिश्र था । उसने “खूब तमाशा? नामक कविता का UU 
लिखां है जिसमें कलियुग की अद्भुत बातों का वर्णन देकर प्रति छंद 
के अत में खूब तमाशा समस्या की पूति की है। उसका समय इस 
छंद में लिखा है जा उसीक sq म ह 
संवत सत्रह से षट चालीस पावस ऋतु हितकारी | 
महाराज श्रीराजसिंह नृप जिन यह सुमति विचारी ॥ . 
( पांडेय लोचनप्रसाद का लेख, शारदा, Wo १४७७ आश्विन ) 
इस खूब तमाशे? का वन कई अवतरणों सहित काशी क इंदु म॑ 
कई aT पहले छप चुका है | 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी हस्तलिखित 
पुस्तकों की खोज, जिल्द १, को देखने से प्रतीत हाता है कि संवत्‌ 
१७४४ में आमेर (जयपुर) में कवि नंदराम ने इसी विषय पर “पचीसी?” 
नाम का एक काव्य रचा था | उसका परिचय ओर आदि अंत के 
अंश उसी रिपोर्ट से यहाँ दिए जाते Š | राजपूताने का कवि पहले का 
है, मध्यप्रदेश का पिछला | संभव $ कि पहले कवि की छाया 
दूसरे ने ली हो, यह भी संभव है कि दोनों खतंत्र हें । 
आदि--अधै नंदराय पचीसी लिषते ॥ दाहा ॥ गनपति को 
जय मनाय हो ॥ रिधि सिधि के हेत ॥ वाकबादनी मात तरु ॥ सूभ 
HAC बही देत ॥ १॥ कल्लुअक चाहत हा कह्यो॥ तुम्हरे पुन्य 
प्रताप ॥ ताहि सून सुष उपजे ॥ किरपा करो अब आप ॥२॥ 
कीनो प्रथम प्रकाश ही ॥ तुम्हरो हुकुम जपाय ॥ कलि व्यवहार 
वर्णन करु॥ सुनो चतुर मन लाय ॥ ३॥ नीति राज की असी होती ॥ 
दलति घास लीजे ॥ गज सिका अर तोल मोल की चढ़ती दिन दिन 
कीजै॥ अब पैसा कमी कमी जग मोहि: रुपया है नौ मासा ॥ 
नंदराम कळु दुनिया माही देखा अजब तमासा ॥ ४॥ 
अत--नाटिक चेटक TH देखे । जाकी करे ज सेवा । भूत 
,..से...ल दिषाबे ताकु माने देवा ॥ अ्रंतरजामी नाहिन भजिए | 
भजिए धूलि धमासा ॥ नंदराम ॥ २३॥ कलि ज्यवहार पचीसी 
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बरणी । जथा जोगि मति सारी | कलियुग की जवानिगो oz और बात 
बहुतेरी ॥ राखे राम नाम या कूल में नंद नंदनं सूष रासा ॥ २४॥ 
॥ नंदराम॥ नंदराम पंडेलवाल 2 अंबावति के वासी ॥ सूत बलिराम 
नात दैरावत मत Š क्सन उपासी ॥ संवत सत्रह सै चौवाला कातिक 
चंद्र प्रकासा ॥ नंदराम कछु दुनिया माही देख्या अजब तमासा MRA 


(१०) देवानां प्रिय । 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका, नया संस्करण, भाग १, संख्या ३, 
पृष्ठ ३५६, में 'देवाचां प्रिय? के अर्थ पर कुळ लिखा गया है। इस 
ang यह दिखाया जायगा कि पतंजलि के महाभाष्य श्रादि में देवानां 
प्रियः साधारण बेलचाल में सरकार, FAL, UI, आप) श्रीमान्‌, 
जनाव” के ग्रथ सें काम आता था | rad 

पाणिनि का एक सुत्र है कि किसी किसी प्रयोग में अज धातु 
की जगह ,वी हो जाता है | अज्‌ का अर्थ चलना है, वी का भी | 
पर्तजलि ने समझाया है कि किन पदों में अज्‌ का वी हो जाता है 
( जैसे, प्रवेता, प्रवेतुम्‌, प्रवीत:, संवीतिः ) dm किन में भ्रज्‌ ही 
रहता है ( जैसे, समाज, समज, उदाज, उदज, समजन, pont 
समज्या ) | इस हिसाव से (र्थ) हाँकनेवाला? इस अथ सें प्र + 
अज से प्राजिता हाना चाहिए, किंतु इस सूत्र के अनुसार प्रवेता 
होगा | पतंजलि ने व्यवहार में 'प्राजिता? प्रयोग भी देखा, a 
विकल्प का नियम माना कि प्राजिता भी होता है | यहाँ पर 
एक वैयाकरण An एक सूत की कल्पित बातचीत दा है । बातचीत 


(3) अ्रजेव्यंबजयोः RISIA | 

(२) किच भो इष्यत uad ETA 1 बाढमिख्यते । एवं हि कश्चिद्रयाकरण 
आह--कोस्य रथस्य प्रवेतेति। सूत श्राइ--अश्रहमायुद मन्नदमस्य रथस्य प्राजितेति। 
ल्न आह--अपशब्द इति । सूत आइ--प्रासिज्चो देवानां प्रियः न स्विष्टिज्ञ ” 
इष्यत एतद्रपमिति | वैयाकरण ग्राइ-प्रद्दो चु खल्वनेन qudd बाध्यामह इति t 
सूत आह--न खलु Aa: सूतः | सुवतेरेव सूतः । यदि qaq: कुरा प्रयोक्तव्या 
दुःसूतेनेति वक्तन्यम्‌ । 


d 
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बडी रोचक Š | वैयाकरण अपने शास्त्रज्ञान के घमंड में है, सूत व्यवहार 
की भाषा में पक्का है, वह पाथी पढे पंडित जी की जीट उडाता है । 


भाष्यकार qua Š कि क्यों भाई यह रूप ( प्राजिता ) स्वीकृत è 
चाहिए, मान लिया जाय ? स्वयं ही उत्तर देते हे कि बराक, चाहे | ¢ 
यों कोई ANR कहता है-इस रथ का प्रवेता कोन है? वह 
नियमों का पक्का है, साधु भाषा में ‘as’ की जगद “वी? काम में ला रहा e 
वही मजमून Š कि पानी खटिया तर रहो, पूत सरे वकि श्राय । सूत उत्तर 3 < 
देता हे-आयुष्मन्‌, मै इस रथ का प्राजिता É वैयाकरण कहता ë l 
कि यह तो अपशब्द हे। सूत कहता हे कि देवानां प्रिय SUIS हें 
इष्टिज्ञ नही; यह रूप माना जाता है | यो टोक्ने पर वैयाकरण Awm M 
गया ag सूत को सूत कहलाने योग्य नहीं समझता । वद अपने व्याकरण F E ( 
के भरोसे समझता हे कि सूत सु+उत से बना हे, सु+उत = अच्छा gar १ 
हुआ, ऐसे दोष दिखानेवाले के नाम में gsar क्यों भरावे ? उसने इस 
अपराध में सु+उत = सूत को दुर्‌ उतत कहना चाहा । सु का उल्टा दुर्‌ है, if 
जैसे सुगंध, दुगेध; सूक्त, gT) वैयाकरण कहता है, अहो इस mud ने 
हमें निश्चय बाधा पहुँचाई। भोज के 'यथा बाधति बाधते? कहनेवाले 
कहार की तरह सूत चट बोल उठा कि वेञ्‌ (gaan) wig से सूत नही r. 
बनता, यह तो सू (= सुवति, Pema करना ) से सूत बनता = | 
यदि सू धातु के साथ आपको कुत्सा का प्रयोग करना हो, सेरी ओर 
अपनी अ्रप्रसन्नता दिखाना हो, तो 'दुःसूत' ऐसा mieu, दुरुत्त नहीं । 

यहाँ पर पहले ता सूत ने वैयाकरण को आयुष्मन्‌ = 
(बडी) उमरवाला कहकर संबोधन किया है । बोलचाल में | 


बुलाए जाने पर बुलानेवाले के साथ आशीर्वाद से बातचीत h Ë 
शुरू करना सश्यता की चाल हे । हिंदी में किसी को पुकारने पर 


(५) किस नियम की कहाँ पर प्राप्ति ( पहुँच ) होती है यह जाननेवाळा 
प्रासिज्ञ । “पिबति चकरीतान्तं पचतीत्यन्न यो नयेत्‌। प्राप्तिज्ञ तमहं मन्ये 


megaa संग्रहः? ॥ यहां प्रासिज्ञ कहने में कुछ ताना है कि आप षोथी ही 
RBAI 
न - (२) जो नियम सूत्रों में दिए Š उनके अ्रपवाद या उनसे afas नियम 
? “इष्टि? ( = मंजूरी, स्वीकृति, मानना, चाहिए, इच्छा की हुई बात) कहे जाते हैं, 
उनहें जाननेवाळा gies । | 
= vd 


° T ; | 
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उत्तर मिलता Š 'जीः--यह ‘stay = “जीते रदो? आशीर्वाद Š । राजा 
के पास रहनेवाले 'जय जीव' RANA कहे जाते हैं. । एक श्लोक 
T विष्णु पुकारते Š “हे नंदक?, उत्तर मिलता है जीव” । हेमचंद्र 
की देशीनाममाला में घण्णाउस ( धन्यायुष ) आशीर्वादात्मक 
संभाषण में ही दिया मिलता है ( ९॥९८ ) । दूसरी जगह सूत कहता 
है कि Sarat प्रिय प्राप्तिज्ञ! हैं। यहाँ देवानां प्रिय का अर्थ देव- 
ताओ का लाइला, देवताओं का प्यारा है, यह भी आशीर्वाद और 
fram की भाषा है, जैसे राजपूताने में राम का पूरा? “राम जी भला 
दिन दें? आदि कहते हैं। भागवान, नेकवखत, भला आदमी आदि 
qz भी यों वोलचाल में आते हैं । सूत ने देवानां प्रिय? सरकार, 
आप, या जनाव की तरह आदर हो में काम में लिया है (चाहे उसमें 
कुळ ताना भी हा), इसका अर्थ अच्छा ही है, मुखं नहीं | 

इस भाष्य की व्याख्या में कैयट ने “देव शब्द मूल का वाचक 
Š | gat कं प्यारे सुखे ही हाते हैं। अथवा सुख में आसक्त होने 
के कारण शास्त्र में ध्यान न लगाना ही यहाँ प्रतिपादित होता है? 
लिखा है | यह पीछे की बात को लेकर है, पतंजलि के काल में यह 
अर्थ नहीं था ! सूत की वातचीत बहुत सभ्य दै, वह आयुप्मन! 
कह कर संवोधन करता है, वैयाकरण की अपेक्षा संस्कृत के महाविर 
अच्छे समझता है, दर्जे में भी वह विद्वान वैयाकरण से छोटा है, 
इन सब कारणों से वह गँवार की तरह मुँहफटपने से वैयाकरण को 
“मूख नहीं कहता । 'देवानां प्रिय अदब और आशीर्वाद का 
पद्‌ था | 

इसी तरह मीमांसा के शावर भाष्य में जहां यह प्रसंग है कि 
एक ही सूर्य नाना देशों में कैसे एकसाथ' दिखाई देता है वहां 


(3) aq जीवेति वादिनः = af हुजूर करने वाले | 
(२) “चक्र af विमो !'-'गर्दे जय हरे at !-समाज्ञा- 
qa — A भो नन्दक !'-'जीब'-'पत्नगरिषो !-'कि' नाथ ??.........॥ 
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देवानां प्रिय b तो उसे सूर्य एक जगह टिका हुआ साही दिखाई 
देता Š वहां देवानां प्रिय का अर्थ आयुष्मान्‌ की तरह maata- 
त्मक ही है । गुरु अपने शिष्य को कह रहा है कि बच्चा, चिरंजीव 
या भले मानस, qd का देख | किसी गाली की यहां ज़रूरत नहीं कि 
अंधे या मूर्ख, सूर्य को देख । कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं है । 

वेदांत Gat के शंकर भाष्य में जहां प्रतिवादी के कथन का 
उल्लेख करके उसका खंडन करने के लिये प्रतिवादी से कोई उसकी 
कचाई की बात पछी है, अर्थात्‌ प्रतिप्रश्न से खंडन किया है, वहां 
कहाँ कहीं यह आता है-“इदं तावद्‌ देवानां प्रियः प्रष्टव्यः? अर्थात्‌ 
देवानां प्रिय से इतना ते पूछो | यहां भी यह महावरा सभ्यता ही 
से संबंध रखता दै, संभव है इसमें कुछ ताना भो हो, जरा हजरत से 
यह तो पूछिए। शिष्ट लोग प्रतिवादी को मुँह पर मूल नहीं कहते, 
“रामदुलारे? ही कहते हैं । शंकर ने बूढ़े “गोतम? को 'गा-तम? कह 
दिया तो इसका यह अर्थ नहीं कि 'रामदुलारे! ( देवानां प्रिय ) सदा 
गाली ही हो तथा शिष्ट शास्त्रार्थ में गाली ही दी जाती हो | 


(९९) हूण i 

पराक्रमी FUT का स्मरण AM तक कई प्रकार से चला आता 
है | हरियाना प्रांत में जब कोई मनुष्य किसी दूसरे से भिड्ते gu 
भझिझकता है ते उसे हिम्मत बढ़ाने के लिये कहा जाता है अरे, यह 
क्या कोई हून है? कोई बहुत गाल बजाता है ता भी कहते हैं बड़ा 
कहीं का हून आया ! राजपूताने की ऐतिहासिक दंतक्थाओं में कई 
उच्छू खल “हूल! वीरों की कथाएँ हैं जो दुर्गम घाटों में रहते और 
व्यापारी, यात्रियां आदि से लूट उगाहते थे । दक्षिण में एक सोने 
का सिक्का “हन? नामक था जो अभी अभी तक चलता रहा । राज- 


पूतों के छत्तीस कुलों में एक ‘gu भी है। इतिहास में कई प्रतिष्ठित 


(१) आ्रदित्यवद्यीगपत्यझू ( अध्याय 9 पाद १ सूत्र ५१४) पर aq 
एकदेशस्य सतो नाना Qty युगपद्दशनमनुपपत्नमिति “आदित्य? पश्य देवानां प्रिय? 
सन्नेकदेशावस्थित इव लक्ष्यते कथः पुनः--हत्यादि | 


~ 
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और परिज्ञात राजाओं का हृण-कन्याश्रा से विवाह हुआ लिखा 
मिलता है। मेवाड़ के राना wae (fre सं० १०१० ) की रानी 
हरिया देवी guga की थी। त्रिपुरी (तेवर, चेदिमंडल) कं augu 
(fea) वंशी राजा कर्शदेव की स्त्री आत्रछदेवी हृणकुल की थी 
जिंसका पुत्र यश:करगीदेव था ( अजनि कलचुरीणां स्वामिना तेन 
टृणान्वयजलनिधिलच्म्यां श्रीमदावल्लदेव्याम l.. ,श्रीयश:करगदेव:, 
afte ईंडि० जि० २, ३-५ यश:ःकर्णा के पुत्र गयकणे की प्रशास्ति )। 
(९२) यंचक । 

संस्कृत यंत्र वा यंत्रक के ग्रपश्न'श 'जंदरा? का पंजाबी मेँ अर्थ 

ताला है और तुलसीदास जी के रामचरित्मानस में-- 
नास पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहिं केहि वाट ll 

इस दोहे में भी जंत्रित का अर्थ वाले से बंद? ही š | 'जंदरः की 
खाती के ud यंत्र के लिये भी रूढ़ि हा गई है जा छत की कड़ी का 
ऊँचा करने के काम में आता है। संस्क्रत में यंत्रक' चरखे के रथ 
में आता है। एक पुराना शलोक है 

रेरे यंत्रक मा रादी: कं कं न भ्रमयन्त्यमू: | 
कटाक्षाक्षपमात्रेण कराकृष्टस्य का कथा || 

रे चरखे! चूं चूं क्यों करता है ९ क्यों रोता दै? खियाँ कंबल 
कटाक्ष ही डाल कर किस किस को नहीं घुमा देतां? (तरी तरह) 
जिसे हाथ पकड़ कर खेंचे उसका ता कहना ही क्या? प्रबंधचिंता- 
मणि में यह श्लोक सुज से उस समय कहा हुआ कहा गया à 
जिस समय वह तैलप की राजधानी में गली गली घुमाया गया था 
और जिस अवसर पर उसने “घर घर तिम्म नचावइ! और (fius 
डोरी बंधियउ' वाला दोहा कहा था । टानी ने यहाँ पर यंत्रक का 
wa जेलर किया Š कि हे जेलर, मत रो इत्यादि ! यंत्र की रूढि 
कहीं कहीं अरहट के अर्थ में भौ हो गई है !. महाभारत आदि š 
Gg एक तरह की गोफन या तोप के wš में आता है जिससे 


^ 
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शत्रओं पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे । और वहीं 'यंत्र' का श्रथ 
बह घिरियों वाला डारियां का समावेश भी है जिससे इंद्रध्वज पुजा 
के लिए ऊँचा उठाया जाकर फिर धीरे गिराया जाता था 
( यंत्रोत्सृष्ट इव ध्वजः ) | हिंदी में “जंतर? भूतप्रेतादि से बचानेवाले 
लिखित वर्ण या रेखा निवेश पर नियमित हो गयां है आर बंगला 
में जाँता' आटा पीसने की चक्की ही रह गइ है । 
(९३) कुछ पुराने रिवाज झर विनोद। 
हेमचंद्र की 'देशी नाममाला” में कई शब्द उस समय के रीति 
रिवाज और विनोद आदि के सूचक हैं। उनका संग्रह पाठकों के 
मनेविनेद और जानकारी के लिये यहाँ दिया जाता है । अथ हेमचंद्र 
ही का लिखा अनुवाद किया जाता है ओर कुछ टिप्पणी भी आव- 
श्यकतानुसार दी जाती है-- 
der — ( १।७)--सुट्ठी का जुआ ( बुझौवल) | 
अण्णाण ( १।७)--विवाह काल में जा वधू को दिया जाय 
(दहेज) या जा विवाह के लिये बधू ही 
वर को देती है (उलटी मुँहदिखाई ? ) 
magas (१।७२) पति से प्रथम यौवन हरण होने पर स्त्री 
का रुधिर से छिंटा वस्त्र। वह बांधवों को 
आनंदित करता है इस लिये आनंदपट 
कहा जाता है (कई जातियों में अब भी 
रस्म है कि ऐसे वस्त्र में मिठाई रख कर 
बिरादरी में बाँटी जाती है) 1 
इदमह (१।८१) कोमार, कुमारावस्था। 
उडुहिग्र (१।१३७) व्याही ST का गुस्सा, या व्याही 
को जूठन | 
एमिणिश्रा (१।१४५) वह स्त्री जिसका शरीर सूत से नाप कर 
सुत चारों दिशाओं में फेंका जाता है। 
किसी देश कीं विशेष रस्म Š । [ पंजाबी 


~ 


^ 
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| J मिणना = नापना, सं० ./ मा (मीनाति 

| मिनोति ) ] 

। Ma (१1१५३) छिपने का खेल जिसमें लड़के छिप कर 

" b ` z 
a खेलते d, या चक्षुःस्थगन क्रीड़ा 

| (आँख मिचौनी) | 
| २ mes (१।१५६) वह खेल जिसमें नहीं हे, नहीं दै? यों 
1 Td . ~ x 
2 कहा जाय ( कहमुकरनी ? ) 
काजप्प (२।४६) स्त्रीरहस्य। 

य Q खिक्खिरी (2192) सूचना के लिये छड़ी जिसे डाम आदि 
AN, mi p 


P WA इस कारण साथ लिए cud. कि और 
| लोग उन्हें स्पशे न कर लें (देखिए, फाहि- 
यान का वर्णन, पत्रिका भाग ३,प ४२। ` 
रजवाडों में aaa MAA काक या 
| a ; 40 कुकुट का पर इसी प्रकार सिर पर 
लगाती हैं ) | 
i गगिज्ञा (२।८८) नई व्याही बहू 
i गंजेल्लिअ (२।१००) हँसी के स्थान में अंग स्पशे, जा लाक में 
“गिलगिलाविश्रर ऐसा रूढ़ है ( Rra- 
lom गिली चलाना ) | 
| ! A छप्पंती (३।२५) एक रस्म जिसमें कमल लिखा जाता I 
। छिंछट रमण (३।३०) मिचणक्कीला, आँखमिचौनी | 
x भोंडलिया ( ३६६० ) रासक के सदृश खेल जिसमें कन्याएँ (और 
^ x बालक ) नाचते खेलते हैं ( रास ) | 
= शवलया (४ | २१) एक रस्म जिसमें at से पति का नाम पूछते 
| हैं और न कहने पर वह पलाशलता से, 
| पीटी जाती है ( राजपूताने में कहीँ कहीं 
हिंडोले पर भूलते समय स्त्रियाँ यह खेल 
अब भी करती हैं, हेमचंद्र ने एक श्लोक 


E $ T : 
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इसका अर्थ समझाने के लिये sque किया 
है जिससे जान पड़ता है कि स्त्री पुरुष मिल- 
कर यह खेल खेलते थे और कुछ चक्कर 
खाना भी होता था--नियमविशेषश्च 
शवलया ज्या । आदाय पलाशलतां A- 
म्यति लोको;खिलो cena) प्रष्टा पतिः 
नाम खी निहन्यते चाप्यकथयन्ती । उसने 
जो स्वरचित उदाहरण दिया है उसमें भी 
'दोज्ञाविलाससमए? है किंतु ‘gerard’ 
“सही ( = सखी) ही हैं। [ नाँव + लेने 
की क्रिया-लया ] 
णोरंगी (४1३१) सिर Sma का वख, duc [ आभाणक शतक 
में नीरंगिका (संस्कृत) एक कहावत में आया हैं 
कि अंधे श्वसुर के लिये नीरंगिका कैसी ९ ] 
agha (४ । ४५) भाद्रपद US दशमी का उत्सव विशेष | 
तुण (५ | १६) झुंखा नाम का वाजा [पतंजलि का AR- 
शंखतूशवा:? का qua ? | 
HARA ( ५। २४) जन्म के अवसर पर बाजा गाजा | 
ge (५।४२ ) माघ की रात्रि में चार पहर (प्रति TET) स्नान 
का नियम [ दुष्कर ! ]। 
दुद्धोलणी ( ५। ४६) जो गाय एक बार दुही जाकर फिर भी 
दुही जा सके | 
Rafa (५। ४०) सदा भोजन ( दिवसिक )। 
faga (५। ४० ) सवेरे का भोजन ( दिवाभुक्त )। 
दोवेली ( ५। ५० ) सायंकाल का भोजन (वियालू ) | 
घम्मअ ( ५।६३ ) चोर दुर्गा के सामने पुरुष को मारकर उसके 
अंग के रुधिर से जंगल में जो धर्मार्थ बलि 
करते हैं । [ उस समय के ठग ? ] 
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पंथुच्छुहणी (६1३५) सुसराल से पहलेपहल ( पीहर) लाई 
हुई नववधू | 

पाडिञ्रञ्झ( ६। ४२) जा पीहर से sZ का सुसराल पहुँचावे | 

पाग्रल्न (६॥ ८१) ग्राश्विन मास में उत्सव जिसमें पति खी क 
हाथ से लेकर WT ( JAT) खाता हे | 

gaa (419234) जिस aft का विवाह gami हा उसे 
छोड कर और निमंत्रित feat का विवाह 
हो जाना | 

मटटुहिआ ( ६। १४६) व्याही हुई का काप | 

खय (७। १६) नए विवाहित स्त्री पुरुषों के जाड का आपस में 

नाम लेने का उत्सव | इस शब्द के उदाहरण में 

हेमचंद्र ने जा गाथा बना कर लिखी हैं उसका 

आशय यह है कि महाराज कुमारपाल ! आप 

की सेना Al आती हुई देख कर भागते हुए 

रिपु-दंपति आपस में नाम ले लेकर पुकारते है 

झर अपने लय? की याद करते हैं ( कि विवाह 

होने पर भी यों किया था) देखे [ऊपर “णवलया”] 

लयापुरिस ( ७।२० ) एक उत्सव जिसमें वधू का चित्र हाथ में 

कमल देकर बनाया जाता है | 

वहुमास (७।४६) जब नई विवादिता स्त्री कं घर से पति 

चाहर न जाय वहीं रमण, करता रहे वह 
विशेष रीति या उत्सव [ हनीमून ! | 


~ 


बहु हाडिणी ( ७। ५० ) एक e के ऊपर”? जा दूसरी स्त्री 


लाई जाय | 
msi (७ । ८१) श्रावण uz चतुर्दशी का विशेष उत्सव, 
[ राखी ? J 


सुग्गिम्मह ( ८। ३७ ) फाल्गुनात्सव यह संस्कृत सुमीष्मक का 
‘aga Š इस लिये देशी में नहीं गिना 


e 
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है | हेमचंद्र ने भामह में से 'सुम्रीष्मक? 
के प्रयाग का उदाहरण दिया है [mm] 
darem ( ८1४३ ) अंगूठे और विचली अंगुलि से चप्पुटिका 
बजाना [ चुटकी ] 
हिंचिग्र, fafa ( ८।६८) एक टाँग उठा कर एक ही से 
चलने का बच्चों का खेल । 
(९४) पंचसहाशब्द्‌ | 
इस विषय में पहले लिखा जा चुका है कि पाँच प्रकार के कोई 
बाजे बजाने का समान, जो बड़े राजा की ओर से छोटे सामंत या 
अधिकारी को मिलता था, वही 'समधिगतपंचमहाशब्द? उपाधि 


. से सूचित किया जाता था | वे पाँच बाजे कैन होते थे इसकी परि- 


संख्या में भेद है, केवल नामगणना मिलती है, कोई वैज्ञानिक विभाग 
नहीं | अमरकोश में चार तरह के बाजों का उल्लेख है -aa ( तना 
हुआ) जैसे वीणा, सैरंध्री, रावणहस्त, किन्नरी आदि; आनद्ध (ढका 
बंधा ) जैसे मुरज, दुर, करट आदि; सुषिर ( छेद वाला ) जैसे 
बंशी आदि; घन ( ठोस ) जैसे कांस्यताल आदि । क्षीरस्वामी की 
टीका अमरकोशोद्धाटन में इस प्रसंग की भरत की परिभाषा at 
उद्धत की है । प्रबंधचिंतामणि में एक जगह 'पंच-शब्द बजानेवालों 
को सोना बाँट कर फोड़ कर? म्लेच्छों से युद्ध करते समय वलभी के 
राजा शीलादिय के घोड़े के चमकाए जाने का उल्लेख है | उसके 
अनुवाद की टिप्पणी में टानी ने प्रोफ्र सर Tat के हवाले से साधु- 
कीति की शेषसंग्रहनाममाला नामक कोश की पूना की एक हस्त- 
लिखित प्रति से पंचशब्द का यह लक्षण उद्धत किया $^ जहां बाजों 
के पाँच वैज्ञानिक विभाग बताने का aa किया है-- 
- (3) अमरकोश १ ६1४ | और चोरस्वामी का अमरकेशोद्वाटन, AVS का 
संस्करण Fo ३१ । E 
(२) शास्त्री का GH, To २७६ 
(३) रानी का श्रनुवाद, To २१४ 


"^ 
. 
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आहत अनाहत दण्डकराहतस्‌ | 

वाताहत कंसालादि कप्ठाद्य पटहादिकम | 

बीणादिकं च भेयांदि पश्वशव्दमिदं स्मृतम्‌ ॥ 

T यह ते हुआ, किंतु कश्मीर के इतिहास में पंचमहाशब्द का 

और ही wa मिलता है जा इससे पुराना है | वहाँ पंचमहाशब्द 

7 a का यही अर्थ होता है कि “पाँच राज्य के अधिकार जिनके नाम के 
| À पहले 'महा? शब्द हो |” इस प्रथ में “समधिगतपंचमहाशव्द? मंत्रियों, 

प्रधानां और कामदारों के लिये आ सकता है, सामंत या स्वतंत्र 


p 2 राजाओं कं लिये नहीं | यद्यपि उनमें से एक महाशव्द राजा या रानी 
ह. - लिये A ` - s == ~ ST. LONE ० 
दा के लिये भी आया है । ये पंचमहाशव्द ओहदों या पदों क सूचक थ 


E और वे पाँच प्रकार के बाजो के | 
| ते हैं कि पहले कश्मीर का राजप्रबंध इतना अधूरा घा कि वहाँ 
सात ही प्रकृतियाँ ( राज्यांग ) थीं--धर्माध्यक्ष , धनाध्यक्ष, कोशाध्यत्त, 
> सेनापति दुत, पुराहित और ज्योतिषी | व्यवहार, धन आदि से राज्य की 
T» यथावत वृद्धि नही हुईं थी इस लिये सामान्य देश को तरह राज्य 
चलता AT | राजा जलौक ने अट्टारह कर्मस्थान ( महकमे ) बना कर 
युधिष्ठिर की सी स्थिति कर दी । युधिष्ठिर की सी स्थिति कहने का 
यही अभिप्राय हे कि महाभारत, सभापव, में जा अट्ठारह ताथ'या 
अधिकारी कहे हैं उन सब के अधिकार स्थापित किए। पीछ जब 


E AP bm 
> Md (१) राजतर गिणी 11115-130 मेवाड़ में कमठाण = कमेस्थाने = इमा" 
रत का महकमा । MR 
(२) महाभारत, सभापर्व, अध्याय X, IIE ४१ में नारद न युधिषिर स 
- प्रश्नकिया हे कि-- 
कञ्चिदष्टादशान्येपु edu दश पञ्च च | 
र 4 


त्रिमिस्थिमिरविज्ञातेवेत्सि तीधोनि चारकेः ॥ 
उसकी टीका सें इन तीथों का विवरण दिया है 

wat पुरोहितश्चैव युवरःजश्चभूपतिः । 

पचमो द्वारपाल्वश्व पष्ठोऱ्तव शिकस्तथा ॥ 

कारागाराधिकारी च द्वब्यसंचयकृत्तथा । 

कृस्याङृत्येषु चार्थानां नवमा विनियोजकः ॥ 


। d 
२. a ^ 
Me 


BET C 
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कश्मीर के राजा ललितादित्य सुकुटापीड ने कान्यकुव्ज देश के 
राजा यशावर्मा' को हराया तब उन दोनों में संधिपत्र लिखा जान 
लगा । उसमें लिखा गया कि 'यशावर्मा और ललितादित्य को संधि! | 
इसपर ललितादित्य के साधिविग्रहिक मित्रशर्मा से नहीं रहा गया, 
उसने आपत्ति की कि पीछे नाम लिखे जाने से विजेता हाने पर भी मेरे 
स्वामी का अपमान होता है | राजा ने इसे बड़ी वात समझी यद्यपि लंबी | s 
लड़ाई से थके हुए सेनापतियो को यह हुजत बुरी लगी | राजा ने | 
पहले के अट्टारह कर्मस्थानां के ऊपर और पाँच बनाकर उसे उनका ER 
अधिकार दे पंच महाशब्दों का पात्र बनाया | वेपाँच पद य VE 04 
थे -महाप्रतीहारपीडा' ( राजा की पेश-गाह में लोगों की सूचना क SS 
देना और मिलाना), महासंधिविग्रह (इलाके गैर ) , महाश्रशाला 
( घुड्साल की प्रधानता), महाभाण्डागार ( खज्ञाने की प्रधानता ) 
कौर महासाधनभाग ( प्रधान कार्यकारी )। ये पाँच पद Wn 
मात्र ही हैं, वस्तुतः WIRE कमेस्थानो में अंतभूत हा जाते हैं. । 


प्रदेश नगराध्यक्ष: काग्यैनिमाोणकत्तथा | 
yaa: सभाध्यक्षो दण्डपाळ ATTA: ॥ 
षोडशो ganga तथा राष्टान्तरालकः | 
श्रट्वीपालकान्तानि तीर्थान्यष्टादशेब तु U 


(१) कल्हण के अनुसार इसका समय Yo qo ७०० से ७३६ तक आता 
Š | इसीने बादशाह हिउनूत्सग के राज्यकाळ में चीन में दूत Aa शा । 
२) वाकपति amani का राजकूवि था और उसने गउडवहे में यशोवर्मा 
की गौड़ राजा पर जीत का वर्णन प्राकृत कविता सें किया ë । यशोवर्मा (इ-च 
RAAT) ने सञ्‌ ७३१ में अपने म त्री सेड-पो-ता को चीनी दरबार में सेजा 
था | भवभूति भी इसी के यहां था । (राजतर गिणी ४।१४४) 1 
| (3) संधि और विप्रह (मेळ ओर झगड़े) के अधिकारी, फारेन मिनिस्टर । 
(४) राजतर'गिणी ४।१३७ से १४२ 
(x) पीड़ा क्या है ? do दुर्गा प्रलाद जी ने महाप्रतीहारपीठ (आसन) पढ 
“St कल्पना की हे जा उचित हे ! 
(६) साधमभाग पुलिस हा सकती हे | 


(७) श्रशादशानासुपरि प्राक सिद्धानां aqua: । कमेस्थानेः स्थितिः प्राप्ता 
ततः maie ash H राजतर रियी vise?! 


n 


^ 
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पीछे शाही आदि राजपुरुपो को भी यह पद मिलने लगे । कश्मीर के 
राजा जयापीड ने या वा स्वयं 'महाप्रतीद्वारपीडा( ठा ? )धिकार! 
पाया या अपनी रानी कल्याणदेवी को यह ग्रधिक कार दिया 
उसी राजा के मंत्री जयदत्त ने जयपुर WEA मठ बनाया था जिसे 
“पंचमहाशव्दभाजन' कहा गया है | राजा चिप्पट जयापीड़ का 
बाल्यावस्था में उसकी माता जयादेवी के भाइयों में बड़े उत्पल्लक a 
“पंचमहाशब्दः seu किए, और बाकी कर्मेखान दूसरे मामाओं ने' | 
(१५) वेलावित्त । 

प्रवंधचिंतामणि में एक जगह आया है कि “स्थगिकावित्त' से 
पान दिए जाने के पहले ही Š= में पान डालकर राजा खाने लगा । 
स्थगिका ते चंगेरी, पिटारी, थैली या पानदान होता है, ता आशय 
पानदान रखनेवाले नोकर से हुआ | इसी ay d उसी पुस्तक में 
argo! और 'छ (स्थ )गिकाधर' आया है ओर सइद नामक 
समुद्र के व्यापारी को 'नोवित्तक' कहा है जिससे 'स्थगिकावित्त? 
के अर्थ में कोई संदेह नहीं रह जाता | 

इससे राजतरंगिशी के 'वेलावित्त? का श्रथ स्पष्ट हाता है । वहाँ 
कई जगह राजा के वेलावित्त नाकरों की चचा आती हं | रोजा शंकर 
वर्मा ( $o wo ८८३ से ४०२) के मारे जाने पर तीन रानियों के साथ 


साथ जर्यासह नामक कृतज्ञ, BAT वेलावित्त का उसका अनुगमन करना 


(1) adt, ४1१४३ । 

(२) सहाप्रतीहारपीडाधिकार प्रतिपद्य सः। कल्याणदेवी (वीं?) aifqvai— 
दक रोदधिकेन्नतिम्‌ ॥ राजतर गिणी ४।४८४, पदला अथे de दुर्गाप्रसाद जी 
के पाठ का है, दूसरा स्टेन का । 

(३) राजतर Rut ४।११२ 

(४) वही ४।६८० 

(x) Jo ११० 

(६) Zo ८२ 

(७) go sx 

(=) प्रः २६० 
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पीछे मरना, लिखा है'। ( शिलालेखों में पाते के साथ सहमरण करन 
बाली 'पोतासतियों' और राजा के साथ सती” होनेवाले पाचक 
पुरोहित और नौकरों का भी उल्लेख मिलता है )। राजा यशस्कर 
(३० wo ९३४--४४८ ) के लिये लिखा ë कि उसने एक वेलावित्त 
को मंडलेश बना दिया और वह राजपल्नियों से कुव्यवहार करने लगा 
ता राजा ने इस बात को देखी अनदेखी कर दिया | वही राजा 
साघातिक रोग से पीड़ित होकर मठ में मरने गया और उसके प्राण 
नहीं निकले ता साम्राज्य हर लेने की जल्दी करनेवाले ( कृतत्वरे: ) 
मित्र, बंधु, नौकर र वेलाबित्तों ने उसे विष देकर मार डाला | 
उसके पुत्र संग्रामदेव ($o wo 4४८-४४४) के राजा होने पर 
qiga ने राज्य के लोभ में संग्रामदेव के पिता के किसी वेलाबित्त से 
नज़र की तरह लाई हुई फूलमाला गले में डाल घसीट कर संग्रामसिंह 
को राजसिंहासन से गिराया और दूसरे घर में मार कर गले में 
शिला बांधकर वितस्ता में डुबा दिया । Š 

रानी feet ने, जा बहुत बदनाम थी, भुव्य नामक नगराधिपति 
को विष से मरवा कर रक्क के पुत्र वेलावित्त देवकलश को, जॉ 
निले छिनला कुटनापन करता था, भुय्य के स्थान पर नियत किया" | 

इन सब स्थलों में वेलावित्त का तात्पर्य किसी प्रकार के ऋृपापात्र 
या हाजिरबाश नोकर से है जिसका समय से कुछ संबंध हे | 

इसीसे मिलता हुआ शब्द प्रसादवित्त है जो कृपापात्र ( मर्जीदाँ ) 
के लिये राजतरंगिणी में दा जगह आया Š | एक चमक नामक 
चारण था जो कुटनेपन से नए राजा कलश (Fo To १०६३ से 

E राजतर'गिणी १।२२६।प० दुर्गा प्रसाद जी के संस्करण में 'वेलाविभुः” 

पाठ है जा कश्मीरी लिखावट में ‘a’ और थु' की समानता से gare | 

(२) नीतस्य मण्डलेशत्वं वेळावित्तस्य भूभुजा । देवीः कामयमानस्य चक्रे 
गजनिमीलिका ॥ (राजतर गिणी, ६।७३ ) 

(३) वही ६।१०६ 

(४) राजतर'गिणी ६।१२५-२६ | 

(x) वही ६।३२२-३२४ | 
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१०८४ ) के मुह लग गया, मंत्रियों के बीच उस 'प्रसादवित्त! 
ने प्रतिष्ठा पाई और वह aaa “ठकुर! कंहलाने लगा । उसी 
राजा कलश की भेगपत्नी कऱ्या की आगे चलकर निंदा की गई है 
कि सात रानियाँ और एक पासवान ते सती हुई, किंतु उस 
प्रसादवित्ता ने खीजाति को कलंकित किया। वह विजयक्षेंत्र में 
किसी ग्रामनियोगी गाँव के कर्मचारी की रक्षिता वन कर रहने लगी । 
_ संस्कृत व्याकरण के अनुसार वित्त का s “पाया ga, 
“जाना हुआ या प्रसिद्ध” या “विचारा हुआ? WT सकता है । पाणिनि 
ने एक सूत्र में दिखाया है कि “अमुक बात से प्रसिद्ध' इस अर्थ में 
“वित्त? आता था | अतएव 'स्थगिकावित्त? का अर्थ हुआ खगिका 
रखने से राज दरवार में प्रसिद्ध या जाना गया”, वेलावित्त का 
ay हुआ “राजा का समय जानने से प्रसिद्ध अर्थात्‌ जा समय 
असमय राजा के पास जा सके ओर जिसे अवसर की कोई 
रुकावट न Sp, और प्रसादवित्त हुआ “राजा की कृपा के कारण 
प्रसिद्ध? । वित्त का अर्थ पाया हुआ या धन ही करें ते क्रमशः 
अर्थ हुए -स्थगिका रखना ही है धन जिसका, वेला जानना या वेला 
का उपयोग करना ही है वित्त जिसका और कृपा ही है वित्त 
जिसका | नौवित्तक तो स्पष्ट ही है | 
(९६) डिंगल । 


डिंगल शब्द के अर्थ में कई मतभेद हैँ । राजपूताने की प्राचीन 


E राजतर Mat ७।२८७-६० । स्टाइन ने न मालूम नुकुक्कुर का श्रथ 
“मनुष्या में सुगा” xa किया हे | 

(२) वही ७॥७२४-८॥ 

(३) वित्तो भोगप्रत्यययोः ( पाणिनि ८।२/१८ ) धनं हि भुज्यते इति 
भोगोऽभिधीयते Aasi ager: प्रतीतः प्रतीयते इति ( काशिका ) वेत्त स्तु 
विदितो निष्ठा विद्यतेविन्न इष्यते । वेत्तोव्नश्च वित्तश्च भोगे वित्तश्च विन्दते 
( महाभाष्य ) । विन्दतेधनग्रसिद्ध्योः ( areata ) | 

(४) तेन वित्तश्चुल्चुप्चणपौ ( पाणिनि ४!२1२६ ) तृतीयासमर्थात्‌ वित्तः 
प्रतीतो ज्ञात इति ( काशिका ) 


१३ 
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कविता, जिसमें देशी अपभ्रंश अधिक श्राते हैं और ककश शब्दों 
का अधिक प्रयोग होता है, डिंगल कहलाती है । डिंगल कविता का 
समय हे नहीं चुका, अब भी चारण वैसी कविता करते Š | राज- 
पूताने के कवि और कविता जाननेवाले त्रजभाषा की सुकुमार कविता 
का ते पिंगल कहते हैं और कर्कशशव्दप्रचुरं देशी कविता को 
डिंगल | पिंगल ता छंद के आचार्य हैं, यह नहीं कि डिंगल 
कविता के छंद कोई दूसरे हैं, किंतु डिंगल के छंद पिंगल सूत्रों में 
लिखे छंदों में अंतभूत हो जाते हैं, किंतु व्यवहार में श्र गार का दाहा 
जिसकी भाषा सुकुमार हा “पिंगल? कहलावेगा ( लक्षण शास्त्र का 
लक्ष्य पर उपचार ) और दानस्तुति, निंदा ( भूँडा ) या वीरता का 
देशी दोहा डिंगल । 

एक महाशय ने तो डिंगल को प्राचीन राजस्थानी भाषा का नाम 
मान लिया है और राजपूताने की चटशालों की अखराबट को डिंगल 
की वर्णमाला कह दिया Š । इसका अत्यासक्ति को छोड़ कर कोई 
प्रमाण नहीं । कुछ लोग डिंगल का अर्थ 'डगर की बोली? करते हैं 
पर डगर क्या है ओर कहाँ है इसका कुछ पता नहीं । पहाड़ी या 
रेतली भूमि अथे करने से. भी डिंगल कविता के क्षेत्र का यह नाम 
होना सिद्ध नहीं होता | एक चारण महाशय इसकी व्युत्पत्ति में 
कहते हैं कि “ee डगल बेड़ा करां हाँ? अर्थात्‌ त्रजभाषा के कवि तो 
कटे Be TUT पत्थरों से मकान बनाते हैं, हम मिट्टी के 22 मेढे 
डगल या ढेले दो दो जोड़ कर झोंपड़ा चुनते हैं, इस “डगल” से डिंगल 
बन गया । इस निर्वचन में भो डगल डिंगल के श्रुतिसाम्य के अति- 
रिक्त कुछ तत्व नहीं | 

मेरे मत में डिंगल केवल अनुकरण शब्द है, “काफिया न मिलेगा 
ता बोभों ता STU की कहावत के अनुसार पिंगल से भेद दिखाने के 
लिये बना लिया गया है । जैसे वासवदत्ता के विषय में ( अधिकृत्य ) 
बनाई गई कहानी वासवदत्ता कहलाती है वैसे ही लक्षण शास्त्र और 
लक्ष्य रचना के अभेदोपचार से हिंदी कविता “पिंगल” कहलाई। 
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उससे भेद करने के लिये, श्रतिकटु adaga भाषा की कविता के 
लिये ‘fone एक यद्रच्टा शब्द है 
कोई अर्थ नहीं है | 


डित्थ आदि की तरह इसका 


निश्चित अर्ध के वाचक किसी शब्द से, उससे भेद दिखाने के 
लिये, उसीकी छाया पर दूसरा STRUD शब्द बनने और उसके दूसरे 
अर्थ के वाचक हा जाने के कई उदाहरण मिलते हैं 

(१) कर्म का ग्रथ सब जानते हैं। कुछ धातु द्विकर्मक होते हैं 
जिनके साथ एक कर्म गोण या MATH हाता है आर दूसरा प्रधान 
या उक्त । इस Baw या ANA कम के लिये वेयाकरणा के 
यहां कल्म' संज्ञा = संज्ञा भाष्यकार पतंजलि ने बनाई या 
परोक्षा, भवन्ती आदि की तरह पुराने आचायाँ की बनाई है इसका 
ते कोई पता नहीं, किंतु इसका अर्थ कुछ नहीं हे, केवल कर्मः से 
भेद करने के लिये उससे मिलता जुलता नाम बना लिया है। 
स्वामी दयानंद ने केवल परिष्कार जाननेवाले नवीन वैयाकरणों 
को चकराने के लिये इसका उपयोग किया किंतु 'कल्म?, कर्म? ऐसे 
ही हैं जैसे डिंगल, पिंगल | 

(२) कुमार का अर्थ बालक Š | उसके तद्भव “RAY का अर्थ 
उस मनुष्य में रूढ़ हो गया है जिसका पिता जीता हा । किसी रज- 
पूत को पिता के जीते 'कॅवर' न कह कर ठाकुर” कहना बाप की 
गाली समका जाता है | कवर रामसिंह? का अर्थ हुआ रामसिंह 
जिसका पिता जीता है, पिता के मरने पर वह ठाकुर. हा जायगा | 
x यदि रामसिंह के पुत्र हो जाय ता वह क्या कहलावेगा ? 
उसका पिता स्वयं कँवर है । इस लिये दादा के सामने पोते के लिये 
सांकेतिक नाम बनाया गया--भँवर | भँवर का कोई अर्थ नहीं 
दै, न भ्रमर से संबंध है, यह केवल Fat से भेद करने के लिये 
मिलता जुलता शब्द है | वेसेही पड्दादा के जीते दुलभ पड़पोते को 
तेवर या टैवर” कहते हैं | 

(3) जातियों के विभाग में दस्सा और वीसा पद ara 


^ 
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£| दस्सा का अर्थ दासीपुत्र, या TET से हीन है। dU 
से दस्सा बना है । इस शब्द के प्रचलित हाने पर श्रसल या g% 
जातिवालों ने 'दस्सा? में दस की संख्या समझ कर भर बीस faa 
की पूर्णता के उपचार से अपना नाम “बीसा? रख लिया 4 quit d 
दस से कुछ संबंध नहीं है, न बीसा का बीस से; किंतु UE 
बननेवाले दस्सा का हीनपच्च पर रूढ देख कर डा दस Ñ 
संख्या से श्रतिसाम्य मानकर उससे भेद करने के लिये आर अपने का 
बीसौं fret “असल? बताने के लिये बीसा नाम गढ़ लिया hi | 

(४) रुक्का का अथे पत्र 2 | सांकेतिक व्यबहार में एक 
रियासत में पत्रों के क्रमानुसार दरजे हं जसं केफियत, परवाना, 
रूबकार आदि । SEAT नीचे के अधिकारी के नाम ऊँचे SENS 
की लिखावट के अर्थ में रूढ़ हा गया है । रुक्के से नीचे दज at 
लिखाबट के लिये 'सुक्का नाम बनाया गया है। सुक्का का काई 
saat अर्थ नहीं है, न इसका सूखे से कोई संबंध है; केवलं wa से 
भेद बताने के लिये यह GFR का तुका चलाया गया हं । - 

.( ५ ) पंजाबी 'अढाई घर? सारस्वतां की 'पंचजाति? कुमड़िय, 
जैतली, झिंगण, तिक्खे और मोहलों से भेद दिखाने के लिये हदी 
“चार घर? की जातियों के नाम कुळ विकृत करके gated, पेतली, 
पिंगण, पिक्खे और बोहले GA गए.(सारस्वतसवैस्व, ४० २३२-३) | 
इन पदों का कोई अर्थे नही है, पहले नामों से भेदमात्र दिखाने का 
परिवर्तन किया, है | š 

(२०) रामचरितमानस और संस्कृत कवियों सें 
fara प्रतिबिसब भाव | 
(५) सुनु दसमुख खधोतप्रकासा | 
कबहुँ कि नलिनी mag विकासा ॥ 

यदि खद्योत भासाषि समुन्मीलति पद्मिनी | 


n 


LJ 
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(२) स्याम सरोज दाम सम सुंदर । 
प्रभुभुन करि कर सम TAE ॥ 
सो भुज कंठ कि तव श्रसि धोरा । 
रघुपतिभुजदण्डा हुत्पलश्यामकान्ते- 
देशमुख भवदीयान्निष्ठ्रपा द्रा कृपाग्यात ॥ 


(३) चंद्रहास हर मम परितापं । 
रघुपति विरह श्रनळ संजातं ॥ 


चन्द्रहास हर मे परिताप रामचन्द्र विरहानल जातम di 


^ fr 
s रामचरितमानस के तीनों अवतरण सुंदरकांड में से हैं और 
संस्कृत के तीनों कवि जयदेव के प्रसन्नराघव नाटक में से ( पूना का 
छपा, सन्‌ १८८४, देखो sto रा० To Ato, DIT १४१४) 
(४) है कपि एक महाबल सीला । 
a € : आवा प्रथम नगर जेहि जारा 1" 
$i 


roe, नगर कपि जारेउ चिनु प्रभु श्रायसु पाइ | 
फिरि न गयड सुग्रीव ve तेहि भय रहा लुकाइ l! 
(लंकाकांड ) 
कस्त्वं बानर रामराजभवने लेखाथ संवाहका 
| | यातः कुत्र पुरागतः स हनुमान्‌ निदग्धलङ्कापुर 
e बद्धो राक्षससूनुनेति कपिभिः संताडिस्तजित 
स ब्रीडाप्तपराभवे वनमगः कुत्रेति न ज्ञायते” 
(? हनुमन्नाटक में से, कुवलयानंद में उद्धृत ) 
#§ 1 (९८) न्यायचंटा ! 
राजतरंगिणी में राजा हर्ष (६० wo १०८४-११०१) क बेन 
में लिखा है कि उसने waa महल के सिंहद्वार पर चारों आर बड़ 


बड़े चार घंटे बैंधवा दिए जिससे उनके बजने से वह विज्ञप्ति (प्राथना) 
करना चाहनेवालां का आना जान जाय । जानकर तथा उनका 
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दुखिया बानी सुनकर वह उनको तृष्णा एस हटाता 3A बरसाती 


मेघ चातकां को । यी ती. | 
प्रबंधचिंतामणि में एक कथा है कि चौड ( = ? चाड, चाल, E 
या गौड ) देश में गोवर्धन नामक राजा के यहाँ me क शः 
सामने लोहे के स्तंभ पर न्यायघंटा था जिसे न्याय चाहन॑बाला बजा | 
दिया करता | एक समय उसके एकमात्र पुत्र ने रथपर चढ़कर जार AE 


समय जान बूक कर एक बछड़ का कुचल दिया । बछड़े की माता | 
गौ) ने सींग HEAT घंटी बजा दी | राजा ने सब ल पूछकर E 
अपने न्याय का परम कोटि पर पहुँचाना चाहा | THX दिन सवेर ~*~ | 
स्वयं रथ पर बैठ राह में अपने प्यारे इकलोते पुत्र का लिटा कर उस ACT 
पर रथ चलाया और गौ को दिखा दिया | राजा क सत्व आर i 
कुमार के भाग्य से कुमार मरा नहीं | | 
जिनमंडनगणि ने कुमारपाल प्रबंध में लिखा है कि कुमारपाल न | 
राजसिंह द्वार पर न्याय घंटे बंधवाए थे | š | xp 
अमीर खुसरो अपने नुह सिपिहर अर्थात्‌ नवचक्र नामक फारसा | 
ग्रंथ में जा कुतबुद्दीन मुबारक शाह ( तख्तनशीनी सन्‌ हिजरा ७१६ 
So १३१६ ई० ) के समय में बना था लिखता है कि मैंने यह कथा A 
सुनी है कि दिल्ली में पाँच या छे सा वष पहले अनंगपाल नामी एक 
बडा राय था | उसके महल के द्वार पर पत्थर के दा सिहथ। 
इन सिंहों के पास उसने एक घंटी लगवाई कि जा न्याय चाहें उसे 
बजा दें जिस पर राय उन्हें बुलाता, पुकार सुनता ओर न्याय करता | 
एक दिन एक RAT आकर घंटी पर बैठा और घंटी बजाने लगा | 
राय ने पूछा कि इसकी क्या पुकार है । यह बात अनजानी नहीं है 
कि dre सिंह के दाँतो में से मांस निकाल लिया करते š । पत्थर 
के सिंह शिकार नहीं करते ता काए का अपनी नित्य जीविका कहाँ 


(५) राजतरंगिशी ७।८७६-८०.। 
(२) Go २८९ ? 
— (३) आात्मानंद सभा का संस्करण, Zo ६५ (२) 


^ 
. 
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EN EN » £ r ya x EN 
से मिले? राय को निश्चय हुआ कि काएकी भूख की पुकार सच्ची है, 
क्योंकि वह उसके पत्थर के सिंहों के पास आने बैठा था । राय ने 
आज्ञा दी कि कई भेड़े बकरे मारे जाय॑ जिससे काए का कई दिन का 

८ x 3 

E भोजन मिल जाय । 

| x: ° =: ES - 

इव्नबतूता सुलतान अलतमश के वर्णन में लिखता है कि उसने 

1 आज्ञा दी कि जिस किसी पर अन्याय हुआ हा वह रंगीन कपड़ 
पहना करे | इस देश में लोग सफेद कपड़े पहनते Z | इससे जब 

सुलतान का दरबार होता या वह बाहर जाता आर किसी को रंगीन 


( EN A = ^ > = 3 उस 
Rl iy कपड़े पहने देखता ता उसकी पूछ ताछ करता और सताने वाले से उसे 
RE, न्याय दिलवाता | किंतु सुलतान इस उपाय सं प्रसन्न नहा हुआ | 


E 


साचा कि कुळ लोगों पर रात को अन्याय होता है में उनका भी 

निस्तार करना चाहता हूँ | इसलिये उसने दरवाजे पर दा संगमर्मर 

के सिंह ऊँची चौकियों पर स्थापित किए । इनके गले में एक जंजीर 

XR oft जिसमें एंक बड़ा घंटा लटक रहा था । अन्याय के सताए रात 

"a का आकर घंटा बजाते, सुलतान सुनकर झट पृछ ताछ करता और 
| पुकारू को संतुष्ट करता । 

| सुलैमान सौदागर जो भारत और चीन में पहला मुसलमान 

यात्री था, An जिसकी यात्रा का विवरण हिजरी सन्‌ २३८ (३० 

| qo ८५१) के समीप का है, चीन के वर्णन में लिखता है-हर एक 

WE, |o. शहर में एक छोटी घंटी होती है जे राजा के या शासक के ( बैठने 

i के स्थान में) सिंर पर दीवाल के वॅधी होती है | इसके बजाने के 


i (५) इलियट, जिल्द २, ४० १६४ । महाभारत में कुलिंग शकुनि, कलि ग- 
| शकुनि या भूलिंगशकुनि (भू पक्षी) का इशंत कई जगह दिया है कि वह कहा 
= ता करता है, मा साहसं मा साहस, साहस मत करो, किंतु BA इतना साहस 
करता Š कि शेर की दाढ में से मांस के ga? Pate कर खाता हे। “पर 
I उपदेश कुशळ” लोगों पर इस पक्षी का दृष्टांत दिया है “न गाथा ms शास्तिः 
| — चेदपि गायति। प्रकृतिं यान्ति भूतानि कुलिङ्गशकुनियथा' । हेमचंद्र ने परि- 
शिष्ट qd में इसे 'मासाहसपक्षी' कहा Š | : 
(2) इलियट, जिल्द २ Fo १९९ । 
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लिये लगभग तीन मील लंबी डोर बाजार परसेजाती है कि E 
उसे पहुँच सके | ज॑ब डोरी खिंचती है तब शासक के सिर पर घंटी 
बजती है अर वह झटपट आज्ञा देता है कि जो मनुष्य यों न्याय के 
लिये पुकार रहा है वह मेरे पास लाया जावे | पुकारू स्वयं श्रपनी 
दशा भर श्रन्याय का विवरण कहता है। यही चाल सब 
सूबों में है. । f 
बीकानेर के राजा रायसिंह के भाई पृथ्वीराज का हाल सुनने 
से अकबर के समय में भी ऐसी जजीर का होना पाया जाता है | 
पृथ्वीराज ने जा बड़े कवि थे यह छप्पय लिखकर गाय के गले में 
बाँध दिया था-- : 
अधर धरत त्रिण मुख्य ताहि काऊ नहिं मारत | 
सा हम निस दिन चरत बैन दुरबल उच्चारत ॥ 
सदा खीर gq झरत मोर सुत wat बसावत | 
कहा तुरकन को +Z कहा हिंदुन मधु पावत | 
हम नगार पनही हमहि गलो कटावत हम दिए | 
पुकार ARAL साह सां कहा खून हमने किए || 
वह फिरती फिरती बादशाह के महल के नीचे अकर स्वभाव से 
अदालत की जंजीर से सिर मारने लगी और घंटे बजने लगे | बाद- 
शाह फरियादी का आना जान निकल आए और कागज पढ़कर 
उन्हें ऐसी करुणा आई कि गोबध की मनाई कर दी गई | 
पूरब के कपि इसी छप्पय के शब्दों में कुछ. फेर बदल कर 
इसे नरहरि कवि की रचना कहते Š जो उसने गाय के सांगों से 
बाँध दी थी i | 
सम्राट जहाँगीर की जंजीर अदालत का प्रमाण तुजुक जहाँगीरी 


mn 


(3) रेनादो का अनुवाद; सन्‌.१७३३ का छुपा, Yo २४) 
(२) यहां से लेख के अत तक का विषय मुंशी देवी प्रसाद जी की कृपा 
Q प्राप्त हुआ है । : i 


- 
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से मिलता है | वहाँ जहाँगीर लिखता है” कि तख्त पर बैठते ही 
पहिला हुक्म जा मैंने दिया वह इनसाफ की जंजीर बाँधने का 
था, जा अदालत के मुत्सद्दी जुल्म से सताए हुए लोगां की फरि- 
याद को पहुँचाने AN जांच करने में सुस्ती और ढील करें ता वे लोग 
इस जँजीर को हिला दें जिस से खबर हो जावे और वह इस तैर 


पर बनाई गई कि मैंने हुक्म दिया कि ४ (ईरान के ३२) मन खरे 


सोने की ३० ma लंबी जंजीर बनावें जिस d ६० घंटे लगे हा 
उसका एक सिरा ते किले की शाह बुजै से लगाया, और दूसरा 
दरिया (यमुना) के किनारे तक ले जाकर एक पत्थर की लाट पर 
गाड़ा गया । 

हिंदी तारीख चगत्ता मं जा जयपुरी बोली में जयपुर के महाराज 
माधोसिंह जी (पहले) की आज्ञा से बनाई गई थी और जिसकी प्रति 
टोंक के पंडित रामकर्ण जी के पास थी, मुंशी जी ने जहाँगोर के 
इनसाफू'की यह कथा पढ़ी थी | एक गाय ने जंजीर दिलाई और वाद- 
शाह ने उसे देखकर साथ में एक सिपाही कर दिया | गाय सिपाही 
को एक पठान के घर ले गई जिसने कि उसका बछड़ा मार डाला 
था | सिपाही पठान को बादशाह के पास ले आया | बादशाह ने 
उसके हाथ पाँव वधवा कर उसे गाय के सामने डलवा दिया और 
गाय ने उसे सोंगां से मार डाला | 

शायद उसी किताब में यह कथा भी है कि एक बार एक ऊंट 
ने जंजीर हिलाकर घंटी बजा दी | बादशाह ने उसकी पीठ foit 
हुई रौर TE लुहान देखकर ऊँटवाले से कहा कि अगर अब छः 
मन से ज्यादा बोझ लाद ता सज़ा मिलेगी और उस दिन से ऊंट 
पर छः मन से ज्यादा बोझ न लाद्ने का कानून बन गया | 

(९९) पुरानी हिंदी i 

संवत्‌ १२७२ के मंगलाना के शिलालेख में संस्कृत के नीचे चार 

पंक्ति उस समय की पुरानी हिंदी कविता में भी है जिसे प्राकृत, 
(5) जिल्द age et "T a 
१४ & 
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अपञ्रंश और पुरानी हिंदी का मिश्रण कह से कते d लेख का 
उपयोगी अंश यह है-- क 
श्रोमंगलाणके दधीचवंशे महामंडलेस्वर श्रीकठुवराजद्वपुत्र श्राप" 
दम:सीहदेवसुतमहाराजपुत्र श्रीजयत्रस्यहदेवेनः ` `` `` वापी कारापिता 
इसके नीचे यह प्राचीन संस्कृत शलोक दाता की प्रशसा सं 
उद्धत किया है-- 
i कि जातै: बहुमि पुत्रै साकसंतापकारके 
वरमेककुलालंवो यत्र विसयेते कुलं ॥१॥ š 

( लिपि ज्यों की त्यों रहने दी है। ) इसके नीचे set श्लोक 
का अनुवाद प्रसंग के अनुसार कुछ बढ़ा कर या दिया é— 

कुलु न यत्थ वीसवइ किंपि तिणि पुत्तेण जाएण | 

असुहसेवसंतावकण वीयकुलसंतावणु ॥ 

पदमसीह अगज देवगुरुभतिहिं रकतै | 

जयतसीह वरु एकु किंपि तह बहु जातई॥ 

[ कुल, न, जहाँ, विश्रुत हा, क्या) उससे, ga से, जाए से, 
अशुभ-शोक-संताप-करण ( से ), दा-कुल-संतापन ( से ), पदमसिंह 
(क!) पुत्र, देव-गुरु-भक्ति में, रक्त, जयतसिंह, वर, एक, क्या, वहाँ 
बहु, जातों से। ] वीसबद-मूल श्लोक का विश्रूयते जो लेख म 
अशुद्ध है | वीय-दोनों, माता पिता के। Ha, जांतइ-दॉना 
qui लिखने की साथ साथ,--रकतइ, जातइ; CA, जातै | अंतिम 
तीनों पंक्तियाँ हिंदी ही Š । 

(२०) राजाश्लो की नीयत से वरकत । 
उनका कमाई के लिये सतिया पचराना d 
प्रबंधचिंतामणि में एक कथा है कि एक समय राजा भोज केवल 
एक मित्र को साथ लिए gu रात को नगर में घूम रहा था, प्यास 
से व्याकुल होकर किसी वेश्या के घर जा उसने मित्र द्वारा जल 
झंगाया । बह शंभली अति प्रेम से किंतु कुछ देर से तथा खेद जतला 
कर साँठे के रस से भरा करुआ लाई। मित्र ने उसके खेद का 
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कारण पूछा तो वह बोली “पहले एक गन्ने के. रस में एक घडा और 
एक बाहटिका ( वाटी, बाटकी = कटोरा ) भर जावा था किंतु अब 
राजा का मन प्रजा की ओर विरुद्ध है इस लिये इतनी देर में ( एक 
साँठे से) एक बाइटिका ही भरी, यही मेरे खेद का कारण दै | राजा 
ने यह सुनकर साचा कि शिवमंदिर में कोई बनिया बड़ा भारी 


~ ` LS ^ ^ e E लिये 
- नाटक करा रहा था, मेरे चित्त में उसे लूटने का आइ, इस [q 


ह जा कहती है सत्य दै । राजा लौटकर घर आया श्रौर सो 
गया । दूसरे दिन राजा प्रजा पर कृपा दिखाकर फिर उस पण- 
रमणी के घर गया झर साँठे में भ्रधिक रस दो जाने के संकेत से 
यह जानकर कि भ्राज राजा प्रजा की ओर वत्सलता दिखाता है 

७ 4 कह 
उस वेश्या ने यही कहकर राजा को संतुष्ट किया । इस कहानी 
पर मुंशी देवीप्रसाद जी ने कृपा करके यह विशेष लेख भेजा है 
जिसके लिये में उनका उपकृत हूँ | 

ऊपर लिखी कहानी से मिळती हुई कथा कई फारसी किताबों में देखी 
गई । एक किताब ( शायद इखळाक महोसनी ) में उस बादशाह का नाम 
भी बहरामगोर पढ़ा था । यह कहानी बहुत मशहूर है, हिदू मुसलमान arg: 
शाहों की नीयत ळे बारे में मिसाळ के तौर पर इसे ser करते i जहागीर 
बादशाह ने भी उसको अपनी तुजक की दूसरी जल्द में एक प्रसंग स लिखा है 
aa कि वे उज्जैन में थे और प्रसंग शिकार का था । वे लिखते हैं कि sa के 
दिन ( १३वे' नोरोज के ) आजर * महीने की qat तारीख को दिल में बाज़ 
die ae के शिकार की aaa (रुचि) बढ़ी तो सबारी जुवार के खेत में 
होकर निकली । हर एक तने ( संटी में ) पक ही बाली निकळा करती है पर 
एक तना ऐसा देखने में आया जिसमें १२ बालियाँ थीं, (देखकर) हैरत हुई 
dn उस वक्त बादशाह और बागवान की हिकायत ( बात ) याद थाई । 

पुक बादशाह TA इवा में एक बाग के दरवाजे पर पहुंचा । बूढ़ा बाग- 
वान दरवाज़े पर खड़ा था। पूछा कि इस वाग में WAR हें? कहा “हैं? । 
बादशाह ने फरमाया कि एक Alar अनार के रस का हा । बागवान की. 
लड़की अच्छी सूरत और स्वभाव की थी; उसके इशारा किया कि wan का 


(3) पृष्ठ ११४-१४ ! 
(२) पूस बदी ६ शुक्रवार सं० १९७४ ता० २७ नव बर १६६८ | 
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रस ले आ । लड़की गई dn E. एक प्याला अनार के रस का बाहर उ 
उस पर कुछ पत्त भी रखे थे । ` Y 
dl Me ने sud हाथ से लेकर पी लिया और COME ad Soe 
पत्तों के रस पर रखने का क्या मतळब था। उसने बः Be ders 
स्यात तक pom 3 p = पत्त pe Si प्याले 
पानी पीना हिक्मत के खिलाफ दे, E चार 
ft धीरे पीय । t 
; n s Fe सुलतान के मन š भा राइ और उसने चाहा 
कि में इस लडकी को महल की खिद॒मतगारनियों में दाखिल करू | ake 
फिर उस बागवान से पूछा कि तु को इस बाग से क्या हासिल होता ë 1 
कहा, ३०० दीनार । कहा, दीवान C कचहरी ) में क्या eS है, = E 
नहीं । सुलतान किसी पेड़ का कुछ नहा लेता है afes खेती का भी द॒ 
ir al n) š ma कि मेरी सळतनत में बाग बहुत ओर BET हे 
शुमार हैं, अगर बाग के हासिल भी दसर्वा भाग दें तो काफी रुपया होता ) 
और रेयत को कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचता | अब फरमा दूंगा कि बागों का 
महसूल लिया करे । ° 
Mu E p. का gg रस और भी ळा | लड़की aš dm देर में 
अनार के रस का एक प्याला ढाई | सुळतान ने कहा कि जव ते पहले गई थी 
ay जल्दी आगई थी और बहुत जियादा ले आई थी । अब तू ने = रास्ता 
दिखाया और थोड़ा भी छाई । छड़की ने कहा कि तब at ` प्याला 
एक ही अनार के रस से भर लिया था; अब ४॥६ अनारों को निचोडा श्र 
उतना रस नहीं निकछा । सुळतान की हैरत ओर भी बढ़ गई । : - 
बागवान ने अर की कि महसूळ में बरकत बादशाह की नेक नीयती 8 
होती है। मेरे अग में ऐसा आता है कि तुम बादशाह होगे । जब तुमने बाग 
का हासिल सुक से पूछा तो तुम्हारी नीयत डार्वांडोल हा गई जिससे 
फळ की बरकत जाती रही | सुलतान पर इस बात का बड़ा असर ( प्रभाव ) 
पड़ा और उसने उस खयाल को दिल से दूर कर के कहा कि प्क बेर फिर 
अनार के रस का एक प्याला छा । लड़की फिर गई और जल्दी से भरा हुआ 
“च्याढा बाहर ले आई और उसने उसे हँसते खेळते सुलतान के हाथ में दिया । 
_ सुळतान ने बागवान की बुद्धिमानी पर शाबासी देकर सारा हाल 
जाहिर कर दिया और लड़की बागवान से माँग ली । उस खबरदार वादशा 
की यह हिकायत दुनिर्या के दफृतर में यादगार रूह गई । 
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जहांगीर श्रपनी ओर से इस कद्दानी पर लिखते š कि इन बातों का 
जाहिर होना नेंक नीयत और इंसाफ के नतीजों से है । जब कि dare 
बादशाहों की नीयत और हिम्मत दुनिर्या के आराम Hy ua की भलाई 
में ळगी रहे तो नेकियों का जाहिर होना, खेतियों तथा बागों की पैदावारों 
का बढ़ जाना मुश्किल नहीं है । खुदा का शुक्र Š कि इस सळतनत (डि दुः 
खान ) में पेड़ों के हासिल लेने की ळाग कभी नहीँ थी श्रौर न अब है । 
श्रमलछदारी के सारे मुल्को में एक दाम और एक कोडी भी इस सीगे (खाते) 
की दीवान-्राळा और खजाने श्रामरे में दाखिल नहीं हाती है बल्कि हुक्म 
Š कि जा कोई खेती की जमीन में ब्राग लगावे तो उत्का हासिल माफ रहे | 
उम्मेद है कि सच्चा खुदा इस araia ( दीनहीन ) के! हमेशा az नीप्रती 
की श्रद्धा दे | 

“जब मेरी नीयत भत्राई की Š तो तू सुके भलाई दे? ॥ 

फारसी भाषा के एक कवि ने दादशाहों की नेक नीयत का बखान कर्त 


चु नीयत नेक बाशद बादशा रा । 

, ° am गुल गुदर खेजद गियारा ॥ 
अर्थात्‌ जो बादशाह की नीयत नेक हो तो फूल की जगह घास में मोती 

लगे | 

ऊपर जा कहा है कि भोज के मन में शिवमंदिर के नाटक 
को लूटने की आई वह चाहे अनुचित हो, किंतु लोगों के 
धर्मविश्वास और विनोद से कमाई करना राजाओं का धन संग्रह 
करने का पुराना उपाय है | कौटिल्य के अर्थशास्र में एक कोशा- 
भिसंहरण का प्रकरण (ER ) है, उसमें प्रजा से नज्ञराने लेने, 
समान के बदले धन लेने आदि का वर्णन करके frat है कि 
कुशीलव ( नाटककार ) और रूपाजीवा ( वेश्या ) से राजा उन 
की आधी कमाई ले ले | आगे धर्म के धन की कथा चलती 4— 
“किसी भी पाखंड ( धर्मपंथ ) के संघ का वन, या ऐसा देवधन 


जिसे वेद पढ़े हुए ( श्रोत्रिय) न भागते हों, कृत्यकार ( हथकंडों . 


में उस्ताद ) लोग याँ कहकर ama में पहुँचा & कि हमने वह 
ar ss s 


(3) gue जहाँगीरी, Rea २, ४० २६४३-१४ 
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घन किसी ऐसे के यहाँ रखा था जो मर गया, या ऐसे घर में 
रखा था जा जल गया । देवताध्यक्ष ( अधिकारी ) दुर्ग और राष्ट्र 
के देवताओं का जितना धन हो उसे एकत्र करके काश बना ले श्रौर 
वैसे ही ले आवे । रात ही रात में कहीं पर देवमंदिर या चितास्तूप 
या कोई सिद्धस्थान या अद्भुत घटना खड़ी करके वहाँ यात्रा am 
समाज लगवा देवे और उनसे ( यात्रा तथा समाजों में आनेवालों 
के चढावे से ) कमावे । यदि चैत्य या बाग के वृक्ष में विना समय 
फूल फल आ जाय ता देवता का आजाना ( काप ) प्रसिद्ध करे 
( और शांति के चढ़ावे उगाहे ) | वृक्ष में किसी मनुष्य का छिपा 
उसके द्रारा राक्षस का भय दिखला कर सिद्ध का स्वांग बनाए 
हुए लोग पुर और देशवासियों के सुवर्ण से उसका प्रतीकार (शांति) 
करावें । साना भेट चढ़ाने पर सुरंग वाले कुएँ में नाग दिखलावे 
जिसका सिर बँधा रहे (कि वह दशकों को न काटे) श्रद्धालुश्रों का 
(भेट लेकर ) नाग की प्रतिमा, में जिसमें भीतर छेद हो, या 
मंदिर या समाधि के छेद में, या वल्मीक के छेद में प्रत्यक्ष नाग 
का दशन करावे, पहले उसे खिला कर सुस्त बना दे। जो श्रदूदधान 
न हें उनके आचमन और छीटने के पानी में कोई ( नशे का ) 
रस मिला कर ( उनके बेहोश होने पर देवता का कोप बतावे या 
किसी लावारिस को साँप से कटवा कर अपशकुन मिटाने के लिये 
शांति करने के बहाने से कोशा में धन इकट्ठा करे ।”” इस प्रसंग में 


(१) कहते हैं कि जयपुर में महाराज रामसिंह जी के समय में भुक 
गुसाइजी sig थे जिनके ठाकुर जी शयन आरती के पीछे नय करते I 
'अ्रदूदधाना ” की भीड़ होने लगी । एक दिन महाराज पहुँ चं गए ओर जब 
नूपुर की ध्वनि हो रही थी इन्होंने पदां हटा दिया । क्या देखते हैं कि चूहों 
, के पैरों में मंजीरे बघे हैं और वे प्रसाद के लाभ से इधर उधर फिर कर रास- 
नीला कर रहे हैं | सुनते हैं कि संप्रदायों से महाराज की अरुचि का आरंभ sq 
दिन से gurl 


(२) पृष्ठ २४२ । अनुवाद मेरा है भौर पहले अनुवाद से कुछ भिन्न Š | 


^ 


^ 
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taqsi उसी ढंग से आया है जिस ढंग से अशोक के प्रज्ञापन में 
“विमानदंसनानि? । ; 

जैसा कि कौटिल्य ने लिखा है राजा लोग धन उगहाने के लिए 
रात का ( नया ) देवत चैत्य खड़ा कर वहाँ पर यात्रा श्रार समाज 
लगवा कर कमाते थे | इसका प्रमाण पतंजलि के महाभाष्य के उस 
अंश से मिलता है जिसमें कहा गया है “हिरण्यार्थी मायाँ से 
अर्चाएँ प्रकल्पित की गई? | इसपर बहुत टीका टिप्पणी, वादविवाद 
और संदेह संदाह हुए हैं. । कभी अर्थ किया गया कि atat ने 
सोने की ज़रूरत पड़ने पर प्रतिमाएँ बेची, कभी कहा गया कि 
प्रतिमा गला कर सिके बनवाए | उस प्रसंग का पूरा अर्थ यहाँ d 
दिया जाता है | 

पाणिनि कहते हैं कि किसी वस्तु के सहश उसकी प्रतिकृति या मूति 
बनाई जाय ता उसके आगे क प्रत्यय होगा, जैसे अश्व की सी wa 
की मूर्ति-अश्वक | जो प्रतिकृति जीविका के लिये बनाई हो, परंतु 
विक्री के लिये न हो वहाँ क नहीं लगता | जैसे सिलाबट ने शिव, 
स्कंद या विशाख की मूर्तियाँ गढ़ कर बजार में बेचने को रखी हों 
ता बे “शिवक, ehem, विशाखक कहलावेंगी किंतु यदि वे विक्री 
के लिये न होकर जीविका के लिये हैं ता शिव, स्कंद या विशाख दी 
कहलावेंगी | वे मूर्तियां कौन हो सकती हैं जो अपण्य होकर 
भी जीविकार्थ हों ? स्मरण रहे कि 'क? न लगने के लिये दो शते 


पूरी होनी चाहिएँ-मूर्ति विक्री के लिये न हो और sara जीविका _ 


भी चल जाय | काशिका और कौमुदी का मत है कि ये देवलक 
( पुजारी ) आदि की जीविका देनेवाली देवप्रतिक्रतियाँ के लिये 


(१) गोल्डस्टुकर (पाणिनि go १७१-६), वेबर र भंडारकर (go de 


जिल्द १, २) भंडारकर और पीटसंन का विवाद (sto ate d oio ए० सा०), ` 


और जायसवाल (ge go जिल्द ४७) 
(२) इवे प्रतिकृत ५।३।६६ 
(a) जीविकार्थे चापण्णे ₹।३।३३ । 
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ई । कैयट कहता है कि जिन मूर्तियों को लेकर घर घर ( पुजारी ) 
फिरते Š उनसे मतलब हे । इसी का देखकर कौमुदी के टीकाकार 
ने घुमाई जानेवाली मूर्तियां को इस सूत्र में माना है, ओर स्थिर 
प्रतिमाओं को क से बचाने के लिये पाणिनि के अगले सूत्र में देव- 
"qu आदि की शरण ली है । घरों में पूजी जानेवाली Ala याँ जो 
केवल पूजनाथ होती हैं, जिनसे जीविका नहीं हाती, वे देवपथादि में 
हैं। वस्तुतः घर घर घूमनेवाली और मंदिरों में स्थिर रहनेवाली 
मूर्तियों में कोई भेद नहीं है; दोनों ही अपण्य हैं, दोनों ही 
जीविकार्थं हैं। क कहाँ कहाँ नहीं जुड़ता इसका वेयाकरणां 
का एक संग्रह श्लोक है--केवल पूजन के काम को अचाओं में, 
चित्रकर्म ( = तसवीरों ) में ( उदा०-अजुन की तसबीर 
= अर्जुन, अर्जुनक नहीं ), ध्वज ( =भंडों पर बनी मूर्ति ) में 
( उदा०--अज्जुन के रथ के झंडे पर कपि की मूर्ति कपि, 
कपिक नहीं ) और देवपथ आदि गिने हुए शब्दों में ९ उदा ०--- 
उष्ट्रमीवा पतली गरदन की सुराही, उष्ट्रम्रीविका नहीं; काव्यों 
में शराब पीने की चुसकी के लिये उष्ट्रिका आता है ) प्रतिकृति और 
सादृश्य अर्थ में क नहीं लगता | अब व्याकरण की बात बहुत 
हा चुकी, पतंजलि की ऐतिहासिक टिप्पणी पर आइए । 
( पाणिनि ) जोविकार्थ अपण्य ( सदृश प्रतिकृति ) 8 
भी ( क नहीं लगता ) | 


(१) देवपथादिभ्यश्च ९1३1१०० | 
(२ ) अच्चांसु पूजनाथीसु चित्रकमेध्वजेपर च । इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो 
देवपथादिषु ॥ गणरलमहोदधि में किसी वेयाकरण के 'प्तिच्छन्देऽनचांदेः” सूत्र 
पर gd देवपथादिगण को श्रचांदि कहा Š | उसके श्ळेएक ये neu 
नाथासु चित्रकर्मनटध्वजे । चञ्चाखर कुटी दासीवध्रिका नरि काश्यप: T 


देवशजाज शाङकुभ्यः करिसिन्धुशतात्‌ पथः । सिद्धोष्ट्राभ्यां गतिग्नीचे नाल 


ज्जः 
स्थळात्‌ पथः ॥ खरङुटी = नाई की दुकान । _ 
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(qata ) (सूत्रमेंजो) यह कहा गया 2 TR 
agar में” ले यह सिद्ध नहीं होता- शिव, स्कंद, 
विशाख, क्या कारण है ?. साना चाहनेवाले मर्यो ने 
खर्चा कल्पित की थीं ( मौयाँ ने यात्रा और समाजो से रुपया 
कमाने के लिये शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियाँ चलाई थीं। 
यह ता दुकानदारी थी, कमाई थी, सरासर विक्री थी। यह ते 
कोई बात नहीं कि गरीब सिलावट मूर्ति बनाकर धन कमावे ता वह 
मूर्ति शिवक कहलावे और बड़े राजा दुकानदारी करें ते वह शिव 
ही कहलाबे । क्या व्याकरण के प्रयय भी राजाओं के हुकमी बद 
हैं? इसका उत्तर देते हैं )-खैर, उनमें न सही ( उनमें क 
मत उड़ाओ, उन्हें शिवक आदि ही कहो) किंतु जो ये आज 
कल पजा के लिये हैं ( चाहे वे मौयाँ की कल्पित हों चाहे 
किसी sear) उनमें ता हा जायगा ( मौयाँ की बनाई 
मूर्तियाँ उनके समय में पण्य थीं उन्हें शिवक कहो; ES ते मौर्य 
नहीं रहे, उनकी दूकान उठ गई, यदि उनकी बनाई मूवियाँ अब तक 
पुजती हैं, या किसी र की स्थापित मूतियाँ हैं, वे पण्य नहीं हैं, 
केवल पुजारियों की जीविकार्थ हैं, उन्हें तो शिव, स्कंद आदि कही ) | 

( कैयट )--( पतंजलि के जी तो वे आदि लेख पर ) 
इसका अर्थ यह है कि जिन्हें लेकर घर घर फिरते हैं उनमें (कका 
लोप हो जायगा ), जो बेची जाती हैं उनमें (लोप) न होगा ( क रह 

जायगा ), जैसे शिवको को बेचता है | E. 

5 ; न पतंजलि के “सौर्यो ने आदि लेख पर) 
मौर्य बेचने के लिये प्रतिमा के शिल्पवाले ( विक्री के लिये मूतियाँ 
बनाने का व्यवसाय करनेवाली, शिल्प जाननेवाली जाति, ins 
उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं। बेचने के लिये इतना और ( पतंजलि 


के वाक्य में ) जोड़ो । इस लिये, उनके पण्य होने से वहाँ (क ) 


कि कारणम्‌ ? AX हि'रण्याथिभिरव्याः प्रकरिपताः | भवेत्‌, तासु न स्यात्‌ । 
` यास्त्वेताः संम्रतिपूजाथांस्ता सुभविष्यति 1 
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प्रत्यय सुनाई देने का मौका है यह मतलब है। वहाँ (क ) प्रत्यय 
का सुनाई पड्ना ठीक ही है यह कहते हुए ( पतंजलि ) सूत्र का 
क न रहने का ) उदाहरण दिखाते हैं “= हो, जो तो ये 

इत्यादि से। “आजकल पूजा के लिये ( अर्थात्‌ ) संप्रति = 

अपने बनाने के समान काल में ही फल उपज्ञानेवाली जो 
(प्रतिमाएँ) पूजा और जीविका देनेवाली होने से उस ( जीविका देने 
के ) अथवाली हैं, यह अथे है वही ( कैयट ) कहता है -- जिन्हें 
लेकर? इत्यादि । जो मूर्तियाँ घर में fret से पूजी जाती हैं उनमें तो 
शिव की अभेद बुद्धि होने से और सादृश्य की बुद्धि न होने से (क) 


प्रत्यय हाता ही नहीं | ( संग्रहकारिका की याद करके ) यांही ° 


चित्रों के लिये देखना | 

कैयट ने ऐतिहासिक बात का कुछ व्याख्यान नहीं किया | 
यास्त्वेता: संप्रति पूजार्था: में भी घर घर घुमाई जानेवाली मूर्तियों 
की बात की । नागोजी ने मौय का अर्थ मूति बनानेकाली जाति 
किया, यह न सोचा कि मूर्ति बनानेवालों का पेशा यही है, 
उनकी बनाई मूति सदा पण्य होगी, उसमें क न लगने का मौका 
ही कहाँ आवेगा ? पतंजलि के उदाहरण के लिये कोई सेसी 
सूति याँ चाहिए जो पत्यक्ष में अपण्य हों, कितु असल 
में पणय हों, जिनकी टूकानदारी छिपी हो । ऐसी मूति यां 
वे ही हो सकती Š जो, अर्थ शास्त्र के अनुसार राजाओं ने “यात्रा 
सामाजाभ्यामुपजीवेत्‌ के लिये खड़ी की हों । फिर संप्रति का अर्थ 
आजकल, भाष्यकार के समय में, न समझ कर वह कहता है कि 
अभी, बनाते ही, जिनसे पूजा और जीविका का लाभ हो ! आगे 
उसे यह बरदाश्त न हुई कि घर के शिवलिंग को कोई शिव की 
प्रतिकृति? कह दे उसमें तो सादृश्य की बुद्धि ही नहीं, अभेद 

ˆ की बुद्धि ठहरी, वहाँ “इवे प्रतिकृतौ?” की गुंजाइश ही नहीं | | 
मेरे पास सं० १८७२-४ का पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान सारस्वत 
do जैसराम जी का स्वहस्तलिखित um संपूर्ण सकैयट महाभाष्य है 
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> विविध विषय | ११५ 
जिसपर मैंने अध्ययन किया था। उसमें इस स्थल पर do जैस रामजी 
के हाथ की टिप्पणी है। पहले ता नागोजी का मत लिखा 2 कि 
“fag प्रतिमाशिल्पवंतो मौर्या इति विवरणकारा: आगे लिखा है 

Ls “'्षत्रियविशेषेषु तु प्रसिद्धाः इस 'तुः से जान पड़ता है कि पुराने 
पंडितों में मौयेराजाओं के अर्चाएँ बनाने की कुछ परंपरागत प्रसिद्धि 

4 थी और वे नागोजी के अर्थ से संतुष्ट न थे । 


(१) भिन्न भिन्न श्रध्यायों के लिखे जाने का काळ रोचक होने से यहाँ 
दिया जाता है-- 
प्रथम अध्याय ( दो श्राहिकों में विवरण भी साथ É )--संवत्‌ १८७२ 
ज्येष्ट TE १३ । 
द्वितीय श्रध्याय--संचत्‌ १८७४ थाखा( ! )ढ कृष्ण १४ भुयुदिने । 
j तृतीय ग्रध्याय--संवत्‌ १५७४ दीपसालिकायाम्‌ | = काति क कृष्ण ३० ] 
; agi अ्रध्याय--संवत्‌ १८०४ पौपसिताष्टम्याम्‌ [ = पौष wm = | 
पंचम अ्रध्याप--संवत्‌ १८७४ श्राश्विन सिते 11 
षष्ठ अध्याय--तिथि नहीं š! 
TP सप्तम अ्रध्याय--सैवत्‌ १८७२ Rawat [= फाल्गुन कृष्ण 1४] | 
अष्टम अध्याय--सेवत्‌ १८७३ कार्तिक gg १४ ॥ सकैयटं महाभाष्यं 
जेसराजे न धीमता | भवानीद!सपुत्रेण लिखितं शोधितं तथा ॥ तदस्तु प्रीतये 
भूयो भवानी विश्वानाथयोः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमो नित्य' पितृभ्यश्च नमो नमः ॥२॥ 
श्रीमद्विश्वेध्वरः प्रीयतास्‌ ॥ शुभं भवतु ॥ 
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शोक-समावार 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा के एक विशेष सार्वजनिक H 
[| अधिवेशन में जो रविवार १ आश्विन १४७४ ( १७ सितंबर 
| १८२२ ) को हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए-- 
| (१) इस सभा को अत्यंत शाक है कि इसके २० वर्ष के 
d पुराने सभासद, उपसभापति, बोड आफू ट्रस्टीज्ञ के सदस्य, 
|| नागरीप्रचारिणी पत्रिका श्रौर सूर्यकुमारी पुस्तकमाला क॑ शि 
| संपादक, सभा के परम सहायक तथा हितैषी, हिंदी आर 
H : संस्कृत के असाधारण विद्वान और पुरातत्ववेत्ता, स्वनामधन्य 
i | पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का गत मंगलवार १२ सितंबर को l 
| | प्रातः काल असमय और अकस्मात्‌ काशीवास हा गया जिसके १ 
| कारण विद्वानों का एक रन्न खा गया और इस सभा का GT i 
|" एक दृढ़ स्तम्भ सदा के लिये टूट गया | 
js (२) यह सभा शुलेरी जी के संबंधियों के साथ अपनी 
a आंतरिक समवेदना प्रकट करती है और जगन्नियंता जगदीश्वर lz 
| | से प्राथना करती है कि गुलेरी जी की आत्मा को शांति और हि 
BN उनके कुटुम्बियो को धैय प्रदान करे | 
E (३) उक्त गुलेरी जी ने इस सभा के जो अनेक उपकार | 
€ किए Š उनसे यह कभी उऋण नहीं हा सकती और न इस 
Bd बात का कभी भूल सकती दै कि वे किस प्रकार उसकी सहा- | 
यता, उन्नति तथा प्रतिष्ठा के लिये सदा सफलतापूर्वक तत्पर W 
रहते थे | उनके स्थान की पूर्ति हाना असंभव Š | अतएव यह 
सभा निश्चय करती है कि उनकी स्मृति में एक तैलचित्र सभा- 
भवन में लगाया जाय और यदि आगे चलकर यह संभव am 
हि ता उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का कोई विशेष आयेजन | 

| भी किया जाय | 
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(८) राजपूताने के इतिहास पर प्राचीन शोध के 
प्रभाव का एक उदाहरणा । 


[ लेखक--रायवहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद अभा, अजमेर ] 


US क्रम संवत १४०० के पूर्व का राजपूताने का इतिहास 
£ अब तक अंधकार में ही है आर जा कुळ उसके 
Qe संबंध में अव तक लिखा गया है वह वास्तव में 
बहुत ही कम हे इतना ही नहीं fag उसमें भी कई wat में 
प्राचीन शोध के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता Š | राज- 
पूताना विद्या के संबंध में हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा 
बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है ओर यहाँ पर प्राचीन शोध का काम 
बहुत हो- कमः हुआ हें ता भी कई विद्वानों के संतत परिश्रम से जा 
कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हे वह कम महत्व की नहीं है | मेवाड़ 
( उदयपुर ) का राज्य राजपृताने में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और 
प्राचीन है। वहाँ का राजवंश अनुमान १३५० वर्ष से ग्ब तक उसी 
प्रदेश पर राज्य कर रहा है | हिंदुस्तान के ता क्या किंतु दुनिया के 
इतिहास सें भी इतने दीधकाल तक एक ही वंश का एक ही प्रदेश 
पर राज्य बना रहा हा ऐसा दूसरा उदाहरण शायद ही मिले | 
g जब प्रतापी राजा हर्षवद्धन (हष) थानेश्वर के राज्यसिंहासन पर 
बेठा उससे भी पूर्व मेवाड़ के गुहिलवंश का राज्य वहाँ पर स्थिर 
हा चुका था | ऐसे प्राचीन वंश का राणा हंमीर के पूर्व का इतिहास EU 
वस्तुत: नहीं सा ही है: प्राचीन शोध ने राजपूताने के इतिहास पर e 
कितना प्रकाश डाला इसके उदाहरण में हम पाठकों का मेवाड के à 
i राजा जेत्रसिंह के इतिहास से परिचय कराते हैं । 

Í कर्नल जेम्स टॉड के प्रसिद्ध इतिहास “राजस्थान? में ता उक्त : 
i राजा का नास तक. नहीं दिया । उसमें भट भट कं पीछे 
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११८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
तेजसिंह ( जैत्रसिंह के पुत्र ) का नाम दिया है और उन दोनों के 
बीच होनेवाले राजाओं के विषय में लिखा है कि “अब हम १५ 
पीढ़ियों (पुश्तों) को छोड़ देंगे, वे यद्यपि प्राचीनकाल के संबंध में 
थोड़ी सी मनोरंजक बातें प्रकट करती हैं ता भी सामान्य पाठक की 
वे रुचिकर न Wis 

महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने मेत्राइ कं बृहत 
इतिहास 'वीरविनोद? में राजवंश की नामावली में जैतसिंह 
( जैन्नसिंह ) का नाम मात्र दिया है और उसके संबंध में केवल 
इतना ही लिखा है कि एकलिंगेश्वर में एक समाधि के लेख से विक्रमी 
१२७० में इनका राज्य करना साबित होता Š । 

जैत्रसिंह मेवाड़ के राजा मथनसिंह का पेत्र और पद्मसिंह का 
पुत्र था । प्राचीन शिलालेखादि में जेत्रसिंह के स्थान पर जयतल,' 
जयसल', जयसिंह और जयतसिंह नाम भी मिलते हैं और भाटों 
की ख्यातों में उसका नाम जैतसी या जैतसिंह मिलता है । बह 
एक प्रतापी राजा हुआ और उसने कई लड़ाइयाँ अपने पड़ास के हिंदू 
राजाओं तथा मुसलमानों से लडी थीं। उसके समय के शिलालेखादि 


(१) टॉड का 'राजस्थान! (So स? १६२० का आक्सफड का संस्करण ) 
Rio १, To २६७ 1 


(२) वीरविनाद, खंड १, To २६६ । 


(३) मेद्पाटण्थेवीललाटमण्डळं जथतळं विग्रहीतुं marquer ( हंमी- 


रमदमदंन, To २७ ) । 
(४) यः श्रीजयसलकार्य० ( चीरवा का शिक्षालेख, wate २८) | 
(x) wa राउळश्रीबयसि हवर्णने । तत्पुत्रस्तु निजप्रतापदहनज्वालासु- 


सन्धुद्षितः प्रोद्दासप्रतिपक्ष[भू ]तिरभूत श्रीजेत्रासि हा sq: (saag की 


प्रशस्ति, xao १४४--श्रप्रकाशित ) । 


(६) At संवत्‌ १२७३ वषे Ama शुदि १३ g(u)m अद्योह श्रीनागद्रहे 
महाराजाधिराजश्रीजयतसि हदेवकल्याणविजयराज्ये० ( नांदेसमा गांव के 
qa के टूटे हुए मंदिर के स्तंभ पर का शिल्लालेख--अ्रप्रकाशित ) । 

NL. 1 पुरोहित श भूनाथजी ( उदयपुर an) के यहां की ख्यात में । 
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P 
E: राजपूताने के इतिहास पर प्राचीन शोध का प्रभाव । ११% 

i AO > १ 2 Bun 3 - 

) 4 वि० Wo १२७० से १३०४ तक के मिलते हैं जिनसे पाया जाता 2 

\ | कि उसने कम से कम ४० वर्ष राज्य किया होगा | 

/ उसके पुत्र तेजसिंह के समय के धाघसा गाँव ( चित्तौड़ से 
६ मील पर ) से मिले हुए वि० सं० १३२२ कार्तिक शु० १ के 
शिलालेख में उस ( जैत्रसिंह ) के वर्णन में दा श्लोक हैं. जिनका 

| . 


आशय यह हे कि “उस ( पद्मसिंह ) का पुत्र Ghaférg हुआ जो 
शत्रु राजाओं के लिये प्रलयकाल के पवन के समान था। उसके 
सर्वत्र प्रकाशित होने से किनके हृदय नहीं काँपे ! गूर्जर ( गुजरात ), 
A S मालव, JER ( देहली के मुसलमान सुलतान ) और शाकंभरी कं 


af í ç > MA x 
^ राजा ( जालोर के चाहान ) उसका मानमर्दन न कर WA] 
| जैत्रसिंह के पात्र रावल समरसिंह के समय के चीखा गाँव 
JA c जी A ~ ^ N A n 
P ( एकलिंगजी से ३ मील पर ) के मिले हुए वि० Ao १३३० 
4 र्ति ~ ^ 6 Ey चैत्र Q < [3^ c 
|! कार्तिक शुदि, १ के शिलालेख में उस ( जेत्रसिंह ) m वर्णन में दो 
} EN २९० LOSS EN A ^ ^ e 
UA श्लोक हे जिनमें से पहिला ता वही हे जो घाबसा के शिलालेख 
| (१) इन संवतों के विषय में आगे लिखा जायया । 
D (3) मूळ में ‘minia? पाठ है जिसका mwa सांभर के राजा 
| gata चौहान हे । चोहारों की मूळ राजधानी शाकंभरी ( सांभर ) होने के 
j कारण चोहान मात्र 'शाकंभरीश्वर' या “ad नरेश” कहलाते हैं । जैत्रसिह के 
q f, ) समय चाहानों के मूल राज्य ( अजमेर, सांभर आदि ) पर सुसळमानें का afa- 
[^ » ७ कार हो गया था केवळ जालोर का राज्य उनके अधिकार में था। यहाँ पर ‘are 
| अरीश्वर' से अभिप्राय जालोर के चाहानों से ही हे जैसा कि श्रावू के aaa 
| AW बतळाया जायगा | 
I 
t i > (३) श्रीजेत्रासि हस्तनयास्य जातः 
a प्रत्यथिभू्त्मळयानिळाभः | 
j सर्व्वत्र येन स्फुरता न केषा 
P चित्तानि कंपं गमितानि सद्यः ॥ < [u] ; 
श्रीमदूगूज्ज रमाळवतुरुष्कशाकंभरीश्वरे य॑स्य | 
I चक्रे न मानभंगः स स्वःस्थो जयतु जैत्रसि हनुपः ॥ [u] 


- € L. — | का शिळालेख--श्रप्रकाशित ) 
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१२० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । $ 
का पाँचवा शलोक है। दूसरे में लिखा है कि मालब, Wee 
( गुजरात ), मारव ( मारवाड ) तथा जांगल दंश के खासी $ 
श्रौर म्लेच्छों का अधिपति ( देहली का सुलतान) भी उस राजा 
( जैत्रसिंह ) का मानमदन न कर सके | 

रावल समरसिंह के flo सं० १३४२ मागंशीप शुदि १ के 
गावू के शिलालेख में जैत्रसिंह के वर्णन में लिखा है कि उस (पदा B 
सिंह ) का स्वर्गवास होने पर जेत्रसिंह ने प्रथ्वी का पालन किया | | 
उसकी भुजलक्ष्मी ने age ( नाडोल ) को निर्मूल किया ( नष्ट 
किया ), तुरुष्क सैन्य ( सुलतान को सेना ) रूपी ससुद्र के लिये | | c 
वह अगस्त के समान था, fagat ( सिंधवालों ) की सेना का ygi 
रुधिर पीकर मतवाली पिशाचियों के आलिंगन कै आनंद से भरन 
हुए पिशाच रणखेत में अब तक श्रीजेत्रसिंह के बाहुबल की प्रशंसा 
करते हैं ( अथात्‌ उसने सिध की सेना AT नष्ट किया था ) | 


(५) घाघसा और चीरवा के शिछालेखों में एक शोक बही होने का कारण 
यह हे कि वे दाने शिलालेख चैत्रगच्डु के आचाय रलप्रभसूरि के रचे हुए Š! 
एकही रचयिता अपनी ही दूसरी कृति में एक राजा के वर्णन का अपना ही ate 
फिर उद्धत करे इसमें कोडे आश्वस्थे की बात नहीं है। 

(3) मारव ( मारवाड़ ) के राजा से यहाँ अभिप्राय जाळोर के चोहानों से 
है जिसका राज्य उस समय ANAF के बड़े अश पर था । 

(३) जांगलदेश के स्वामी से यहां अ्रभिप्राप अजमेर, साभर, नागोर रादि 
के मुतलमानों से है क्योंकि उस समय जांगळ देश पर सुसळमानों का अधिकार 
हा गंगा था । ( जांगलदेश के लिये देखो नाएरीप्रचारिणी पत्रिका, भाण २, | 
i Jo ३२७--३२ ) | 
s (४) न मालवीयेन न गोज रेण < > 
| न मारवेशेन न जांगलेन | F 
स्लेच्छाधिनाथेन कदापि माना 
म्ळानि न निन्येबनिपस्य यस्य ॥ ६ [u] 

( shar का शिलालेख ) 


(x) नडून्मूलंकख(ष)बाहुलक्ष्मी 
स्तुरुष्कसैन्याण्णवकुभयोनिः । . 
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» E राजपूताने के इतिहास पर प्राचीन शोध का प्रभाव । १२९ 
de ऊपर उद्धत किए हुए तीनों शिलालेखो के अवतरणों से पाया 
i जाता है कि जैत्रसिंह तीन लड़ाइयाँ मुसलमानों से A तीन हिंदू 


राजाओं से लड़ा था अर्थात्‌ देहली के सुलतान, सिंध की सेना और 
जांगल के मुसलमानों से तथा मालवा, गुजरात और जालार क॑ 
चौदनं से लड़कर विजयी हुआ था परंतु उन अवतरणों से यह 
Yr पाया नहीं जाता कि वे लड़ाइयाँ किस किस के साथ और कब कब 
| हुई इस लिये उनका पता लगाने का यन्न किया जाता 2 | 
सुलतान के साथ को लड़ाई । 
= ) ७ ऊपर लिखे हुए चीरवा के शिलालेख में श्‍लोक ३ से ८ तक में 


4 मेवाड के राजा बप्पक ( वापा ) के वंशज पद्मसिंह, जैत्रसिंह, तेज- 
| सिंह और समरसिंह का संक्षेप से बर्णन है । फिर श्लोक & से ४३ 
\ तक में मेवाड़ के राजा मथनसिंह ( पद्मसिंह का पिता ) के नियत 
! किए हुए anga ( नागदा ) के aaa ( कोतवाल ) 


|, उद्धरण के वश का विस्तार के साथ परिचय दिया है जिसमें उसके 
जिस जिस वंशज ने जो जो राजकीय सेवा की उसका भी उल्लेख है | 
| उक्त लेख में लिखा है कि “उद्धरण के ८ पुत्रों में से ज्येष्ठ योगराज 


| अस्मिन्‌ सुराधीशसहासनस्थे 
wa भूमीमध जत्रासि हः ॥९२॥ 
a > अद्यापि सिन्धुकचमूरुधिरावमत्त. 
| Jh PN संघृण्णमानरमणीपरिर भणेन | 


aga दुमनसः समरे पिशाचाः p 
श्रीजेत्रसि दभुजविक्रममुदूणणंति ॥ ४३ [u] 
* (aa का शिलालेख, इंडि० एँटि०, जि० १६, go ३४३-१० ) | 


y (3) amga या नागइद Aare की प्रथम राजधानी का नाम है जिसको 
| अब नागदा कहते हें । वह शहर एकलि'गजी के प्रसिद्ध मदिर के पास था । 
। अब di उसके केवळ खडहर मात्र रहे Š और कई एक विशाल और सुंदर 
kb म'दिर ठूटी फूटी दशा में वहाँ विद्यमान š 
£ | तळारच ( तलार ) के लिये देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग i 
k ३, go २-३, टिप्पण $1, fa 
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१२२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । t i 
को राजा पद्मसिंह नेनागहद ( नागदा ) की तलारता दी । उसक ' { 
चार पुन्न पमराज, महेंद्र, चंपक और क्षेम हुए। AMEEN (नागदा) vi 
टूटा उस समय पमराज भूताला ( नागदा के निकट का एक गांव ) p 


hae A L 
की लडाई में सुरत्राण (सुलतान) के सैनिकों से लड़कर मारा गया | 
इससे इतना at निश्चय हो गया कि किसी सुलतान ने मेवाड़ 
पर चढ़ाई कर वहाँ की राजधानी नागदा शहर को तोड़ा था | अब 

)/ a oA à ° कि is 
यह निश्चय करने की आवश्यकता है कि वह चढ़ाई किस समय हुई 
और किस सुलतान की थी । मेवाड़ के शिलालेखो में ता उसका 
अधिक हाल नहीं मिलता परंतु जयसिंह सूरि के बनाये हुए “हंमीर- 3 4 
मदमदन? नामक नाटक का तीसरा अंक उसी चढाई के संबंध में 
है उससे पाया जाता है कि वह चढ़ाई मेवाड़ के राजा जयतल | 
(Safes) के समय हुई थी। उसके संबंध का उक्त नाटक i 
का सारांश उद्धत करने के पहिले उस समय को गुजरात के राज्यकी d 
दशा का संक्षेप से परिचय यहाँ देना इसलिये आवश्यक है कि 
खुशामद के सांथ लिखे हुए उस वर्णन का वास्तविक हाल पांठकों 

` S ^ ^. ^ | 
को मालूम हा सके जिस समय सुलतान की वह चढ़ाई होनेवाली | 
थी उस समय गुजरात का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) भीमदेव | 
(3) जातष्टांटरडज्ञातो प्वैमुद्धशणाभिधः | | 
पुमाजुम्ाप्रियोपास्तिसंपन्नशुभवेभवः t ४ [ ॥ ] q 
या दुष्टशिष्टशिक्षणरक्षणदक्तत्वतस्तलारक्ष i | 
श्रीमथनसि हनुपतिश्चकार MIRER | १० [ ú] | 
aeaa विशिष्टाः पुत्रा अभवन्विवेकसुपचित्रा: | | 
dg व(ब)भूव प्रथमः प्रथितयशा योगराज इति ॥ ११ [ ú] 
श्रीपद्मसि ह भूपा ळाद्योगराजस्तळारतां । 
नागहदपुरे प्राप पोरघरीतिप्रदायकः ॥ १२ [ ú] 
| यागराजस्य चत्वारश्चतुरा Ae गजा: | 
| पमराजो महेंद्रोथ चंपकः qu gaat ॥ १९ [॥ ] 
ai नागद्रहपुरभंगे सम सुरत्राणस निकेयु दूध्वा । 
भूतालाहटकूटे पमराजः पंचतां प्राप ॥ १३ [॥ ] 
( चीरवा का शिलालेख ) ¦ 
e 
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< 
शय ॥ राजपूताने क इतिहास पर प्राचीन शोध का प्रभाव | १२३ 
1s ( दूसरा ) था जिसको भालाभीम भी कहते थे । fao Ho १२३५" 
] में बह गुजरात के राज्यमिंहासन पर zT] उस समय वह बालक 


था ओर पीछे भी कमजोर ही निकला । वह वि० सं० १२४८ तक 

नाममात्र का राजा रहा । उस वालक राजा के मंत्रियों और 

मांडलिकों ( सामंतों, सर्दारों ) ने शने: wa: उसका बहुत सा 

Y राज्य छीन लिया' और वे स्वतंत्र से बन बैठे | उसके amai 

में " लका का बघेल ( सालंकियां की एक शाखा ) राणा Aam- 

प्रसाद था | उसने अपने युवराज वीरधवल को अपना राज्य सौंप 

4 m दिया था और उसीके हाथ मेँ गुजरात के राज्य की लगाम भी थी | 

वीरधवल के मंत्रो पारवाड ( प्राग्वाट ) जाति के महाजन वस्तुपाल 

तथा उसका छोटा भाई तेजपाल थे, जो नीति में चाणक्य के समान 

थे | वस्तुपाल वोर, बिद्रान्‌ और विद्वानों का ग्राश्रयदाता भी 

à प्रसिद्ध था । हंमीरमदमर्दन नाटक वीरधवल और उसके इन ufu 
के प्रशंस के लिये ही रचा गया था | 

! उक्त नाटक से पाया जाता है कि जत्र वीरधवळ ओर उसके a fi 

| को यह an मिली कि सुळतान की सेना ( मेवाड़ में होती हुई ) गुजरात पर 

| हमला करनेवाली है, उसी समय दक्षिण ( देवगिरि ) के यादव राजा सिहण 

| ने सी गुजरात की चढ़ाई के लिये प्रस्थान कर दिया अर माळवा का राजा देव- 

पाळ (परमार) भी उस ससय गुजरात पर चढाई करनेवाला ही था । गुजरात के 


q "——— OO uU a. 
Oh < (a) प्रबंधचि तामणि, go २४३ | 
4 (२) प्रबंघचिंतामणि में Maa ( दूसरे) का 4o १२३१ से ळगा 
कर ६३ वर्ष ( अर्धात्‌ १२६४८ तक ) राज्य करना लिखा है (प्र २४६ ) | 
o ति भीमदेव के दानपत्नों में सबसे पिछुछा वि० do १२६६ का है ( इंडि० ए'टि०, 
Rio ६, Jo २०६--२०८ ) ओर उसके उत्तराधिकारी त्रिभुवनपाळ का 
| दानपत्र वि० do १२६६ ( वही, go २०८--२१० ) का Š जा प्रबंधचिंता- 
। मणि के कथन को पुष्ट करता है | 
š (३) मन्त्रिमिमांडलीकेश्व बळवद्धिः शनेः शनेः | 
बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्यं ब्यभज्यत |i 
( गुज रेश्वरपुरोहित सोमेश्वर रचित 'व्होतिक्रोमुदी', सग २. xallo ६१ ) ˆ 
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१२४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


लिये qz बड़ा ही Raz ससय था । वीरधवल के उक्त म त्रियों ने CH REC 
उद्यासि'ह * ओर aad? इन तीन मारवाइ के राजाओं को (जो 
स्वतंत्र बन गए थे ) aqar सहायक बनाया" । ऐसे ही गुजरात श्रादि के 
साम तों को भी अपने पन्च सें लिया । उन्होंने मेदपाट ( मेवाड़ ) के राजा 
जयतल ( जत्रसिह ) से भी मंत्री करना चाहा परंतु उसने अपनी वीरता के 
घमंड के मारे उसे स्वीकार न किया । आगे बढ़ने से सि'हण॒ को रोकने के लिये 
कूटनीति का प्रयाग कर अपने गुप्त Tal के द्वारा उसकी सेना में फूट.डलवाने 
का प्रयत्न किया । इतना ही नहीं कितु उसको यह बात भी जंचा दी कि वीर 
wae सुल्तान से लड़नेवाळा ही है, इस लड़ाई से उसके निबेळ हो जाने पर 
बसका जीतना सहज हो जायगा । इस तरह उधर तो सि'हण को आगे बढ़ने 
से रोका गया Ae इधर सुलतान की फोज के साथ की मेवाड़ के राजा की 
लड़ाई का हाळ अपने गुप्तचरों से मँगवाया जाता था । वीरधवळ उत्सुकता के 
साथ तेजपाळ से कह रहा है कि शत्रुओं के जीवन रूपी पवन को पीने के लिये 


_काले सांप के समान चलती gi तळवार के गर्व के कारण जिसने हमारे साथ 


(१) सोमसि ह कहाँ का राजा था यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हआ। 
आबू के परमार राजा धारावप के पुत्र ओर उत्तराधिङारी का ‘ane सोमसि ह 
था। धारावष € शिळालेखों से पाया जाता हे कि उसने xe वर्षा से भी अधिक 
समथ तक राज किया था (do गोरी० हीरा ० श्रो का सिरोही राज्य का इतिहास 
go १५१ ) । यदि उसने अपने जीते जी अपने पुत्र को अपने राज्य के किसी 
अश का शासक नियत किया हो तो वही धामसिह गुजरात का सहायक 
हुआ हो | 

(२) उदयसिह sus का चाहान राजा था जिसके शिलालेख Ae 
Wo १२६२ से १३०६ तक के मिल चुके हैं 

(3) धारावष ma का परमार राजा था। उसके ang के कई एक 
शिलालेख मिले Š जो वि० Go १२२० से १२७६ तक के हैं और उस समय 
के पीछे भी कुछ ओर वर्ष तक भी वह जीवित रहा हो पर तु वि० Go १२८७ 
से पूर्वे उसकी मत्यु होना निश्चित है क्योंकि उक्त संवत्‌ में उसका पुत्र सोमसि ह 
"ITS का राजा था। 

(२) श्रीसोमसि होदय़सि हथारा-- 

वर्ष रमीभिमंरुदेशनाथे: | 
Raise जेतु स्फुटमश्बाहु- 
खि भिः समेतैरभचत्पभुनः ॥ = || 
( हंमीरसदमदेन, ge ११ ) 1 


. 
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राजपूताने कै इतिहास पर प्राचीन शाध का प्रभाव । १२५ 


dj 


+ Í मेळ न किया, उस मेढपाट ( dar) देश के राजा जयतळ (dafas ) 
| से लड़ने की इच्छावाले हमीर ( अमीर, सुल्तान ) के समाचार लेकर wa तक 

Ë कोई दूत नहीं आया ।१ इतने में कमळक नामक दूत mer निवेदन 

H करता है कि महाराज | हंसीर के वीरो ने मेवाड़ को जला दिया । वीरधवळ 
पूता है कि èa? कमळक निवेदन करता है कि ‘wai से सुसञ्ित स्लेच्छों 

ने लार ! मार ! करते हुए aama उसके नगर में प्रवेश कर दिया और ain 

v भयभीत हो गए ।' वीरथवळ फिर gga है कि ‘sa ag नगर को परवश 
| हुआ देखकर मेदपाट के राजा ने क्य किया ?? कमलक उत्तर देता है कि 
f “क्रिया क्य! ? हंमीर के WP ने ma diam जो कुछ किया वही हुआ ।! 
| वीरधवल फिर पूछता है कि क्या वहाँ के राजा ने aÀ बड़े पुरुषार्थ को 
hy उत्त जित करने के लिये Rewer पर अपनी azan की घार को तेज किया 2 
कसळक हँसकर कहता है कि आपको सब अपने ही समान दीख पड़ते हैं 
श्रापके सिवाय कौन ऐला समर्थ है जा ह'मीर के वीशें का सामना करे! । इस 
प्रकार वीरधवळ की बड़ाई करने के वाद pugs कहता है कि कोई क्षत्रिय 
वहां के लोगों की रक्षा करने का न आया | लोग डर के मारे श्रास्महत्या करने 
लगे । कई कुं. में गिरे, कई अपने घरों में आग छगा कर उसी में जळ मरे, 
CE g फांसी खाकर सरे और कई क्रोध कर शत्र पर हूट पड़े । जब मुसलमान 
ij सैनिक बच्चों को निर्देयता के साथ मार रहे थे उस समय उनकी चिल्लाहट सुनकर 
सुसळमान का भे q किए हुए l आवाज दी कि amt! भागो! 


S 


र 
ft 


> 


| वीरधवळ आ रहा हे यह सुनते ही तुरुष्को की सेमा भाग निकली, ota 
| वीरधवळ को देखने के लिये आतुर होकर पूछने लगे कि वीरघवल कहाँ है ? 
[ तब मैंने सुसळमान का भेष छोड़कर sad कहा कि वीरघवळ आ रहा है। इससे 
| उनको Rena बघ गई ओर उन्होंने भागते gu सुसलमानो का पीछा Pear’ । 

इस वणन मे जयसिहसूरि का पक्षपात कलक आता Š | ZU 
उसने वीरधवल ST उसके मंत्रियों का उत्कर्ष और जथतल ( जैत्र- 
सिंह) की कमजोरी वतलाने की चेष्टा की है | Safes से ता कुछ न 
बन पड़ा परंतु वस्तुपाल के भेजे हुए दूत के यह कहते ही कि 

(१) तं पुनः प्रतिपार्थिवायुवांयुकवळनप्रसपंदसितस२यमाणकळृपाणदपस्मि- 
| 32% मेदपारप्रथिवीळळारमण्डळ जयतळ विग्रहीतुं कृतादर॒स्य 
हम्मीरमहीशितुः किंवदन्ती निवेदयितुञद्यापि न कोऽपि दूतः समुपैति । i 
( इंमीरमदमसदन, ३० २७ :) न 

(२) वही, अंक १-३ ( y» ३--३३ ) ! 

२ 


E 
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१२६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


“भागो | भागो ! वीरधवल आ रहा हे? सारी मुसलमान सेना, 
जिसकी वीरता की पहिले बहुत कुछ प्रशंसा की गई है, एक दम 
भाग निकली यह मानने योग्य नहीं । संभव ता यही प्रतीत होता है 
कि नागदा के टूटने के बाद सुलतान और जैत्रसिंह की मुठभेड़ हुई 
हो जिसमें हार कर सुलतान की सेना भाग निकली हा | चीरवा तथा 
घाघसा के शिलालेखों से ऊपर उड़, त किया गया है कि “म्लेच्छों 
का स्वामी जैत्रसिंह का AA न कर सका? और आवू के 
लेख से यह बतलाया जा चुका है कि “जैत्रसिंह तुरुष्क सैन्य रूपी 
समुद्र के लिये अगस्य के समान था? जो अधिक विश्वास के 
योग्य ह्वै | 
जयसिंहेसूरि के उक्त नाटक का नाम 'हंमीरमदमदन? रक्खे 
जाने का मुख्य आधार सुलतान की सेना का मेवाड़ से हारकर 
भागना ही है जिससे वीरधवल का कुछ भी संबंध न था, at भी 
उक्त विजय का सन्मान उक्त सूरि ने जैत्रसिह को न देकर बीरधवल 
के नाम पर अंकित किया और अपने सारे पुस्तक में वीरधवल और 
उसके मंत्रियों की प्रश सा करने में कुछ भी कमी न रक्‍खी | इस 
पक्षपात के दा कारण प्रतीत होते Š | प्रथम तो यह कि जयसिंहसुरि 
भडोच ( गुजरात में ) के मुनिसुत्रत के जैन मंदिर का आचार्य 
था और वस्तुपाल तथा तेजपाल ने जैनधर्म के उत्कर्ष के लिये 
मंदिरादि बनवाने में करोड़ों रुपये खच किए थे जिससे एक 
जैन आचार्य उनकी र उनके स्वामी की प्रशंसा करे WE ATAT- 
विक है | दूसरा कारण यह है कि जब तेजपाल यात्रा के निमित्त 
usta गया उस समय जयसिंहसूरि ने उसकी प्रशंसा के श्लोक उसे 
सुनाकर यह प्राथना की कि शकुनिका विहार ( मंदिर ) की पच्चीस 
देवकुलिकाओं पर बाँस के दंड हैं उनके खान में सोने के दंड बनवा 


(१) देखो ऊपर, go ११६ टिप्पण ३ और To १२०, टि० ४ । 
(२) देखो ऊपर, go १२० टिपण ९ । 
(३) सिरोही राज्य का इतिहास, ge ६४। 
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- ; दीजिए | तेजपाल ने अपने E भाई वस्तुपाल की अनुमति से सरि 
a को प्राथना को स्वीकार कर उनपर २५ सुवर्ग के दंड चढ़वा दिए | 
इस उदारता से प्रसन्न SERT उक्त सूरि ने उन दोनों भाइयों की प्रशंसा 

का 'वस्तुपालप्रशस्ति’ नामक ७७ एलोको का शिलालेख बनाकर 

उक्त मंदिर में लगवाया। 'हंसीरमदमदेन? की रचना भी उसीका 

IN बदला देने की इच्छा से की गई हा यह संभव हा सकता Š | 
गुजरात के डूबते हुए राज्य का सरदार वीरधवल जैत्रसिह जैसे प्रबल 

| राजा के सामने कुछ भी न था । वास्तव में जेत्रसिह ने सुलतान की 
1 i सेना का भगाकर गुजरात का ओर भी वर्बाद हाने से बचाया परंत 
जयसिंहसूरि का अपने श्राश्रयदाता मंत्रियों तथा उनके स्वामी का 

उत्कप बतलाना इष्ट था जिससे उक्त वास्तविक घटना का और ही 
रूप दिया | ऐसे ही उक्त नाटक के चोथे अंक में हंमीर के संबंध में जा 


| 
>. 
y ५ ति ट्क वह Dr ITT A cm SN 
a कुछ लिखा d वह ता सारा ही कपोलकल्पित हे | 
५४ (१) 'वस्तुपाळभ्रशस्ति’, रळोक ६१-६8 । 
(२) उसका सारांश यह है कि 'तेजपाळ का भेजा हुआ गुप्त दूत अपने 


को खप्परखान (खलीफा का सदार या सेनापति ? ) छा दूत प्रकट कर मुसळ- 
मानों के मालिक खज्नीफा के पास बगदाद पहुंचा उसने खलीफा से यह निवेदन 
किया कि मीळच्छीकार ( देहली का gaara शस्सुद्दीन अळतमिश, श्रमीर 
शिकार ) आ्रापकी आज्ञा को भी नहीं मानता | इसपर क्रद्ध होकर खज्नीफा ने 
उसीके हाथ हुक्स भेजा कि उस (हि दुस्तान के सुळतान) को केद कर मेरे पास 
भेज दो । यह gaa लेकर वही दूत श्रपने को खलीफा का दूत प्रकट कर खप्पर 
खान के पास पहुंचा। खलीफा के gau को देखते ही उसने सुळेतान पर चढ़ाई 
कर ढी । जब वह सथुरा के निकट पहुंचा गया तब सुल्तान ने घबराकर काढी 
ओर रादी नामक अपने दो geal का खलीफा के पास उसका क्रोध शमन कराने 
| को ar । जब सुळतान ने अपने प्रधान ( प्रधान मंत्री ) गोरी uu की राय 
f ली तो उसने सलाह दी कि खप्परखान से ढाइना ठीक नहीं, पीछा हटना ही 
उचित होगा। परंतु सुळतान ने उसको न माना । इतने में वीरघवळ भी सुळतान - 
पर चढ आया जिसपर वह ( सुळतान ) तथा उसका प्रधान मंत्री दोनों भाग d 
गए? ( हंमीरमदमद'न, अंक ४ ) 1 यह सारी कथा गढत ही है जिसके लिये s 
कोडे ऐतिहासिक श्राधार नहीं है । र 
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अब हमें यह निश्चय करने की आवश्यकता है कि जैत्रसिंह 


` 


और सुलतान के बीच की लड़ाई कव हुई आर किस सुलतान के 
साथ हई | 

बि० सं० १२७६ W^ वस्तुपाल धौलका के सामंत का सत्री 
बना । यह लडाई उसकी जीवित दशा में हुई अतएव उक्त सवत्‌ क 
पीछे किसी वर्ष हानी चाहिए । नांदेसमा गाँव के सूय मदिर क 
स्तंभ पर का राजा जैत्रसिंह के समय का शिलालेख fao Ho १२७८ 
वैशाख सुदि १३ शुक्रवार का है जिसमें उक्त राजा का नागह 
(नागदा) में राज्य करना लिखा हे जिससे निश्चित हे कि उस 
समय तक नागदा टूटा न था | ग्रतएव उक्त लड़ाई का उस संवत्‌ क 
बाद किसी समय होना मानना पड़ता है । 'हंमीरमदमदन? को 
जैसलमेर के जैन-पुस्तक-भंडार की ताइपत्र पर लिखी हुई प्रति 
Ro Ho १२८६ की) है। यह संवत्‌ चाहे उक्त पुस्तक की रचना 
का हा या उसके लिखे जाने का, परंतु उससे यह ता निश्चित है 
कि उक्त संवत्‌ के पूर्व राजा जैत्रसिंह और सुलतान के बीच की 
लड़ाई हा चुकी थी। ऐसी दशा में बह लड़ाई fro do १९७४ am 
१२८६ के बाच किसी वष हानी चाहिए | 

मेवाड़ के राजाओं के शिलालेखों में जैत्रसिंह के समय मेवाड़ 
पर चढ़ाई करनेवाले सुलतान का नास नहीं दिया । उसका परिचय 
'म्लेच्छाधिनाथ! ( म्लेच्छा अर्थात्‌ मुसलमानों का अधिपति ) और 
qaw (सुलतान ) शब्दों से दिया है। 'हंमीरमदमर्दन” में 
उसको कहीं ‘Gan’ ( तुक ), कहीं हंमीर” ( अमीर, सुलतान ), 
कहीं 'सुरत्राण? ( सुलतान ), कहीं म्लेच्छचक्रवर्ता? और कही 


go १२ | ATATA में वस्तुपाळ का इतिहास Š । 

(२) देखो ऊपर go १३८, टिप्पण ६ | 

(३) संबत्‌ १२८६ वर्ष आषाढ़ वढि & शनौ हस्मीरमदमदनं नाम 
aed | ( ज॑ wed की प्रति के अंत में ) 1 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(५) बालचंद्रसूरिरचित akaa महाकाव्य' की अग्रेजी भूमिका, 
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MARRU कहा हे | इनमें से पहिले चार नाम ता उसके पद के 
सूचक हैं X श्रतिम नाम उसके पहिले के खिताब अमीरशिकार? 
का संस्कृत शेली का रूप प्रतीत होता है | 'ग्रमीरशिकार? का 
खिताब देहली के गुलाम सुलतान कुतबुद्दीत ऐवक ने अपने गुलाम 
अलतमिश का दिया था। कुतबुद्दीन ऐवक के पीछे उसका पुत्र 
आरामशाह देहली A तख्त पर बेठा जिसको निका उकर अल्तमिश 
वहां का सुलतान बन बेठा आर उसने शम्सुद्दीन खिताब धारण कर 
हिजरी सन ६०७ से ६३३ ( वि० सं० १२६७ से १२८३ ) तक 
देहली पर राज किया | ऊपर हम वतला चुके हैं कि जेत्रसिंह और 
सुलतान की वीच की लड़ाई Ao Wo १२७४ ओर १२८६ के बीच 
किसी वर्ष हई AR उस समय देहली का सुलतान शम्मुद्दीन अलत- 
मिशा ही था। इसलिय निश्चित हैं कि जेत्रसिंह ने उसीका हराया था | 
फारसी तवारीखों से पाया जाता हे कि शम्सुद्दीन अलतमिशा न 
राजपूताने du कई चढाइयाँ की थीं, जैसे कि हिजरी सन्‌ ६१२ 
( Re Go १२७२ ) के ग्रास पास जालोर के चाहान उदसिंह 
र, हिजरी सन्‌ ६२३ ( वि० सं० १२८३ ) में रणथंभार पर, 
fo We ६२४ ( fro Go १२८४ ) में मंडोर पर आर fuo Ae 
६२५ (fro सं० १२८९ ) में सवालक्र ( सपादलच,' AR ), 
अजमेर, लावा तथा सांभर पर । इन संब चढ़ाइयां का हाल फारसी 
तवारीखां में मिलता है परंतु Safa ह के साथ की मेवाड़ की लड़ा 


(1) तबकाते -नासीरी का अंग्रेजी agaia ( मेजर रावर्टी का किया 


हुआ ), v» ६०३; इलियटस हिस्ट्री आफ इंडि, fre २, ए० ३२२ | 
(3) fg फरिश्ता, Rio १, go २०७ | 
(३) हबकाते--नासीरी ( अंग्रेजी अनुवाद ), gç ६११; इलियटस 
हिस्टरी आफ इंडिया, Rie २. go ३२४ | 
(४) तबकाते-नासिरी ( अंग्रेजी अनुवाद ), To ६२१ । 
—— ४) anges ( श्वालक ) के लिये देखो “नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
भाग २, Fo ३३००-३२ | 
(६) तबकाते--नासिरी (Aah अनुवाद ) go ७२८ | 


` 
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१३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । t p 


का उनमें कहीं उल्लेख नहीं है जिसका कारण यहा प्रतात हाता | 
Š कि उस लड़ाई में सुलतान को हारकर लाटन का बदनामी उठा- 
नी पडी जिससे उसे छिपाना पडा हा i 
ada जेम्स टॉड ने अपने “राजस्थान? में लिखा हैं कि राहप | 
ने संवत १२५७ (Zo wo १९०१ ) म चित्ताड़ का राज्य पाया 
और थाडे ही समय के बाद उस पर शम्सुद्दीन का हमला हुआ 1 
जिसको उस ( राहप ) ने नागोर के पास का लड़ाई म॑ हराया | | 
कर्ल टॉड d राहप को रावल समरसिंह का पात्र आर करण का | 
पुत्र मानकर उसका चित्तौड के राज्यसिहासन पर बैठना लिखा 
है पर तु न तो बह रावल समरसिह का जिसके कई शिलालेख वि८ 
Ho १३३० से १३५८ तक के मिले ह, पात्र था आर न वह कभा 
चित्तौड का राजा हुआ । वह ता सीसाद की जागीर का स्वामी था | 
और समरसिंह से बहुत पहिले हुआ था। अतएव शम्सुदीन का A 
हरानेवाला राहप नहीं किंतु Safire था और उस ( शब्सुद्दीन ) 
के साथ की लड़ाई नागोंर के पास नहीं किंतु नागदा के पास हुई थी 
जैसा कि ऊपर चीरवा के शिलालेख से बतलाया जा चुका Š | | 
सिध कौ सेना के साथ की लडाइ । । 
रावल समरसिंह के समय के आबू के शिलालेख में जेत्रसिंह | 
का तुरुष्क ( सुलतान शम्सुद्दीन अलतमिश की ) सेना को नष्ट करने 
के पीछे सिंधुकों ( सिंधवालों ) की सेना को नष्ट करना लिखा है 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है | अब यह जानना आवश्यक है 
कि वह सेना किसकी थी ओर मेवाड़ की ओर कब आई | फारसी 


(a) टॉड "राजस्थान? ( आक्सफडे संस्करण ), Rio १, To ३०९ | 
a (२) देखो 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका? भाग १, uo ३० और ४१३ तथा 
Mt ago ४१३ का टिप्पण vo | 
` (३) राहप के रावळ समरति'ह के साथ के संबंध आदि के लिये देखो 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १, 7^ ३४--३६९ I 
(2) देखो ऊपर zo १२२ और वहीं टि० ३ । 


~ 
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t pw राजपृताने के इतिहास पर प्राचीन शोध का प्रभाव । १३१ 
Tb तवारीखों से पाया जाता है कि शहाबुद्दीन गोरी का गुलाम नासि- 


| WIS कुबाच:, जो कुतवुद्दीन ऐवक का जंवाई था, उस ( कुत्बुद्दीन 
ऐवक ) के मरने पर सिंध को दव्रा बैठा । मुग़ल चंगेज़खां ने ख्वार्जम के 


सुलतान मुहम्मद ( कुतुवुद्दोत ) पर चढ़ाई कर उसके मुल्क को 
| बर्बाद किया | मुहम्मद के पीछे उसका बेटा जलालुदीन ( मंगवर्नी ) 
M ख्वार्जिमी च गेजखाँ से लड़ा ओर हारने पर सिंध को चला गया | 
| उसने नासिरुद्रीन कुवाचः को उच्छ की लड़ाई में हराकर ठठ्ठा 
| नगर (देवल) पर अपना अधिकार कर लिया जिससे वहाँ का राय, 


4 5 जा सुमरा जाति का था और जिसका नाम जेयसी ( जयसिंह ) था, 
' ë भागकर सिंधु के एक टापू में जा रहा । जलालुद्दीन ने वहां कं 


मंदिरों को तोड़ा और उनके खान में मसजिदें बनवाई । उसने हिं० 
wo ६२० ( frc do १९७४ ) में खासखां की मातहती में नहरवाले 
f ( अनहिलवाड़ा, गुजरात की राजधानी ) पर चढ़ाई भेजी जो बड़ी 


| लूट के साथ लोटी । सिंध से गुजरात पर चढ़ाई करनेवाली सेना का 
ji मार्ग मेवाड़ में होकर था इसलिये संभव है कि जैत्रसिंह ने उस सेना 
| को अनहिलवाड़ा जाते या वहाँ से लोटते समय परास्त किया हो | 
| जांगल के सुसलमानों के साथ की लड़ाई । 
| जांगलदेश की पुरानी राजधानी नागार ( अहिछत्रपुर ) थी । 
[ चौहान पृथ्वीराज के मारे जाने के बाद अजमेर, नागोर आदि पर, 
आ जहाँ चौहानो का राज्य रहा, मुसलमानों का अधिकार होगया | 
| देहली के सुलतान नासिरुद्दीन महमूद के वक्त में नागोर का इलाका 
j गुलाम उलगखां ( बलवन ) को जागीर में मिला था । तबकाते 
| : 

1 | (1) fava फरिश्ता, Rro ४, go ४१३--२०; Sua क्रानाळोजी आफ 
| gia, go १७९६-८०; तबकाते--नासिरी ( अंग्रेजी agaa ), uo २९४ 
| का टिप्पण | 
T (२) देखो नागरीप्रचारिशी पत्रिका, भांग २, go ३२७--२९ | 
: (3) बलबन तुकिस्तान का रहनेवाळा एक अच्छे घराने का पुरुष 
P था, वह बचपन में ही कैद gar और हिंदुस्तान में छाए जाने पर 

i^ 
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नासिरी? से पाया जाता है कि fo wo ६९१ (fro wo १३१०) 
में उलुराखां अपने कुटु ब आदि सहित हाँसी में जा रहा | सुलतान 
के देहली में पहुँचने पर sane के शत्रुओं ने सुलतान को यह 
सलाह दी कि हाँसी का इलाका ते किसी शाहज्ञादे को दिया 
जाबे और उलुराखां नागार भेजा जावे | इस पर सुलतान ने उसको 
नागोर भेज दिया | यह घटना जमादिउल्‌-आखिर fuo wo ६५१ 
(भाद्रपद fro Ho १३१०) में हुई, saqa ने नागार पहुँचने पर 
रगाथंभार, चित्तौड़ आदि पर फीज भेजी।' तबकाते-नासिरी में 
चित्तौड पर गई हई फीज ने क्या किया इस विषय में कुछ भी नहीं 
लिखा जिससे अनुमान होता है कि वह फाज हारकर लोट गई 
जैसा कि घाघसा तथा चीरवा के शिलालेखां का कथन है कि 
जांगलवाले राजा Safe का मानमर्दन न कर सके | उलुगखां 
की उक्त चढ़ाई के सभय चित्तौड़ में राजा जेत्रसिंह का ही . होना 
पाया जाता है | š 
सालवा के राजा के साथ की लड़ाई d 
मेवाड़ से मिला हुआ बागड का इलाका जैत्रसिंह के समय मालवा 
के परमार राजाओं के अधीन था और उसपर मालवा के परमारों 


में रक्खा गया फिर उसकी बुद्धिमानी और तेज, adaa के zwar 
वह ve खास Tarai में भरती हुआ । रजिआ ana के सभय वह शिकार 
के काम पर नियत हुआ ओर कुछ समय तक कैद भी रहा । केद थे भागकर 
वह मुईद,जद्दीन seus के पच सें मिल गया ( उक्त सुलतान के समग्र में उस 
को हाँसी ओर रेवाड़ी की जागीर मिली । qaqta ग्रळाउद्दीन मसऊद के राज्य 
में वह अमीरहजीब के पढ पर नियत हुआ और सुळतान नासिरुद्दीन के समय 
वह उस फकीरी ढंगवाले सुळतान का वजीर बना और राज्य का प्रबंध उसीके 
हाथ में रहा । उक्त सुक्षतान के मरने पर देहली का सुलतान बनकर उसने 
“गय।सुद्दीन बलबन नाम धारण किया । उलुगखां उसका सुलतान होने के पहिले 
छा खिताब था । 
(3) इलियट्स हिस्टरी आफ इंडिआ, Rie २, To ३७० | 
. (२) नागरीगचारिणी पत्रिका, भाग १, प २८। 
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moa i 
- `+ राजपृतान क इतिहास पर प्राचीन शाध का प्रभाव । १३३ 
A = को छाटी शाखा वाले सामंतों का अधिकार था | जैत्रसिंह के समय 
m" मालवे के राजा परमार देवपाल और उसका पुत्र जयतुगिदेव , 


जिसको जयसिंह भी लिखा है, प्रे । चीरवा क॑ लेख से पाया जाता 
है कि राजा जेत्रसिंह ने aara (कोतवाल) योगराज के Ser पुत्र 
क्षेम को चित्तौड़ की तलारता (कोतवाल का स्थान, कोतवाली) दी | 
E उसकी स्त्री हीरू से रत्न का जन्म हुआ । रत्न का छाटा भाई मदन 
हुआ जिसने sgan (agar, वाँसवाड़ा राज्य में) के araa Ñ 


| श्रीजयसल (जत्रसिंह) के लिये 'पंचलगुडिक?' Aaa से लंडकर 
T अपना बल प्रकट किया ।”7 AFU मालवा के परमारों के राज्य के 
^ | = (१) देवपाळ का एक दानपत्र वि० to ४२७९४ का मिळा हे आर aa 
| पंडित श्राशाधर ने 'त्रिपष्टि ld नामक TIS देवपाल क॑ राज्य समय विठ 
| पु Ho १२६२ ü समाप्त का MAGA वि० d^ १२७४ से 1२8 २ तक देवपाळ क्का 
t! विद्यमान होना तो निश्चित है 1 जिस समय देवगिरि का यादव राजा सि'हण 
e गुजरात पर चढ़ा उस समय वस्तुपाल के गुप्तचर gin d देवपाळ के अस्तबळ 
d 1 में नोकर रइकर देवपाल के नाम का दाग लगा हुआ उसका उत्तम 
4 F Ast चुराकर-सिंहण के सन्य में जाकर संप्रामलि ह को इस श्रभिप्राय से दिया 
1 RU कि उससे सि'हण ओर संग्रामसिंह के बीच फूट पड़कर वह सि हण को 
il छोड़कर चला जावे ( हसीरसदमदेन, अक २ )| 
| (२) mar पडित ने जयतुगिदेव ( जयसि ह ) के राज्य समय वि” 
| Wo १३०० में 'घर्मास्रृतशास्त्र at रचना की और उसका राहटगढ d मिळा 
| | हुआ दानपत्र वि० Ho १२१३ का E जिसमें उसका नाम जयसिंह दिया हे । 
क्क | Za जयसिंह, जत्रसि ह, Gu जयतुगिदेव af aa पर्याय शब्द हैं। 


(३) 'प चळगुडिक' Sasu ( जयसि ह ) का खिताब प्रतीत दाता है । 
(४) quu निम्मितक्षनश्रित्रकूरे तळारतां i 

राज: श्रीजेत्रसि ee प्रसादादापदुत्तमात ॥ २२ [u] 

हीरूरिति प्रसिद्वा प्रतिपिद्वात्तात्ति दुर्मतिरभूच | 

जावा तस्यामायाजायत तनुजस्तयो wa: ॥ २३ [u] 

रलानुजोम्ति रुचिशचारप्रस्यातधीरचुविचार: | 

मढुनः प्र्न्नकदनः सतत कृतदुष्टजनकदनः ॥ २७ [n] z 

यः श्रीजेसलकाये' भवदुत्यूणकरणांगणे प्रहरन्‌ | 

पंचळगुडिकेन an’ प्रकखबळो जेत्रमल्लेन ॥ २८ [il] i mee | 
( चीरवा का शिलालेख ) 


^ 
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HATA था और उनकी छोटी शाखा के सामंतां की जागीर का मुख्य 
स्थान था । जेत्रकर्ण मालवा का परमार राजा जयतुगिदेव (जयसिंह) 
हाना चाहिए जिसका मेवाइ के जैत्रसिंह का समकालीन हाना ऊपर 
बतलाया गया है | अनुमान होता है कि जेत्रसिंह ने अपना राज्य 
बढ़ाने को अपने पड़ासी मालवा के परमारों के राज्य पर हमला 
किया हो ओर वह जयतुगिदेव (जयसिंह, जेत्रकर्ण) से लड़ा हा | इसी 
समय के आसं पास बागड़ पर से मालवा के परमारों का अधिकार 
उठ जाना पाया जाता है | 


गुजरात के राजा के साथ को लडाई । 

चीरवा के उक्त लेख में यह लिखा हे कि नागदा के aana 
(कोतवाल) योगराज के दूसरे पुत्र महेंद्र का बेटा बालाक कोट्रडक 
(कोटडा) लेने में राणक (राणा) त्रिभुवन के साथ की लडाई में राजा 
जैत्रसिंह के सामने लड़कर मारा गया और उसकी स्थी भोली 
उसके साथ सती हुई । त्रिभुवन (त्रिभुबनपाल) गुजर्रात के सो- 
लंकी राजा भीमदेव दूसरे (भोलाभीम) का उत्तराधिकारी था | भीम- 
देव (दूसरे) का देहांत वि० Wo १२८८ में हुआ | त्रिभुवनपाल ने 
प्रवचनपरीक्षा? के लेखानुसार ४ वर्ष राज्य किया , जिसके पीछे 
उक्त धालका क राशा वीरधवल का उत्तराधिकारी बीसलदेव गुजरात का 


(1) वाळाए्हादनवयजा महेद्रतनुजाखयस्त्वजाय'त | 
नयविनयपरपराजयजातळया विहितदीनदयाः ॥ १७ [u] 
वाळाकः कोट्डकम्रहणे श्रीजेत्रसिंहनपपुरतः 
त्रिसुवनराणकयुद्ध जगाम ggat पर लोक ॥ १९ [n] 
तद्विरहमसहमाना भोल्यपि नाम्नादिमा विद्रधानां | 
दग्ध्वा दहने देहं तद्भार्या तमन्वगमत्‌ ॥ २० [n] 

( चीरवा का शिलालेख) 
(२) संवत्‌ १२३९ वषे लघुभीमदेवस्थाप्य वर्ष ६३ राज्य FT । संबत्‌ 
१२२९८ वपे तिहुणपालस्थाप्य वष ४ राज्य कृतं ( डाक्टर रामकृष्ण गोपाळ 
'भंडारकर संगीत बंबई इटाते के संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की रिपोट, So 
We १८८३-८४, qo १५० ST ,० 3151) 


^ 
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n राजा बना | इसलिये गुजरात के राजा त्रिभुवनपाल के साथ की 
जैत्र ^ qz ç 7 >. g ह क 
| जंत्रसिह की लड़ाई बि० Be १२४८ ओर १३०२ कं बीच किसी बर्ष 


७. ०५ A AAN jea अड Uso: 
| हुई हागा | चारवा तथा घाधसा के शिलालेखो में गुजरात क राजा 
| स लडन काज लेख मिलता ë वह इसा लड़ाई का सुचक 


| मारवाड़ के राजा के साथ की लडाई | 

Mf ov जत्रासह क समय मारवाड़ के बड़े हिस्से पर नाडौल के चैहानों 
का राज्य था | नाडील के चौहान साँभर के चाहान राजा areata 
राज ( बप्पयराज ) के दूसरे पुत्र लक्ष्मण ( लाखणसी ) के वंशधर 
4 w थे । उक्त वश क राजा आल्हण के तीसरे पुत्र कीतिपाल ( कीतु) ने 

अपने भुजवल सं जालार का किला परमारों से छीनकर जालोर पर 
अपना अलग राज्य स्थिर किया | कीतिपाल के पोत्र और समरसिंह 
के पुत्र उदयसिंह के समय नाडौल का राज्य भी जालौर कं 


A 

jer . i X 

[ अतगत हा गया । इतनाही नहीं किंतु मारवाड़ के बड़े हिस्से 
= ala 2 

H ama नड्डूल ( नाडोल), जाबालिपुर ( जालोर) मांडव्यपुर 


| ( मंडौर ), वाग्भटमेरु ( बाहडमेर ), सूराचंद, राटह द, dz 
| रामसन्य ( रामसंण ), श्रीमाल ( भीनमाल ), रन्नपुर ( रतनपुर ) 
TAT ( साचौर ) आदि उसके राज्य के अंतगत हो गए थे | 
समरसिह क समय क शिलालेख flo yo १२३४ सै १२४२ 
तक के और उसके पुत्र उदयसिंह के समय के fe Go १२६२ 
से १३०६ तक के मिले हैं जिनसे पाया जाता है कि Pro ao 
(१) श्रीसमरसि देवस्य नंदन: प्रव (ब) ळशोय रमणीयः à 
sgala ह भूपतिरभूसप्रभाभास्वदुपन्नानः ॥ ४२ [u] 
श्री नदद छ श्रीजावालिपुरमांडव्यपुर वाग्भटमेरुसूरा च डराटह दखे डराम सैन्य श्री 
माळरलपुरसत्यपुरप्रश्ृतिदेशानामयमधिपतिः ॥ ४३ ॥ (Ao सं०१३१३ का 
सू था नामक पहाड़ पर के मंदिर का शिलालेख, एपि० इंडिका, जि० ६, _ 
go ७७-७८ ) ५ 


—— वही; go ७८ के पास का व'शवृक्ष । 
(३) वही I 


oe 
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१२६२ के पहिले से लगाकर १३०६ के पीछे तक MAE का 3 
राजा चाहान उद्यसिह ही था और वह मेवाड़ के राजा जैत्रसिंह 
का समकालीन था । घाधसा के उपर्युक्त शिलालेख में लिखा है 
कि manĝa ( चौहान राजा ) उस ( जैत्रसिंह ) का मान- 
मर्दन न कर सका जो जैत्रसिंह का जालैर के चौहान राजा उढ्य- | 
सिंह से लड़ना सूचित करता है | चीरवा के शिलालेख में जेत्रसिंह ती s 
का मारव ( मारवाड़ ) के राजा से लड़ना पाया जाता है और 
ma के शिलालेख में स्पष्ट लिखा है कि “ser (Safes ) की भुज | 
लक्ष्मी ने aga ( नाडौल ) को निमूल ( नष्ट ) किया था |? E 
यह लडाई किस कारण हुई इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता 
परंतु अनुमान होता हे कि उदयसिंह के महाबली दादा कीतिपाल 
( कीतू ) ने मेवाड़ के राजा सामंतसिंह से मेवाड़ का राज्य कुछ 
समय के लिये छीन लिया जिससे सामंतसिह ने ame पर अपना ç 
अधिकार कर वहीं अपना नया राज्य स्थिर किया जो पीछे से = गर- A 
पुर का राज्य कहलाया | सामंतसिंह के छोटे भाई कुमारसिंह ने 
गुजरात के राजा की सहायता से मेवाड़ का राज्य कीर्तिपाल (कीतू) 
से छीनकर अपना राज्य वहाँ जमाया।' कुमारसिंह तथा 
उसके उत्तराधिकारी मथनसिंह तथा पद्मसिंह चोहानो से बदला 
ले न सके परंतु प्रतापी Safes ने उसका बदला लेने के लिये चौहान | 
उद्यसिंह पर चढ़ाई कर नाडोल को नष्ट किया हा । बुड्तरा (मार- £ TA 
वाड़ में) के शिलालेख से पाया जाता है कि “चौहान उदयसिंह की 
पाती ओर चाचिकदेव की पुत्री रूपादेवी का विवाह तेजसिंह 
( जैत्रसिह के पुत्र ) के साथ हुआ था । ? इससे यह भी अनुमान 
हा सकता है कि उदयसिंह ने अपनी पाती की शादी जैत्रसिंह के 
पुत्र के साथ कर मेवाइवालो के साथ का पुराना वैर मिटाया हा | 
ऊपर उद्धृत किए हुए तीन शिलालेखों में जेत्रसिंह की तीन 


(१) नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १, पू०२६--२७ | 
(2) एपि० इंडिका, Rio ४, go ३१३--१४ | 
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7 मुसलमानों के साथ की और तीन हिंदू राजाओं के साथ की लडाइयाँ 
का जो संक्षिप्त ada मिलता Š उसका जहाँ तक पता चल सका 
स्पष्टीकरण किया जा चुका | फिरिश्ता देहली के सुलतान नासिरुद्दीन 
महमूद के Tala में लिखता है कि fre स० ६४६ (fro सं०१३०५) 
में सुलतान का भाई जलालुद्दोन उसकी जागीर कन्नौज से दैहली 
बुलाया गया परंतु उसको अपने प्राणों का भय हो जाने से वह अपने 
साथियों सहित चित्तौड़ के पहाड़ों में चला गया | सुलतान ने उसका 

| पीछा किया परंतु आठ महीने बाद जब उसको यह मालूम हुआ कि 
भै पि वह उसके हाथ नहीं ग्रा सकता तब बह देहली को लोट गया ।'! 

| यदि यहाँ चित्तौड़ के पहाड़ों का अभिप्राय मेवाड़ की राजधानी 
प्रसिद्ध चित्तौड़ के किले से संबंध रखनेवाले मेवाड़ के पहाड़ों से ही 
है ते यह भी मानना पड़ेगा कि सुलतान नासिरुद्दीन महमूद ने भी 


em 
T मेवाड़ पर चढाई की थी श्रौर आठ महीनों तक वहाँ रहने के बाद 
E |. उसको निराश होकर लौटना पड़ा था 
i LU m= 
| Sates के समय के शिलालेख । 


जैन्नसिंह के समय क अब तक दे शिलालेख मिले हैं जिनमें से 
एक एकलिंगजी के मंदिर के सामने के अगन में पाषाण के नंदी 
3 ^ के निकट खड़े हुए एक स्मारक पत्थर पर खुदा है जा वि० 
Wo १२७० का है, दूसरा नांदेसमा गाँव के सूर्य मंदिर 
के स्त'भ पर खुदा हुआ fio Go १२७८ वैशाख सुदि १३ का है 
जिसमें उक्त संवत में जैत्रसिह का नागदा में राज्य करना तथा 
go (महत्तम, मेहता) Smeh का उसका श्रोकरण* (श्री? की 


O ब्रिगज़ फिरिश्ता, Rio १, go २२८ | 
(२) संवत्‌ १२७० वर्ष महाराजाधिराज श्रीजैत्रसि हदेवेधु...( भावनगर 


इन्स्किपशन्स; yo ३३ का टिप्पण )। x 
(३) देखा ऊपर go ११८,टिष्पण ३ | E 
(४) gar ( सुहर ) लगानेवाले राज्याधिकारी के लिये देखा “नागरी- Š : 
प्रचारिणी पत्रिका, भाग १ go ४४३ --४२ | ae 
meme ~~ ° E 
BEC 
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मुहर करनेवाला) होना लिखा है। उक्त लेख के खुदवाए जाने तक 
मेवाड़ की राजधानी नागदा शहर थी जिसके टूटने wx चित्तौड़ 
राजधानी स्थिर हुई और अकत्रर ने वि० Go १६२४ में चित्तौड़ ले 
लिया तब तक बनी रही | 
जैत्रसि ह के समय की हस्तलिखित पुस्तक 
जैत्रसिह के समय की ताड्पत्र पर लिखी हुई दो पुस्तके खंभात _ 35 
(गुजरात में) शांतिनाथ के जैन मंदिर के पुस्तक संग्रह में सुरक्षित हैं a 
जिनमें से एक में १७४ पत्रों में दशवैकालिकसूत्र', पाक्षिकसूत्र? | 
अर afg Re तीनों साथ लिखी हैं | उनके अंत में लिखाहे | | w 
कि “समस्त राजपरंपरा से अलंकृत महाराजाधिराज श्रीजैत्रसिंह देव = i 
के कल्याणकारी विजय राज्य समय, जब कि उनक्का नियत किया 
हुआ महामात्य (मुख्यमंत्री) श्रीजगत्सिह समस्त मुद्रा ( मुहर लगाने 
का ) कार्य करता था, शा० (शाह) उद्धरण] के पुत्र परमा- a 
हेत ( परमजैन ) हेमच ट्र ने जा सब सिद्धांत्रंथों का उद्धार 
करने में धुरंधर था | और जिसको विशुद्ध Agidi के सुनने से 
बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, दशवेकालिक, पाक्षिक सूत्र और Mafa- 
युक्ति की पुस्तकें ग्राघाटदुर्ग ( आहाड़ ) में संवत्‌ १२८४ फाल्गुन | 
[बदि] अमावास्या को लिखवाई और zo ( ठक्कुर ) साइड के पुत्र | 
श्रमणोपासक 5० महिलण के बेटे खेमसिंह ने fadi O दूसरी पुस्तक 
पाक्षिकसूत्रवृत्ति? है जिसके अंत में लिखा है कि “दक्षिण और उत्तर py ^ 
(१) qtu» १३७, Bo ४ 1 z । 
(२) संवत्‌ १२८४ वष फाल्गुनामावास्यां सोमे अद्योह श्रीमदाघाटदुग 
समस्तर।जावलीसमलंकृतमहाराजाधिराजश्रीजेत्रसिंह देवकल्याणविजयराज्मे afa- 
युक्तमहामात्यश्रीजगर्सि हे समस्तसुद्राब्यापारान्‌ परिपंथयतीत्येव' काले प्रवर्तमाने 
सा० उद्वरसूनुना समस्तसिद्वांतोद्वारेकधुर ay विशुद्वसिद्वांतश्रवणससुद्भू- 
: तश्रद्धातिरेकेण WHET सा० हेमचंद ण दशवैकालिकपाक्षिकसूत्रओघनियु क्ति- 
सूत्रपुस्तिका लेखिता लिखिता च 5० साहडसुतश्रमणोपासक ze महिळणसुत- 


खेमसि हेन । ( पीटसन की बंबई इहाते की हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकां की 
खोज की तीसरी रिपोट , zo ४२ ) । 


TM "e. 
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के राजाओं का मानमदन करनेवाले महाराजाधिराज भगवतन्ना- 
रायण श्रीजतसिंह (जत्रसिंह ) देव [तथा] उनके wz ( गद्दी ) के 
भूषण राजाश्रित जयसिंह के विजय राज्य में, जब कि उनके चरण 
कमता का संवा करनेवाला मह० (महत्तम, मेहता) तिल्हण श्रीकरण 
आदि सव कार्ये करता था, संवत्‌ १३०७ माघ बढि १४ साम- 
त वार के दिन 5० वयजल ने आघाट ( EE) में पाक्षिकसूत्र 
a वृत्ति को लिखा । ? इस अवतरण d अनुमान हाता Š जयसिंह, 
Safes का ज्येष्ठ पुत्र हा क्योंकि उसको 'तत्पट्रविभूषण? ( उनके 
पट्ट अधातू गद्दी का भूषण ) आर 'राजाश्रित? ( राजा जैत्रसिंह का 
a आश्रित) कहा है | यदि यह अनुमान ठीक हो ते हमें यही मानना 
पड़ेगा कि जयसिंह का देहांत जेत्रसिह की विद्यमानता में == होगा 
जिससे उस (जेत्रसिंह) के पीछे उसका दूसरा पुत्र तेजसिंह HIZ का 
DE राजा हुआ हो | 
ऊपर उद्धत किए हुए दानां शिलालेखों तथा दोनों हस्तलिखित 
A पुस्तकों के अवतरणों से यह ता निश्चित हे कि वि० deo १२७० d 
| लगाकर १३०४ माघ बदि १४ तक तो मेवाड़ का राजा 
| जेत्रसिंह ही था । वि० Ge १२७० से कुळ पूर्व उसके राज्य का 
प्रारंभ हाना माना जा सकता है | ऐसे ही वि० do १३०४ के बाद 


r < >= 
t 
` 


j (1) आघाट या आधाटदुग को इस समय श्राहाउ कहते हैं ओर वह 
TAIR उदयपुर से दो मील पूर्व में हे यह Aaga प्राचीन नगरों में से एक नगर 
An गंगोद्धव(गगो भेव-गंगोद्‌भेद ?) नामक तीर्थ के लिये प्रसिद्र है । उदयपुर के 
महाराणाओं की महासती ( दाहस्थान ) भी उसी तीर्थ (कुंड ) के पास है | 
| प्राचीन नगर तो नष्ट हा गया परतु वर्हा के प्राचीन मंदिरादि के शिळालेख 
: तथा कई मूतिर्या नये बने हुए मंदिरादि की दीवारों आदि में लगी हुई Š । 
} (२) संवत्‌ १३०३ वर्ष माघ वदि १४ सेमे स्वस्ति श्रीमदाघाटे महाराजा- 
| घिराजभगबन्नारायण उत्तराधीशमानमदनश्रीज्ञयजसि हदेवतत्पदविभूषणराजा 
g श्रिते जयसि हविजयराज्ये तत्पादपञ्मोपजीविनि ago श्रीतिल्हणप्रतिपत्तों श्री- | 
7 e श्रीकरणादिसमस्त ब्यापारान्परिपंथयतीप्मेव काले प्रवत्त माने 5०वयजलेन पाचिक- 
| बृत्तिलिखितेति ॥ ( वही, go १२० ) 1 
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भी कुछ समय तक वह जीवित रहा हो परंतु कब तक यह निश्चित 
adil उसके पुत्र और उत्तराधिकारी तेजसिंह के समय की ताइपत्र पर 
लिखी हुई विजय सिहाचार्यरचित “श्रावकप्रतिक्रमण सूत्रचूर्णि! नामक 
पुस्तक पाटण (अनहिलवाड़ा) में सुरक्षित है जिसके अंत में लिखा है 
कि महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक शंकर के वरदान से पाए 
हुए बड़े प्रताप से अलंकृत श्रीतेजसिंहदेव के कल्याणकारी विजय 
राज्य में जब कि उनके चरण कमलों का सेवक महामात्य श्री समुद्धर 
मुद्रा (मुहर लगाने का) काये कर रहा था उस समय आघाटदुर्ग 
( आहाड़ ) में संवत्‌ १३१७ माह ( माघ ) सुदि ४ के दिन आघाट 
(आहाड़) के रहनेवाले do ( पंडित ) रामच द्र के शिष्य कमलच द्र 
ने यह पुस्तक लिखो ।: तेजसिंह के समय के निश्चित ज्ञात संवतो में 
१३१७ सबसे पहिला है, AIA यह माना जा सकता है कि 
जैत्रसिह का देहांत वि० Wo १३०७ और १३१७ के बीच किसी 
वर्षे हुआ होगा | RN 

इस लेख से इतिहास के प्रेमियों को मालूम हो जायगा कि प्राचीन 
शोध का महत्व हमारे इलिहास के लिये कितना अधिक Š | 


UM6 e 


4; 


£ 
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> 
ट 


i 


N 
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(9) संवत्‌ १३१७ वष माह सुदि ४ आदिलदिने श्रीमदाघाटदुगें' महाराजा- 
घिराजपरमेश्वरपरमभट्टारकउमापतिव्ररलब्धप्रोढप्रतापसमलंक्कत श्रीतेजसिंहडेवक- 
` ल्याणविजयराज्ये तत्पादपग्रोपतीविनि महामातयश्रीससुद्धरे सुद्वाब्य़ापारान्‌ 
परिपंथयति श्रीमदाघाटवास्तन्य de रामच'दशिष्येण कमळचंद्रोण पुस्तिका- 
लेखि ॥ ( पीटसंन की पांचवीं रिपोर्ट, ० २३) 1 
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(७)--महाराज शिवाजी का एक नया पत्र | 


[ लेखक--बावू जगन्नाथदास, fle ए०, रत्नाकर अयोध्या | 


SU NN be 

Sasa 5/2 स वत्तीस बरस वीते होगे कि मैंने फारसी भाषा के 
FIA ~ Ë EN 

2 ती ६९६ दो छंदोबद्ध ऐतिहासिक पत्र स्वर्गीय श्रीबाबा 
X > ZT 

72 «mmu. सुमेरसिंहजी साहेबज़ादे के पास गुरुमुखी "red 


BANE 


TW ARE 


मैं लिखे हुए देखे थे । उक्त बाबाजी उस समय 
पटने में सिक्खों की हरमंदिर नामक संगत के महंत थे | उन दोनों 
पत्रों में से एक ते श्रीगुरुगाविंदर्सिहजी का पत्र था जो उन्होंने 
बादशाह औरंगजेब को लिखा था और दूसरा पत्र श्री छत्रपति 
महाराज शिवाजी का श्रीमिज़ां राजा जयशाह aaa जयसिंद्द 
के नाम था। 

जब &क्त महंतजी ने वे पत्र मुझे सुनाए ते उनकी भाषा इत्यादि 
कुछ ऐसी रोचक ज्ञात हुईं कि मैंने उनसे उनको लिखा देने की 
प्राथना की और उक्त वाबाजी ने सहर्ष उनको मुझे लिखा दिया। 
उक्त बाबाजी पढ़ते जाते थे और मैं उनको फारसी अक्षरों में लिखता 
जाता था | घर लाकर मैंने वे दोनों पत्र किसी पुस्तक में रख दिए 
र फिर aga दिनों तक उनका कुछ ध्यान भी नहीं रहा | 

इधर थोड़े दिनों से मैं बिहारी की सतसई पर एक टीका करने 
का उद्योग कर रहा हुँ और उसके निमित्त जहाँ dui से जा 
सामग्रियाँ हाथ आई एकत्र की हैं | इन्हीं सामग्रियों की खाज में 
मेरा ध्यान उन पत्रों की ओर भी गया, क्योंकि उनमें से एक पत्र 
राजा जयसिंह के नाम था, अतः यह धारणा हुई कि कदाचित्‌ उस 
पत्र से भी कुछ सहायता राजा जयशाह तथा विहारी के वृत्तांत के 
विषय में मिले । ग्रह विचार कर मैंने उनकी खाज की । पर मेरे | 
बहुत दिनों से काशी में न रहने के कारण मेरी पुस्तकें कुछ ऐसी 
अस्त व्यस्त हा गई हैं कि उन पत्रों का पता लगना बड़ा कठिन हुआ। 
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यद्यपि इस बीच में कई बार मेरा जाना काशी हुआ पर अवकाश - 
के अभाव से पूरा अनुसंधान न हो सका। थोड़ी बहुत खाज जो 
हो सकी उससे सफलता न हुई ओर उनकी प्राप्ति से निराशा सी 
प्रतीत हाने लगी | 
शिवाजी की चिट्ठी के कुछ पद मुझे स्मरण थे । अपने कई एक 
मित्रों को उनको सुनाकर इस बात की भी चेष्टा की कि यदि वे > आ 
पत्र किसी और के पास भी हा ते वहीं से प्राप्त हो जाये । मिस्टर | 
आर० बर्न साहब, सी० एस ० आई०, के पास भी जा कि फारसी भाषा ह | 
के बड़े विद्वान और ऐतिहासिक विषयों के संग्रहकर्त्ता हैं, मैंने TM 
शिवाजी के पत्र के वे शैर जा मुझे याद थे लिखकर इस आशा से 5 x 
भेजे कि कदाचित उनके संग्रह में उस पत्र का पता लगे | पर उनसे | 
भी पता न लगा | 
इस बीच में मेरे एक मित्र श्रीयुत पंडित राजबल्लभजी मिश्र, जो 2 
) आज कल पटने में डिप्टी कलकूर हैं, श्रोम्रयाध्यांजी* आए | 
उनसे मैंने उक्त पत्रों कां वृत्तांत कहकर प्राथना की कि वे कृपा 
कर हरमंदिर से उनके प्रतिलेख प्राप्त करके मेरे पास भेज दें। कुछ 
दिनों के पश्चात्‌, उक्त डिप्टी साहब ने मुझे लिखा कि श्रोबाबा 
सुमेरसिहजी का देहांत पंजाब में हुआ | उनकी पुस्तकें इत्यादि उन्हीं 
के साथ थीं । सत्र इधर उधर हो गई | हरमंदिर में उन पत्रों का ^ ; 
कोई पता नहीं चलता | एक मनुष्य के पास फारसी भाषा कै एक is 
ऐतिहासिक पत्र का पता लगा है | उससे लेकर भेजने का उद्योग | 
करूँगा | कुछ दिनों के पश्चात्‌ उन्होंने फारसी भाषा का एक छंदोबद्ध | 
पत्र गुरुमुखी अक्षरों में लीथो का छपा हुआ मेरे पास भेजा | यह पत्र < | 
श्रीगुरुगाविदर्सिहजी का बादशाह BGA के नाम है और a 
जञफरनामा कहलाता 21 पर यह पत्र श्रोगुरुगाविद्तिहजी का | 
वह पत्र नहीं निकला जिसका प्रतिलेख मैंने स्वर्गीय श्रीबाबा 
सुमेरसिंहजी से प्राप्त किया था । इस पत्र में आठ नो सौ शेर 
हैं, पर उस पत्र में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, सा शैर से अधिक 


हः e 
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नहीं थे । इसके अतिरिक्त, उसमें का एक शेर जो मुझे स्मरण 
है वह भी इस पत्र में नहीं मिलता । वह शेर यह है-- 
७०७? २०0०७७७५७० क व्यय माडा 

dag नाज़ो Anqant ,खुदई । ज्ञे जंगी जवानान बरखुदंई ॥ 

इस प्रकार से खाज खाज कर उन पत्रों की प्राप्ति से मैं निराश 
हा गया था | पर फिर एक दिन मेरीही पुस्तकों में से उनमें से 
एक पत्र निकल आया । यह वह पत्र है जा शिवाजी ने राजा जय- 
शाह का लिखा था | कागज ते वह अवश्य मिला जिसपर उस पत्र 
के शेर लिखे थे, पर इतने दिनों से wa रहने के कारण तथा 
फूलस्केप कागज होने की महिमा से ऐसा जर्जर और प्रति मोड़ 
पर से छिन्नभिन्न हो गया था कि SISI का पढ़ा जाना बड़ी कठिन 
समस्या उपस्थित zzi किसी न किसी प्रकार से उन टुकड़ों का जाड 
जाड कर पढ़ने का उद्योग किया । मैं बड़े श्रम से उन्हें पढ़ पाया | 
फिर भी थह संदेह अवश्य हे कि कदाचित्‌ बीच बीच के दो एक 
शेर न मिले हें तो कोई आश्चर्य नहीं । यह भी संभावना है कि 
दो चार शेरे! के क्रम कुछ उलट पलट गए हा तथा दो चार शब्द 
भी बदल गए हों क्योंकि कई एक TUT काई कोई शब्द सर्वथा 
अनुमान ही से पढ़े गए हैं | उस पत्र को यथाशक्ति पूरा करने के 
पश्चात्‌ मैंने उसको श्रीयुत fast मुहम्मद हसन साहब ( फायज़ ) 
बनारसी को भी, जा कि इस समय हिंदू विश्वविद्यालय में फारसी 
के अध्यापक तथा फारसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान us कवि हैं, 
दिखलाया। उन्होंने भी दो चार शब्द जहाँ तहाँ अनुमान से बैठाए 
और बदले | इस प्रकार से यथासंभव यह पत्र पूर्ण हुआ | 

विहारी की सतसई के संपादन में ता इस पत्र से कोई 
विशेष सहायता नहीं प्राप्त हाती तथापि एक ऐतिहासिक घटना के 
संबंध से यह सुरक्षित रहने का अधिकारी अवश्य प्रतीत होता दै । 
f विचार से इसका प्रकाशित कर देना भी उचित जान पड़ता है 
Si इस विषय में हमारे कई एक मित्रों ने भी, विशेषतः बाबू श्याम- 
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१४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । s ^ 
BRIA, Alo ए०, ने आग्रह किया | अतः उक्त पत्र उसके नागरीं 
प्रतिलेख तथा भाषा अनुवाद सहित नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है | 

. . इस पत्र के विषय में हमारे दा एक मित्रों की धारणा है कि 
संभवतः यह कृत्रिम हा सकता हे । इस विषय में भी मैंने उक्त 
fast साहब महाशय से संमति ली | उनका कथन Š कि इसकी cm 1 
भाषा ऐसी प्रौढ़ एवं प्रभावशालिनी है कि सा डेढ़ सो वर्ष के भीतर 
का लिखा यह नहीं प्रतीत होता क्‍योंकि मुसलमानों के राज्य के उठ 


जाने के कारण फारसी भाषा का पठन पाठन तथा उसमें प्रौढता - 
"ow «c. A 
का अभ्यास भारतवष में दिन पर दिन न्यून होता जाता है। a 


इस कथन पर एक यह अनुमान भी हो सकता Š कि जब 
मुसलमानों ही में फारसी विद्या का अभ्यास अवनत होता जाता Š 


हिंदुओं ०७ ०५ oN A ^ ` Ae A soa 
तब हिंदुओं में तो आर भी इस के हास को संभावना है | अत: जिस To 
समय मुसलमानों के लिये पत्र का लिखना कठिन माना जाय A Ps 
उस समय हिंदुओं के लिये ता असंभव ही Š | इस पत्र का 


लिखनेवाला अनुमान से कोई हिंदू ही प्रतीत हाता Š अथवा 
शिवाजी का आश्रित काई मुसलमान मुंशी; क्योंकि इसमें कई एक 
शैर ऐसे हें कि जिनको कोई मुसलमान शायर कदाचित्‌ अपनी 
लेखनी से सहर्ष न लिखता | नीचे लिखे हुए ये दा शेर द्रष्टव्य हैँ-- 
बहम्‌ कुश्तओ खस्तः शेरा शव द॒ । शिगार्ला fest नयस्ता शव'द्‌ ॥ Ep 
बवायदू कि बर दुश्मने दीं जनी । gat du इस्लाम रा बर कनी ॥ | 
एक यह बात इस पत्र के बनावटी हाने की ओर चित्त को आक- | 
ft करती है PR M on 
शनीदम्र कि बर कृस्दे मन आमदी । बपृव्हे quu दकिन थामदी ॥ | 
इस शेर से प्रतीत हाता है कि जयशाह के दक्खिन पहुँचने के 
थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ यह पत्र लिखा गया और फिर--- 
खु sia Fal कशद रू ब शाम । हिलालम नियाम अफूगनद वस्सलाम ॥ 


इस शौर से ज्ञात होता है कि यदि “इस पत्र पर जयशाह एवं 


r 
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Sd ^. भाज 
š : महाराज शिवाजी का एक नंयां पत्र । १४५ 
+ वि शिवाजी से भेंट हुई हाती ता जयशाह के दक्खिन पहुँचने के थाड 


ही दिन भीतर होती! पर इतिहास से ज्ञात होता है कि ऐसा 

नहीं हुआ । प्रत्युत जयशाह के शाहजादा मोग्रज्ज्ञम तथा दिलेरखाँ 

के साथ दक्खिन पहुँचने के अनुमान दो वर्ष के पश्चात्‌ कई एक 

लड़ाइयाँ हा चुकने पर शिवाजी जयशाह के पास गए थे | 

M इससे एकाएक तो यही प्रतीत हाता है कि वास्तव में यह पत्र 
उस समय का लिखा हुआ नहीं दे, प्रत्युत पीछे से किसी ऐसे व्यक्ति 

ने बनाया हे जा इतिहास से अनभिज्ञ था । पर कुछ ध्यान देने 

dm UE से दा चार वाते” ऐसी ऐतिहासिक मर्म की इसमें पाई जाती हैं 
| जिनसे लेखक का या ता औरंगजेब का समकालीन अथवा इतिहास 
का पूर्ण ज्ञाता होना सिद्ध होता Š वे बाते ये Š | अफू जलखाँ का नाश 
तथा शाइस्त:खाँ की दुदेशा, जसवंतसिंह का जयशाह का बहकाकर 
दारा शिकोह की सहायता न करने देना तथा जसवंतसिंह तथा महा- 
राणा का भीतर भीतर औरंगजेब के विरुद्ध हाना, जुझारसिंह -तथा 
बालक छत्रसाल के साथ औरंगजेब का दुष्ट बर्ताव, जयशाह का शाह- 
जहाँ के विरुद्ध औरंगजेब की सहायता करना, Arinia की हिंदुओं 
के साथ गोटियाचाली और अफुज़लखाँ का वारह सा सवार घात में 
लगाकर शिवाजी से. मिलने आना । इनके अतिरिक्त शिवाजी का 
f शाइस्त:खाँ की जेब से कुछ ऐसे गुप्त पत्र प्राप्त करना, जिनमें जय- 
Pan थि शाह के विषय में कुळ हानिकारक बातें लिखी हुई थीं, भी वास्तविक 
| घटना प्रतीत होती है यद्यपि इसका वर्णन इतिहास में नहीं है | ओरंगज़ेब 
भीतर भीतर जयशाह के प्राणों का परम शत्रु था यह बात ते इसीसे 
सिद्ध है कि उसने उनको दक्खिन से लौटने के समय उन्हींके लड़के 
कीर्विसिंह का मिलाकर विष दिलवा दिया । फिर क्या आश्रय है 
कि उसने शाइस्तःखाँ का काई बात पत्रों में जयशाह का हानि पहुँचाने 
के निमित्त लिखी हा 1 ऊपर लिखी हुई सभी बातें इतिहास से समर्थित 
(१) मुंशी देवीप्रसादजी की संमति है कि संभवतः पीछे घे किसी हिंदू 
कवि ने शिवाजी का इतिहास फारसी कविता में लिखा हा उसीका यह अंश हो। 
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१४६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


हाती हैं जैसा कि शरों पर की टिप्पणियों से प्रकट हागा | फिर जिस 


पत्र के लिखनेवाले का उस संमय के इतिहास क एस एस ममे ज्ञात 
रहे हा उसके विषय में यह शका करना कि उसकी यह नहा ज्ञात था 
कि जयशाह के दक्खिन पहुँचने के कितने दिनों के पश्चात्‌ 
शिवाजी उनसे मिले, सर्वथा असंगत ही प्रतीत होता है। अब 
रह गई यह बात कि इस पत्र से जा शिवाजी के जयशाह से 
मिलने का समय प्रतीत होता है तथा जो इतिहास से सिद्ध होता 
है इन दोनों के विरोध का कारण क्या है। संभवत: विरोध का 
कारण यह हो सकता है कि इस पत्र को पाकर जयशाह ने किसी 
कारण से शिवाजी को यथेष्ट उत्तर नहीं दिया जिससे उस समय भेंट 

हीं हुई और लड़ाई आरंभ हा गई | फिर कुछ दिनों के बीतने पर 

$ एक लडाइयों के पश्चात्‌ किसी अवसर पर या तो जयशाह के 


. बुलाने पर अथवा स्वय शिवाजी उनके पास जा उपस्थित हुए 


में इतिहास का मर्मज्ञ नहीं हूँ अतः इस पत्र के वास्तविक अथवा 
बनावटी होने के विषय में egaga विशेष मीमांसा करना अनु 
चित समभता हूँ | पर पत्र का रोचक तथा प्रभावशाली समझकर 
ज्यों का at प्रकाशित कर देता हूँ जिसमें कि इतिहास के ज्ञाताश्रों 
तथा अपर विद्वानों को इसपर मीमांसा करने का अवसर प्राप्त हो। 

इस पत्र पर ऐतिहासिक टिप्पणियां के लिखने में मुझको स्वर्गीय 
श्री भारतेंदुजी के दौहित्र बाबू ब्रजरल्रदास से बड़ी सहायता मिली 
है अतः में उनका कृतज्ञ हूँ | 

इस पत्र में जिन शब्दों में कुछ संदेह है वे फारसी मूल में त्राकेट 
के भीतर लिखे गए हैं | 

q 
०००७००७ gliw ys + 629 Sl) Ol yy yw 
सरे सच रा राजए राजर्गा । camada बुस्ताने हि दोसता ll 

ए सर्दारो के सदार, राजाओं के राजा [तथा] भारतोद्यान की 

कियारियों के व्यवस्थापक | > 
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A Gb) ००) 937) digul, Bly š ००० Ke 
जिगर दद .फज़ांनए aaa । जे तो ada uani? बुलंद ॥ 
ए रामचंद्र के चैतन्य हृदयांश, तुझसे राजपृतों की ग्रीवा उन्नत Š ll 
By 153 09२५८ so 5+ epo o DEL 
कृवीतर ज्ञ तो दोळते बाबरी? । st aed हुमायूँ तुरा यावरी ॥ 
तुझसे बाबरवंश की राज्यल्लच्मी अधिक प्रबल हा रही है 
[तथा] शुभ भाग्य से तुझसे सहायता [मिलती] दै । 
TP 9572 9 pe 194“ )+ 052 ebb ४४ es Oly> 
saf बख्त जेशाह* बा राय पीर | st सेवा" सळामे। दरूदे पिजीर ॥ 

ए जवान ( प्रबल ) भाग्य [ तथा ] वृद्ध ( प्रौढ़ ) बुद्धि वाले 
जयशाह, सेवा (अथात्‌ शिवा) का प्रणाम तथा आशिष स्वीकृत कर | 
OO , ७२० 592“ ०:०४, š+ 29 9०७७ ८०२१2 E 
जहाँ आफूरीनत्‌ निगहदार बाद । तुरा रहनुमायद qu दीना दाद ॥ 

जगत्‌ का जनक तेरा रक्षक हा [तथा] तुझको धर्म एवं न्याय 
का मार्ग fara | 
७० ufo )५० et dal que duas 22 ०४०५ 


(१) जयपुर का राजवश श्री रामच द्र के पुत्र कुश का दंशघर होने से 
HFA कहलाता है । 


(२) दिल्ली सम्राट, के सेनापतियों में मिर्जा राजा जयसि ह सबसे 
अधिक योग्य और प्रभावशाली थे इनके साथ बीस सहस्र पै श्रधिक शरीर- 
UW सेना रहती थी । 


( ३ ) इन्हीं faa राजाश्रो की सहायता से मुराळ छाम्र!ज्य का इतना विस्तार 


फेला था और वह कई पीढ़ी तक इढ्ता से स्थित रहा | इन राजाओं म वावर के 
व'शधरो की सहायता का श्रधिक श्रेय इसी जयपुर के राजवश को Š । 


(४) ठीक नाम मिर्जा राजा जयसिह है पर इस पत्र में जयशाइ ही 
नाम दिया गया Š । कविवर बिहारीळाळ ने भी सतसई में यही नाम व्यवहृत 
किया है । 


(५) छत्रपति महाराज शिवा जी । 
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शनीदम कि बर कृस्दे मन्‌ आमदी । samaq दयारे दुकिन) आमढी ॥ 

मैंने सुना है कि तू मुझपर आक्रमण करने [ एवं ] दक्षिण प्रांत 
को विजय करने आया है | 


m 909 Om ७92 PS HF OP ४०३० 9 JO wS 5 
जे qi दिळो दीदए हि दुर्शा g sar शवी सुखेरू दर जहां ॥ 
हिंदुओं के हृदय तथा आँखों के रक्त से तू संसार में लाल 

मुं हवाला (यशस्वी ) ) हुआ चाहता है | 

०१० sols | |) ७२० y Uy +O, ७५० OUS n loo 
न दानी मगर कीं सियाही waz । कज़ीं Bear दीं रा तबाही waz ॥ 
पर तू यह नहीं जानता कि यह [ तेरे मुँह पर ] कालख लग 

रही है क्योंकि इससे देश तथा धर्म को आपत्ति हो रही है । 
७४ UNO , ७०9 5 lb रे + gS of e 2299 ys Ñ 
अगर सर दमे दर mal कुनी । चु नज्जारए दरतो दाम! कुनी ॥ 
यदि तू क्षणमात्र maa में सिर डाले ( संकुचित होकर विचार 
करे ) और यदि तू अपने हाथ और दामन पर (विवेक) दृष्टि करे | 


un 0) lee 32° XSF ५५ ७५>) 5! E ur ५ cian? 


DS) 
ak बबीनी कि ६ रंग श्रज, खून कीस्त। कि दर दो जहां र'ग Z र'ग चीस्त ॥ 
| ते तू देखे कि यह रंग किसके खून का है और इस रंग का 
(बास्तविक) रंग दोनों लोक में क्या है [लाल या काला]। 
७० pis 9 ७०) (02): 2 Os ufo e 2000 ORS 
तु .खुद थ्रामदी गर agag दकिन । gs exp राइत सरो चश्मे मन ॥ 
यदि तू स्वय | अपनी ओर से ] दक्षिण विजय करने आता 
[तो] मेरे सिर और आँख तेरे रास्ते PR बन जाते । 


1950 NS ) ya eye Obf ER ०२४०० pO 


po eee o ms U, 
( १ ) यहा दक्षिण प्रांत लिखा हे । यद्यपि शिवाजी का कुठ प्रांत पर 

राज्य नहीं था पर महाराज जयलि'ह शिवाजी का पराजित करने के साथ ही 
बीजापुर और meger पर भी अ्रधिकार करने के लिये भेजे गए à | 


e ^ 
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हाराज शिवाजी का एक नया पत्र | १४४६ 


x 


छदम हमरकाबत्‌ ABA गरा । सुपुर्दम बता ag करा ता करा ॥ 
मैं तेरे हमरकाब (बाड़े के साथ) बड़ी सेना लेकर चलता [ ओर ] 
एक सिरे से दूसरे सिरं तक (भूमि) तुझे सौंप देता (विजय करा दता) | 
FOS eati (००) b < Silo edel os Bl 52, 
वले तू जे, और गज़ेब' आमदी । बइगवाय जाहिद RA आमदी ॥ 
पर तू तो औरंगजेब की ओर से ( उस ) भद्रजना कं धाखा 
देनवाले के बहकाने में पड़कर आया Š | 


नदानस्‌ Sm चू ANJA बतो । न मर्दी gaz गर बसाज़म्‌ बतो ॥ 

अब सं नहीं जानता कि तेरे साथ कान खेल खेल. । [ wa ] 
यदि में तुझसे मिल जाऊँ तो यह मदी ( पुरुषत्व ) नहीं हे 
MAS 5५ 3:29) x) ० 272 + 0७ ets) ७992 2 olas as 

कि मर्दी न दोरा निवाज़ी कुनंदू । Raai न रूबाहबाजी कुनंदू ॥ 

क्योंकि पुरुषलोग समय की सेवा नहीं करते सिंह adt- 
पना नहीं करते | 


yê h odes dw, oils o + ० १ EH ४9 pos sys. X + 
वगर चारः साजम Tb तवर | दो ara रसद हिंदुर्शा रा जरर ॥ 
झार अगर में तलवार तथा कुठार से काम लेता हूँ ता दानां 

ओर हिंदुओं को ही हानि पहुँचती है | 

Us (592) (29 2९२) y> tole ji 02 pas aS lis o 
दुरेगा कि dum जेहद ma मिर्या | जुज saram" खूं .खुर्दने मुस्झिर्मा | 
बड़ा खेद ता यह है कि मुसलमानों के खुन पीने के अतिरिक्त 

किसी अन्य कार्य के निमित्त मेरी तलवार को मियान से निकलना पड़ | 


< OÍ (LS olo ye 244 PAS २०० ४) > 


(1) और गजेब की आज्ञा से जयसि ह दक्षिण आए à । 
4 
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११० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । r [ “ 
चु तुर्की adi कारज़ार ara? । बरे शेर agi शिकार ग्रामदे ॥ ट 3i 
यदि इस लड़ाई के लिए तुर्क आए होते तो [ हम | शेरमदों | 

के निमित्त [ घर बैठे ] शिकार आए होते | ' | 
CNS gaa yO ७००३० कई के (३२ 0० 2. Xem uU! ay | 
बले at सियहकारे बे दादो दी । कि देवस्त दर qud आदमी । x 

पर वह न्याय तथा धर्म से वंचित पापी जा कि मनुष्य के रूप E 

में राक्षस है | 


0५३) 50००४ ) (5 x Xima x Mo duelo Aail ) 0०2४ y> 
चु फले ,जे gw जळ" नयामद पदीद न शाइस्व:कारी जे शाइस्तःर दीद N 
^ ^ ^ o E LN 
जब अफज़ल खाँ d कोई श्रेष्ठता न प्रकट हुइ [ An | न 
शाइस्त: खाँ की कोड योग्यता देखी | 
le Sie} Gl ०१० ११० |o ७४ ls Kis LA: SS y h 
तुग बरगुमारद पए जगे सा | कि दारद न खुद ताके, राह गे मा ॥ 
[ तो ] तुझको हमारे युद्ध के निमित्त नियत करता है क्योंकि 
बह स्वयं तो हमारे आक्रमण के सहने की योग्यता रखता नहीं | 
sal: bye 3 Sais sy? Mls ४) + yl dan Fe) )| a oly 
weg कि अज gag fegat । न मानद कृवीपंजए दर जहाँ ॥ 
Lae ] चाहता है कि हिंदुओं के दल में कोई बलशाली 
संसार में न रह जाय | 


(१) tage के सुल्तान अली आदिलशाह ने सेनापति अफु्ळखां को 
शिवाजी पर ससैन्य भेजा था पर वह वहीं मारा गया । 

(२) ओर गजेत्र का सामा अमीरुलउमरा नवाब शाइस्ताखां शिवाजी के रात्रि 
आक्रमण से घबड़ा कर Sle गया था जिसके अनंतर जयसि ह भेजे गए थे । 
^ (३) वस्तुतः जबतक ran जीवित रहे तबतक ओर गजेब दक्षिण की 
ओर नहीं गया पर उनकी मृत्यु के होतेही उत्तरी भारत के कार्यों को झटपट 
निपटा कर उधर चळ दिया । 


~ . 
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महाराज शिवाजी का एक नया पत्र । १११ 
2 | * o5 X US PEDES vlna + as O JA Ximi xx; £ te 
वहम RAA wea: zd शवद्‌ । शिगार्ला Raa नयस्ताँ शव 4 ॥ 

सिंहगण आपस ही में [ लड़ भिड़ कर ] घायल तथा श्रांत दवौ 
जाये जिसमें कि गीदड़ जंगल के सिंह वन बैठ | 
TA = 53 ०210 32 yee uà pen +i5 ds 7^ 3° Uy 3*5 U2! 9 
नइ राज़ चू दर सर श्रायद्‌ तुरा । ,फुसूनश मगर बर गिरायद तुरा ॥ 
| a भेद तेरे सिर में क्‍यों नहीं पेठता । प्रतीत हाता है कि 
~{ | va उसका जादू तुझे वहकाए रहता Š | 


(3 


| Bua uUo: 31 Ae , FES b> 902 ०५ ) KS cu 
| qd नेको बढ दर जहाँ दीदुई । garau ay areal चीदुई ॥ 
um qà संसार में बहुत भला बुरा देखा है । उद्यान से Sà फूल 
A WA Ns ० Ae 
शार nèga संचित किए हैं | 


C O, Kb ०४ dob x 


| न बायढु कि am aag श्रावरी । सरे हि zat at ag श्रावरी ॥ 


यह नहीं चाहिए कि तू हम लोगों से युद्ध करे | आर ] हिंदुओं 
i के सिराँ को धूल में मिलावे | 
4 SM ol SÉ oY E (७०0७७ 5 + (४० "I GY RSL: (१२०२ 


ऐसी परिपक्क कर्मण्यता [प्राप्त हाने] पर भी जवानी ( यौवनो- 


| बदीं पुस्तःकारी जवानी aga । जे, सादी मगर यादगीर £ aga ॥ 
> x णे के को 
| चित काय ) मत कर, प्रत्युत सादी के इस कथन को स्मरण कर 


[| ०२८) ie lols x+ pe ol ५०20 प्रि)? x 


न हरजा मुरक्कन तवां agaa | कि जाहा सिपर बायद अंदाखतन ॥ - 


सब स्थानों पर घोड़ा नहीं दौडाया जाता । कहीं कहीं ढाल भी 
फेंककर भागना उचित होता है | 
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१५२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
QRS "S wla (५०५० (2 x OUT e o! me v 
पग! anni पळंगी gig) न बाज़ेगर्मा खानःज'गी ge d 
व्याघ्र मृगादि पर व्याघ्रता करते हैं | सिंहो के साथ गृहयुद्ध में 
नही प्रवृत्त हाते | s 
90 ३9३ l yp vasa ya. Hl? e )? ७००२ ga 
चु maa दर तेणे बुरानि ता g वावस्त दर श्रस्पे जाळाने àr ॥ 
यदि तेरी काटनेवाली तलवार में पानी है; यदि तेरे कूदनेवाले 
घोड़े में दम है । 
e rly pl es १ ७२१ ७ UP ७१० y? XS dolo 
व aag कि बर दुश्मने दीं ,जनी । जुने! बेख इस्लाम रा बरकनी ॥ 
[ तो ] तुझको चाहिए कि धर्म के शत्रु पर श्राक्रमण करे 
[ एवं ] इसलाम की जड़ मूल खेद डाले | ; 
८-०० hido, ibe) १३०२ + 2.09 llo che yl 
am दावरे सुल्क दारा' बुदे | बमा नीज लुत्फो भदारा बुदे ॥ 
अगर देश का राजा दारा शिकोह होता | तो हम लोगों के साथ 
भी कृपा तथा अनुग्रह के बर्ताव होते | 
"०१४७ 9192 ७० ;e >> joo +š ७००२ 239००52 g3 2 
चल्ने तू बजसवंत२ दादी ,फरेब । ब दिल दूर न कर्दी quet नशेब ॥ 
पर तूने जसव तसिंह को धोखा दिया [ तथा ] हृदय में Sa 
नीच नहीं साचा | 
col 2510 oy? s+ del je Sage lay, 5 


(१) शाइजदाँ का सबसे बड़ा पुत्र दाराशिकाह अकबर के समान कहर 
मुसलमान नहीं था और सभी धर्मे की प्रजा का एक समान मानता था | 

(3) aa दारा श्यामगढ्‌ के युद्ध में परास्त होने पर श्रागरे होता हुआ 
सिध गया और वहाँ सेना एकत्र कर जसव तसि ह की सम्मति से फिर अजमेर 
आया तब जयसि ह के लिखा पढ़ी और कहने से जसवंतसिह ने दारा की 
सहायता नहीं की और वह और गजेब से परास्त होकर भाग गया | 


- 
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महाराज शिवाजी का एक नया पत्र | १५३ 
कै 4 ,जेख्बाहबाजी न सेर श्रामदी । वेज गे Raat दिलेर श्रामढी ॥ 
तू लोमडी का खेल खेलकर अभी ana नहीं है [ और | 
सिंहों से युद्ध के निमित्त ढिठाई करके श्राया दै 1 
अर्जी तुकेताञ्जी चे आयद तुरा । हवायत qua garag तुरा ॥ 
` > - A aA 
तुझक्का इस «re धूप से क्या मिलता है, तेरी तृष्णा तुझे Ha- 
तृष्णा दिखलाती दै । 
° 2१1 (०२१० Jessy O + >>> PN xs Lo Khaw 
बद सिफळःमांनी कि जेहदे बरद । उरूसे बचंगाळ ख श वरद्‌ di 
तू उस तुच्छ व्यक्ति के सदश है जा कि बहुत श्रम करता है 
I [ और ] किसी सुंदरी को अपने हाथ में लाता Š ॥ 
०,५४२. Sg zii CT) ub u> go Ns > zy 
x > चल्ने बर न श्रञ बागे हुस्नश खुरद्‌ | बद्स्ते हरीफे वरा बसपुरद II 
पर उसकी सौंदयेवाटिका का फल स्वयं नहीं खाता [प्रत्युत] 
उसको अपने प्रतिद्वंदी के हाथ में सौँप देता है । 
J PUES pw En + Babs o yo» + «5 Les 
चि नाजी तु बर मेह आँ नाबकार। वदानी सरंजामे कारे जुझार ॥* 
aw तू उस नीच की कृपा पर क्या श्रमिमान करता है । 
| जुझारसिंह के काम का परिणाम जानता है ॥ 
Jj ००५०) G, v<] > los + ०० Ju (£5) > x$ 310 
(१) भ्रोडडानरेश वीरसि'ह देव के पुत्र जुफारसि इ बुंदेळा ने जहाँगीर 
| और शाहजहाँ की इतनी Qar की थी कि उसे राजा की पदवी आर चार 
FP eur म'सब आदि मिले थे । पर तु जब उसने श्रपनीही सेना से stung 
La विजय किया तब बादशाह के उसे माँगने पर नहीं देने झे कारण अर गजेब के 


अधीन बादशाही Qar ने उसपर चढ़ाई कर उसके राज्य पर श्रधिकार कर 
feat और वह पुत्र सहित ज गढ में गांड़ों के हाथ मारा गया | 
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१५४ नागरीम्रचारिणी पत्रिका | 


VOuET IEEE OE 


बद्‌।नी कि बर aag छुत्रसाळ१ pef ,ख्वास्त श्रो ता AZ Gals ॥ #6 E 
तू जानता है कि कुमार छत्रसाल पर वह किस. प्रकार से 
आपत्ति पहुँचाना चाहता AT | 
> MAS vl ७५० YN xs ols +50 ७७००७ y xS छन? | 
बदानी कि बर हि gun दिगर | aama चे war दस्ते s कीनःवर ॥ - 
तू जानता है कि दूसरे fegat पर भी उस दुष्ट के हाथ से क्या | 
E ^u iN 
क्या विपत्तियाँ नहीं भाई | 
902 ike १० | ७१०० s +0 is? Oy x p eli 
गिरफूम्‌ कि Qaqa बस्ती बंदी | तु aups रा दुर शिकस्ती ar ॥ 
मैंने मान लिया कि aa उससे संबध जोड़ लिया है और | 
कुल की मर्यादा उसके सिर तोडी Š | e 
००००५०७) y wo}! > Ne x+ SAM AS ००८०) wy)! 201० 429 SE | 
बरा देव दामे श्रजीं Rea: चीस्त। कि महकम तर अज्ञ बंदे शल्वार नीस्त ॥ | 
[पर] उस राक्षस के निमित्त इस बंधन का जाल क्या वस्तु 
है क्याँकि यह बंधन तो इज़ारबंद से अधिक दृढ़ नहीं Š | 


yes ७५२) gt» ७9२१) t d= OJOS) 2,2 २४ 2 


— > 


| 

| 

1 
(१) छन्नसाळ के पिता चंपतराय की सहायता से Spa das >*- | 
पारकर दारा की सेना को पीछे छोड आगे बढ़ लका था और श्यामगढ के युद्ध में 
भी बहुत कुछ सहायता दी थी । साथ साथ मुल्तान तक गए थे पर कुछ शंका 
होने से भागकर अपने देश में चल्ने आए । ओर गजेव ने Gare भेजकर इनफे N 
राज्य पर अधिकार कर लिया और इन्होंने आत्महत्या कर ली । इनके gu l 
AAI FAUNA को औरंगजेब ने बहुत छोटा म॑सब दिया, इसलिये ये | 
ast d शिवाजी के पास गए धार उन्हॉके उपदेश से देश आकर स्वत न्ता | 
के जिये इन्होंने युद्ध करना आरंभ किया था । 


(२) पहिले ae इसी वंश ने सुणळ ame को कन्या विवाह d 
दी थी। ° i 


^ 
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+e ] पण कामे uz ऊ न TNA हजर । जे खूने fauz जे जाने faac? ॥ 
qu तो अपने इष्ट साधन के निमित्त भाई के रक्त [ तथा ] बाप 
के प्राण से भी नहीं डरता । 
Ls. r - Z r. . 
७४ ob wt? SS C a K> + pS ११८, > (5) हि] 
ज पाप्त वफा गर बदाना agi । ra Sal बशाइजहा याद कुन ॥ 
यदि तू राजभक्ति की दाहाई दे तो तू यह तो स्मरण कर कि 
तेने शाहजहाँ के साथ क्या बर्ताव किया | 
fly a ५26 SY ७00092) 6912 १६१ >! 
a. 0 अगर ब्रहरःदारी जे फूर्जानगी । जुनी ळाफे मर्दी श्रो मर्दानगी ॥ 
यदि gmat विधाता के यहाँ से बुद्धि का कुछ भाग मिला है 
[ ओर ] तू पौरुष तथा पुरुषत्व की बड़ मारता है । 
2 30 ८२ (१४०८० piw CX 5 + ४००७ 5 6४ ०७४) ye 
जे, aA aaa तेण रा aa देह । जे अश्के सितम दीदःर्गा आब देह ll 
तो तू अपनी जन्मभूमि के संताप से तलवार का तपावे [तथा] 
sug से दुखियों के आँसू से [ उसपर ] पानी दे । 
शक sD pit x oos >? xf RN) ss “5; re E ES 


4 


न मारा बहस्‌ वक्ते पेकार हस्त । क्रि बर हिंदुर्श्रा कार दुश्वार हस्त U 
यह अवसर हम लोगों के आपस में लड़ने का नहीं है क्योंकि 
Y | E हिंदुओँ पर [ इस समय ] बड़ा कठिन कार्य पड़ा है | 


| rel dotes Dus or ed PES) i 


| (१) राज्य लेने की इच्छा से ओर गज्जब ने अपने भाई दारा और मुराद 
} > का सरवा डाला था और तीसरा भाई शुजा भागकर श्रराकान में मारा गया । 
PR (२) अपने पिता शाहजहाँ को उसकी up अर्थात्‌ सातवष तक आगरा e 
। दुग से कु द रखा था । Ñ 


(३) मिर्जा राजा ने शाहजहां और उसके उत्तराधिकारी दारा का साथ” 
छोड़कर राजद्रोह और विश्वासघात किया था ओर इतनेडी पर संतुष्ट न रह 


कर महाराज जसव'तसिंह, दिलेर खाँ आदि राजभक्त agii को राजद्रोही 
बनाया था । - 
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sa ausit मुल्को इमळाके मा । gat माबिदो आबिदे पाके मा ॥ 
हमारे लड़के बाले, देश, धन, देव, देवालय तथा पवित्र देव 
पूजक-- 
91 219 wo) ZS Fy X yb seats i, <, 
हमः रा तबाहीस्त अज, कारे = । बजाए रसीदरत 'ग्रा,जारे ऊ ॥ 
इन सब पर उसके काम से आपत्ति पड़ रही है। [ तथा ] 
उसका दुःख सीमा तक पहुँच गया Š | 
WA) yi 9 0०५ 2 Uo + pate Ls GS )२ 2 ०४३ ४ 
कि चंदे चु कारश बंमानद gat । निशाने न मानद जे मा बर ,जमीं ॥ 
कि यदि कुछ दिन तक उसका काम ऐसाही चलता रहा [तो] 
हम लोगों का कोई चिह्न [ भी ] wat पर न रह जायगा | 
obs gh PLE (९२ Uy? + yee Sind Ks aS yeas 
तश्रञ्जुब कि इक दस्तए सुस्लिमां | बरी पहन gear xau gum ॥ 
बड़े आश्चर्य को बात हे कि एक BZ भर मुसलमान हमार 
[ इतने ] बड़े इस देश पर प्रभुता जमावे । 
E paige bys y Qe ४१ + oso (O50) ७००० Byam yal ७ 
नई चीरःदुस्ती जे सर्दानगीस्त | vat गर तुरा चश्मे फ, जानगीस्त ॥ 
यह प्रबलता [ कुछ ] पुरुषार्थ के कारण नही है। यदि तुझ 
का समझ की आँख है ता देख | 
DAS ७५०७) uisi y? 0५०३ + ०४ SL १७० Lay! ७८०३ 
चर्सा ऊ वप्ता मोहःब्राज़ी कुनद | चर्सा बर mew रंगसाजी Haz ॥ 
[कि] बह हमारे साथ केसी गोटियाचाली करता है आर 
mya मुँह पर केसा केसा रंग रॅगता हे | 
lo Sas २२ loyw 7% + (५०७५२०७७२५ eh 0.७5 


GUT पाय मारा ब न जीरेमा | बबुर द्‌ सरेमा ब WAR मा ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


& 
x: 
कः 
“ 

-$ = 
3 : + 
Re x 
[ 

| 
UR 
l 
| 
j 
| 
केर | ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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हमारे पावो का हमारी ही साँकलों में जकड देता हे [ तथा | 
हमारे सिरों का हमारी ही तलवारों से काटता दै | 
9542 0022 GAD $049 La + Oye) (|) o3b ou 194 
मरा aga aiaz परावा नम्रूद । पण्‌ हिंदुश्रो हिंदी दीने हुनूद ll 
हम लोगों का [ इस समय ] हिंदू, हिंदोस्तान तथा हिंदू 
धर्म [ की रक्षा ] के निमित्त बहुत अधिक यत्न करना चाहिए । 
१) ८0 oem! Oy Ke cp) — pass 95 zS 0२५२ 
amaz कि कोशेमो राये ,जनेम्‌ । qq मुल्के खुद दस्तो पाये ,जनेम्‌ dd 
हमको चाहिए कि यन्न करे ओर कोई राय स्थिर करे [ तथा ] 
अपने देश के लिये खूब हाथ पाँव मारे । 
MRS 219२ ७222 (0094: त ४४० 2 I TAOS ११४५४२ 
व शमशीरो तदबीर आवे qiu! बंतुर्का ब get जवाबे दहेम ॥ 
तलवार पर और तदवीर पर पानी दे' [ अथात्‌ उन्हें चमकावें 
और ] gat का जवाब तुर्की में ( जैसे का तैसा ) दें | 
gy ८३5० ७८७० das + gy Bilya y gO 
ब जसव'त गर तू gatus शवी । ब दिल cig af gates शवी ॥ 
यदि तू जसवंतसिंह से मिल जाय आर हृदय सं उस कपट 
कलेवर के US पड़ जाय | 
°? Ou y z^ ४७ aUo + ७०02 २००2 ७९० bly? 
ब राना ge हमदमे हमदमी 1 बे बायद कि कारे बर श्रायद हमी 11 
[ तथा ] राना" से भी तू एकता का व्यवहार करले ता आशा 
है कि बड़ा काम निकल जाय | 
f Kaw 29 1920 pw + Bayi Kim ID yy. 


O35 X 
जे हसू बता,जेदो जग आवरेद । सरे माररा s संग आवरंद ॥ 


(१) उस समय मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा राजसि ह शोमायमान थे। 


< 
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चारों तरफ से धावा करके तुम लोग युद्ध करा । उस साँप के "1 
सिर को पत्थर के नीचे दबा लो (कुचल डालो) | | 
०४२१३ (elo) (४० — ० Je FUREY? Oran? es OS 

कि चंद्रे ब पेचद बर AmA खेश । नेयारद ages दकिन दाम AT ॥ 

कि कुछ दिनों तक वह अपने ही परिणाम के साच सें पड़ा रहे 
[अषर] दक्षिण प्रांत की ओर अपना जाल न फेलावे | 4 * 

OOOOH FS ln f yw Ol oz 
मन š सू ब मदाने नेजःगुजार । asl हर दो राहा बर आरम HOO 


~ बीरों नर ~ । 
[sm] मैं इस ओर भाला चलाने वाले बीरों के साथ इन ( | 
दोनों बादशाहों का भेजा निकाल हूँ । ES 
<| caede »| med AR (aule) Shae ely! X3 | 
ब अफवाजे गुरि दा मानिंदे मेण | बेबारम sm मुस्लिमा आबे तेरा ॥ A 
मेघों की भाँति गरजने वाली सेना से मुसलम्ानों पर तलवार mW a 


का पानी बरसाऊँ | | 
q शोयम्‌ जे इसळाम नामो निर्शा । जे लौहे ghia अ्रजकर्रा ताकररा di | 


दक्षिण देश के पटल पर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस्लाम 
का नाम तथा चिह्न धो डाले | 


» AS vl) siso + K ००% 232: X3 U^ whi 


अर्जा पस, ब मदाने पेमूदःकार । बज गी सवाराने नेजःगुज़ार ॥ 
इसके पश्चात्‌ AMSA शूरो तथा भाला चलानेवाले सवारों 
के साथ | 


fo 5,5) wilds x9 a! ११९८9०”) Un yr ys aloe 
चु दरियाय पुर शोरिशो मोजजन । बर आयम ब मेदा जे at? दकिन ॥ 


(3) बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय और गोलकुंडा का 
सुल्तान AEST ,कुतुबशाह । 


TON A 
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लहरे लेती हुई तथा कोलाहल मचाती हुई नदी की भाँति 
दक्षिण के पहाड़ाँ से निकल कर मैदान में आउँ I 
Les calum paw yo 9७ sb Gs ५०४, 12 05 05 ey 
TAA ,जूदतर.हमरकावे शुमा । अज्ञो बाज़ gaa Bard war ॥ 
झर अत्यंत शीघ्र तुम लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ और फिर 
उससे तुम लोगों का हिसाव पूछ d 
"र्र ला oye १२ p» Sid wiw gw J 75 
जे हर चार सू सख्त जंग rata | वरो AAY जंग तंग MARA ॥ 
[ फिर हम लोग ] चारों ओर से धोर युद्ध उपस्थित करें भ्रौर 
लड़ाई का मैदान उसके निमित्त संकीर्ण कर दें ॥ 
|; c (ximd) GLE 322!) c! pile, glo 
बदेहली रसानेम अफूवाजरा । वरदा ख्रानपु;खस्तः श्रप्रवाजरा ॥ 
हमले।ग अपनी सेनाओँ की तरंगों को, दिल्ली में, उस जर्जरी- 
भूत घर में, पहुंचा दें। 
Sip plo 9 ७००० RS B+ oY १० ०0०७ Kp} ४० 0०७१ 
जे, नामश न RCA मानद न Aal न तेरो, तश्रद्दी न दामे Bea ll 
उसके नाम में सेन तो औरंग ( राजसिंहासन ) रह जाय 
और न जेब ( शोभा )। न उसकी अत्याचार की तलवार [ रह 
जाय | न कपट का जाल | 
ol eas E oy or +b oss 5 pem UL 
बरारेम जूए पुर थज्ञ GA नाव । बरूहे suni रसानेम आब ॥ 
हम लोग शुद्ध रक्त से भरी हुई एक नदी बहा d [ और उस 
से ] अपने पितरों की आत्माओं का तर्पण करें | 
७०५०) 222 US exo? +o OS )०॥० 2 yes 
बनेरूए दादारे af आफरीं । बसाज म जायश बजेरे जमी ॥ 


॥ ———=— २. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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न्यायपरायण प्राणों के उत्पन्न करनेवाले (ईश्वर) की सहायता से 
हम लोग उसका खान प्रथ्वी के नीचे ( कृत्र में ) बना dd 
89) o ०-०० g ४०२० OF ७००४ ) १०७० aso K yal ०० 
न ई कार बिसियार gaan इस्त | दिली दीद! दस्त gm हस्त ॥ 
यह काम [ कुछ ] बहुत कठिन नहीं है । [ केवल यथोचित | 
हृदय, आँख तथा हाथ को आवश्यकता 2 | 
psl o ॥ णा 198 tly E C 294 Ke doo 
दो दिल यक wag बेशकुनदू कोहरा । पर!गंदगी ang AEU N 
दो हृदय ( यदि ) एक हो जायँ ते पहाड़ को ताइ सकते है 
[ तथा ] समूह के समूह का तितिर बितिर कर दे सकते हैं ॥ 
७००० 4 ।) UO) २४७ yo BF Fg Lo dass Tye PY 
अर्जी दर मरा गुफ़नीहा घसेरत । कि दुर नाम; MIATA राय नेस्त | 
इस विषय में मुझको तुझसे बहुत कुछ कहना [ सुनना ] है 
जिसका पत्र में लाना ( लिखना ) [ युक्ति ] सम्मत नहीं है ॥ 
QE y e» ०८ 2 ७२१५०१ ys pale part ) XS 20० 
बख्वाहम कि रानेम बाहम सखुत । ने यारेम बे सूद Car मेहन N 
में चाहता हूँ कि हम लोग परस्पर बात चीत करले जिसमें कि 
व्यथे दुःख तथा श्रम न भेलें | 
% ns e» Uy + 95 20 ele ७292 5> 
खु ख्वाही d आयम बदीदारे तो । बगोश आवरम राजे, गुफ्तारे ते। di 
यदि तू चाहे तो मैं तुझसे साक्षात्‌ करने m [arc] 
तेरी बातों का भेद श्रवणगोचर करू । 
(८५५८५८ ay €* p US eus ने CSN 25) estas wy Aso 
^ — qasaq कुशामेम EX सखुन । कशम शानः बर पेचे मूए सखुन ॥ 
हम लोग वात रूपी सुंदरी का मुख एकांत में खोलें । और ] 
मैं उसके बालों के उलकन पर कंघी फेरू | 


~ A 
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१२७ CAMA $522 ol? dye jr "२ LAD ees wk Sd» 
ब दामाने dad दस्त आवरेम । ,फुसूने ad देव मस्त आवरेम ॥ 
यत्न के दामन पर हाथ धरे । [और | उस उन्मत्त राक्षस 
पर कोई मंत्र चलावे । 
७२ pb lye? )9 pyly Urge ९४ ८.१” 221) ४४४ 
तराजे,म राहे सुए कामे. ख्वेश । फराजेम दर दो जहाँ नामे BIT ॥ 
अपने कार्य की [ सिद्धि ] की ओर का कोई रास्ता निकालें 
[ और ] दोनों लोकां ( इहलोक तथा परलोक ) में अपना नाम 
ऊँचा करे | 


o! dal x d 52 aS + (20० y P ~ w Pez fy 


बतेगो aa agant adi । कि हग्रिज, ngaa न arag अजी ॥ 


तलवार की शपथ, धोड़े की शपथ, देश की शपथ तथा धर्म 


की शपथ करता हूँ कि इससे gan कदापि [ कोई ] आपत्ति 
नहीं आवेगी | ; 

(bye) ७८५०७१२ Syl SF LF ०2942 duas! plesi 5 
जे श्रज्ञामे agas मशो बद्गुर्मा । कि ate न 34 रास्ती दरमिर्या ॥ 
naga खाँ के परिणाम, से तू शंकित मत हो क्योंकि उसमें 

WATS नहीं थी | 


(१) बीजापुर के राज्य के कुछ अंश पर श्रधिकार कर लेने से वरदा के 
सुल्तान अळी आदिलशाह ने apagat पठान के अधीन बड़ी Qar शिवाजी 
को दमन करने के लिये भेजी। शिवाजी ने उससे पत्रव्यवहार कर एकांत 
में बातचीत करना निश्चित किया जिसमें ग्रफूजळर्खा मारा गया | मुसल्मान 
इतिहासों ने शिवाजी पर विश्वासघात का दोप छगाया है जिसे ura gR- 
हास लेखकों ने भी अभी तक सत्य माना था । पर श्रद धारणा aza गई है और 
इस विषय में शंका होने लगी है | पत्र के इन शेरों से कम से कम शिवाजी के 
qi प्रति शठं gata’ की नीति की wasa ही पुष्टि होती हे और विश्वासघात 
का बहुत कुछ दोष अ्रफजुलर्खा के सिर पर ना रहता है । 
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` 


Hos oP dvo 90 phat y> GER 0192“ ७७) ^ 
जे जगी सवाराने परखाराजू | हजारो दो सद दुर «Hi qu ऊ ll | 
बारह सौ बड़े लड़ाके wf सवार वह मेरे लिये घात में लगाए । 

हुए था | f | 

१५ zip ७381 ५०७ (२ ४0१२० ० ७०५० ४४५३ Rg | 
अगर पेश दस्ती न कदम बरो । कि Š नामः weg नविश्ते बतो ॥ y | क 
यदि मैं उसपर पहिले ही हाथ न फेरता तो इस समय यह | 

पत्र तुको कान लिखता | 

७०००५) Aut 942 ७०२ S> | een K ose pie pl Ie 

मरा बातो चश्मे चुनीं कार नेस्त । तुरा ua वमन नीज पैकार नेख ॥ 

[ पर ] मुझको तुझसे ऐसे काम की आशा नहीं है [क्योंकि] 
तुझको भी खयं मुझसे कोई शत्रुता नहीं Š ॥ 

Clad US 93 uiae Sl ३००9०० Im 

जवाबत बयावम्‌ अगर a । शब aan ब पेशे तो तनहा शिताब । 

यदि मैं तेरा उत्तर यथेष्ट पाउँ तो तेरे समच रात्रि को अकेला ATS | 


७५७ Kgl Mey ER <S + lyse Lo ००७ yi elo 
नुमायम्‌ «dr नामःहाए Pret । कि वगिर फूतम अज्ञ sid शायस्तःखां ॥ 
मैं तुको वे गुप्त पत्र, दिखाऊ जोकि मैंने शाइस्तः खां के जेब 

से निकाल लिए थे । 


(५) वशि देश के रहनेवाले काले मनुष्य जो बड़े लड़क होते हैं । बीजापुर 
के अधीनस्थ जजीरा बंदर में इन्हीं हबशी सीदियों का अधिकार था ate इस 
जाति की सेना भी उस राज्य में रहती थी । 

(२) जिस समय शिवाजी ने शाइस्ताखां पर रात्रिश्वाक्रमण किया था उस 
समय वह सोता था और शोर सुनकर जागते ही खिड़की से भागा था । Rat- 
जी भागते हुए खाँ की केवल दो अंगुली काट सके थे जिसके अनंतर उसके 
चोगे या पलंग पर से ये पत्र पाए गए होंगे । इनमें हि दुओं और हिदू सदारां 

के नाश के कुछ उपाय और आज्ञा अवश्यही रही होंगी जिन्हें दिखळाकर 
शिवाजी जयसि ह की तंद्रा तोड़ना चाहते थे । - 
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मंहाराज शिवाजी का एक नया पत्र । 
२४०२०७३ ००७ 92 MSF ०१०२० 92 wigs Ol ax 
,जनम श्रावे अदेशः बर दीदः श्रत । कुनम्‌ दूर =a पसंदीदःअ्रत ॥ 
nA ME 3 _५ छिड्कुँ तेरी 
तेरी आँखों पर में संशय का जल fash ( और ) तेरी ga- 
निद्रा को दूर करूं । 
b oe ठर UD)! + "E lye ye रा 
कुनम्‌ रासत्‌ ताबीर ,ख्तावे तुरा । वर्जा पस बगीरम्‌ जवात्रे तुरा ॥ 
तेरे स्वप्न का सच्चा सच्चा फलादेश करूँ (और) उसके पश्चात्‌ 
तेरा जवाब ल | 


95 c» wp ES aot t 95 ely! ४०० Yule dole 

नयाबद चु ई नामःइमजाने तो । मनो तेग बुरानो अफवाजे तो ॥ 

यदि यह पत्र तेरे मन के अनुकूल न पड़े (तो फिर) मैं हूँ 
गर काटने वाली तलवार तथा तेरी सेना | > 


peo pee MCD) + plio 5) Os Joy Andi rgd 9२ 
चु ,खुशंद mal कशद रू ब शाम्‌ | हिळालम्‌ नेयाम श्रफनगद asa | 

कल जिस समय सूर्य अपना मुँह संध्या में छिपा लेगा। उस 
समय मेरा अर्धचंद्र ( खङ्ग ) मियान को फेंक देगा ( मियान से निकल 


mAT ) | बस, भला हो | 
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ब।जबहादुर और रूपमती i < 
शिकार की थकान | 
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[ लेखक --मुंशी देवीप्रसाद, जोधपुर | 


999£जवहादुर मालवे का सुलतान था। मालवे में 
V पहले Tat का राज था, उनमें विक्रम और 
3:८ भाज सरीखे नामी और धर्मात्मा राजा महाराजा 
F हा गए हैं जिनको सारे हिंदुस्तान के लोग आज 
| x तक याद करते S| विक्रम की राजधानी उज्जेन आर भाज को 
d धार धी | 
f दिल्ली के बादशाहों में से पहले शमसुद्दीन अल्लतमिश ने सन ६२४ 
| हिजरी (संवत्‌ १९८३ ) में ओर फिर गियासुद्दोन बलबन ने सन ६४४ 
(संवत्‌ ) मालवे पर चढ़ाई करके उज्जैन भेलसा वगैरह 
कई शहर फतह किए परंतु पूरा अमल नहीं जमा | निदान सुलतान 
| अ्रल्लाउदीन खिज्ञजी ने सन्‌ ७०४ (Mo १३६१) में अलाउलमलिक 
मुलतानी को भेजकर राजा गोगादेव से मालवा छीना और उज्जैन, धार, 


९७८ ७३ 
NUS 


S 
A Es wa. AAA. F 4 
< 
< 
< 
< 
» 


(१) पंवारो के ana की माळवे की नीमसीम ता मालूम नहीं हुई । 
सम्राट, अकबर की सूबाबंदी में मालवे का सूबा गढे ( गोंडवाड़े ) के नीचे से 
| afaa? as २४४ कोस लेवा र Bet से agag तक २३० कोस 
ऊर c चौड़ा था | उसके पूरद में बाधो (रीवां), उत्तर में नरवर, दक्खन में बगळाना, 
$ : पश्चिम में गुजरात a अजमेर के सूबे ओर दक्खन से पहाड़ थे | १२ सरकारें, 
३०१ qum जमीन नपी हुई ४२ लाख ६६ हजार २२१ वीघे ६ विस्वे ओर 
जमा २४ करोड़ ६ लाख ३ हजार ४२ दाम ( ४० दाम का एक रुपया ) के 
š हिसाब से ६०१७३७६ रुपये थी । उसमें ११ Ba Yo हजार ४३३ दाम 
(२८७६० रुपये) .जमींदारो के इनाम के थे । २६६६८ सवार, ४८०६६१ 
पैदल और ९० हाथी इस सूबे में थे । 

१२ सरकारों के नाम-- 

` q उज्जोन, २ रायसेन, ३ चैनपुर ( गोंडवाना ), ४ चंदेरी, x सार गपुर 
& Amaz, ७ मांडू, = हंडिग्रा, ३ नडुरवाइ १० मंदलार, ११ गागरोन, 


r 
* bor १२ कोटड़ी | 
&I cM 
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१६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
मांडू वगैरह में अपने हाकिम बैठाए | तबसे सन्‌ ८०३ (सं० १४५८) 
तक १०४ बरस के लगभग मालवा दिल्ली के नीचे रहा । सन्‌ ८०४ 


में सुलतान मोहम्मद तुगलक की बादशाही कमज़ोर होने पर मालवे 
का हाकिम दिलावर खाँ गोरी खुदमुख्तार हो गया। उसके घराने 


में ७ सुलतान सन्‌ ४३७ (do १९८७) तक हुए जिनके नाम ये हैं- 


नंबर नाम सन्‌ संवत्‌ हाल 


१ दिलावरखाँ ८०४ १४५८ इसका असली नाम तु जुक 

गोरी जहाँगीरी में अमीदशाह लिखा 
है परंतु मेवाड़ के शिलालेखो में 
अमीशाह मिलता है जों शुद्ध है । 
फरिश्ता में इसका नाम हुसेन 
दिया है। इसने मेवाड़ पर चढ़ाई 
की परंतु हारकर लौटा | इसकी 
राजधानी धार थी । इसंने १६ 
बरस हाकिमी ओर ४ बरस 
बादशाही को | 


(१ ) gam जहांगीरी go २०३ ( नवलकिशोर प्रेस ) में लिखा ë कि 
अमी दशाह गोरी ने जिप्रका नाम दिळावरखां था ओर जा दिल्ली के सुलतान 
फीरोज़ के बेटे मोहम्मद तुगलक के राज में माळवे का सुस्तकिळ ( पक्का ) 
हाकिम था किले ( धार ) के बाहर एक बस्ती में जामा मसजिद बनाई थी । 
उसके २ दरवाजे थे, एक पर तो aa ( गद्य ) में यह खुदा है कि श्रमीद शाह 
गोरी ने सन्‌ ८७० (do १६२३ ) में यह मसजिद बनाई, दूसरे पर कई वेते 
(छंद) हैं, जिनमें यह आशय हे कि श्रमीदशाह दाऊद गोरी दिलावर खां की 
यह जामा मसजिद सन्‌ ८७० में तैयार हुई । 


अमीद॒शाइ के आगे दाऊद या ता नाम के शामिल है या बाप का नाम 
है जोसे जहागीर अकबर शाह | 
(२) ३० पत्रिका भाग ३, अंक १, qo १६ से २६। 
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FE नंबर नाम सन्‌ संवत हाल 
a 
2 २ होशंग गारी, ८०८ १४६२ इसने राजधानीमांडूमें की । 
| दिल्लावरखाँ इसकी लड़ाइयाँ दिल्ली, जानपुर, 
१ का बेटा, गुजरात, दक्खन के बादशाहों 
7 2 असली नाम और ग्वालियर, खेडला, जाल- 
I तातारखाँ वाडा ( झालावाड़ ) वगैरह के 
राजाओं से होती रहीं | इसने 
w | P जाजनगर तक भी धावा किया 
x. Hag था | 
A 1 
३ मोहम्मद- ८३८ १४८१ इससे महमूद खिलजी ने 
| शाह गोरी, राज छीन लिया | 
R होशंग का 
x P बेटा 
j ४ महमूद ८३२८ १४४२ होशंग का भानजा ATI 
| खिलजी यह भी दिल्ली, AAR, गुजरात, 
| दक्खन के बादशाहों और राना 
कभा वगैरह राजाओं से बहुत सी 
WE. लडाइयाँ लड़ा, कभी हारा, कभी 
"R जीता I 
^ x पू गियासुद्दीन ८७३ १५२६ इसने अपने वापके समय में 
í खिलजी बहुत सी लड़ाइयाँ कीं | बादशाह 
[ र होने के पीछे औरतों का एक 
| शहर बसाकर जिसमें कोतवाल 
g से लेकर चौकीदार तक uud 
mM ही awa थीं अखीर उमर तक 
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सन्‌ संवत्‌ 


६ नासिष्हीन ४०६ १५५७ 
खिलजी 


७ महमूद खिल १७ १५६८ 
जी (दूसरा) 

नासिरुद्दीन 

का बेटा 


(1) तुजुक जहाँगीरी go १८२ 1 


- 


हाल 


बड़े सुख चेन से रहा | एक बार 
दिल्ली के सुलतान बहलोल लोदी 
ने चढाई की थी परंतु वह जल्दी 
से भगा दिया गया । निदान 
अपने बेटे नासिरुद्दीन के ज़हर 
देने से बुढ़ापे में मारा गयो । 


यह पहिले तो अपने भाई 
बेटों से लड़ता रहा । फिर बुर- 
हानपुर के बादशाह की मदद पर 
अहमद नगर के बादशाह से लड़ने 
गया | आखिर शराब जियादा 
पीने से गरमी गरमी "पुकारता 
हुआ मर गया । सम्राट्‌ जहाँगीर 
ने सन्‌ १०२६ (Mo १६७३) में 
अपने वाप को मारने के गुस्से में 
उज्जैन में इसकी कबर खुदवाकर 
हड्ियाँ नर्मदा में फिकवा दी।' 


यह पहिले तो मेदनीराय 
वगैरह अपने राजपूत सरदारों के 
दबाव से सुलतान मुजफ्फर गुज- 
राती के पास गया | उसने मदद 
करके इसको फिर मांडू के तखत 
पर बैठा दिया । फिर राना साँगा 
से लड़ा और पकड़ा गया | राना 


° 
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की. ४ वाज्बहादुर और रूपमती । १६.४ 
; + नंबर नाम सन्‌ संवत्‌ हाल 


ने चित्तौड के किले में केद रखा। 
वह जगह अब तक वहाँ बादशाह 
को भाकसी (जेल) के नाम से 
मशहूर हे । इसने होशंग गोरी 
का जड़ाऊ ताज, कमरपट्रा और 
मालवे के कई परगने लेकर उसे 
| छोड़ा मगर सुलतान बहादुर 
`] A गुजराती ने सन्‌ ४३७ ( do 
। १५८७ ) में इसका पकड़कर 
मालवा गुजरात में मिला लिया 
b. ओर यह उसके नौकरों के दाथ 

; से मारा गया | 


१८ खिलजियों के पीछे 


१ बहाटुरशाह ४२७ १५८७ ` इसने राजा विक्रमाजोत पर 

गुजराती चढ़ाई करके चित्तोड़ का किला 

ताड़ा | हुमायूँ बादशाह ने आगरे 

p से आकर इसको काठियावाइ 

की तरफ भगाया और मालवे 

तथा गुजरात A अमल करके 

* | के राज्य अपने भाई मिरजा असकरी 
को सौंप दिया | 


L- २ हुमायू बाद: ४१ १५४१ हुमायूँ बादशाह बुरहानपुर Ge Bš E 
शाह फतह करने की फिक्र में थे कि 
- शेरशाह के फसाद का हाल सुन 
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नंबर नाम सन्‌ संवत 


३ सुलतान ४४२ १५६९ 


कादिर 
(सल्लूखां) 


४ शेरशाहसूर ४४४ १६०० 


y सलीमशाह ४५२ १६०३ 
सूर 


६ मोहम्मद cgo १६१० 
शाह सूर 


७ smi ४६१ १६११ 
(सजावल 
खां) 


,८ बाजबहादुर ६६३ १६१२ 


हाल 


कर dap को चले गए ui 
उनकी हार हुई । जब यह खबर 
मालये में आई तो मल्लूखाँ जो 
खिलजियों का गुलाम था उनके 
अमीरों को निकालकर सुलतान 
कादिर के नाम से मालवे का 
बादशाह बन गया | 


शेर शाह ने सन्‌ ४४-४ (Mo 
१६०० ) में मल्लुखाँ का भगा- 
कर मालवे में अमल कर लिया 
और OMA को वहाँ का हाकिम 
नियत rari ० 


इसने भी gaat को मालवे 


का हाकिम बना TAT | 


इसकी बादशाही बिगड़ जाने से 
शुज्ञाय खां खुदमुख्तार हा गया | 


^ 


यह मांडू छाड सारंगपुर में रहने 
लगा । 


यह मालवे का आखिरी सुलतान 
था । इससे सं० १६१८ में सम्राट्‌ 
अकबर की फौज ने मालवा छीन 
लिया | 
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बाज्ञबहादुर और रूपमती | १७१ 
ब!ज़बहादुर | 
इधर बाजबहादुर ओर उधर सम्राट अकबर दोनों समकालीन 
बादशाह एकही बरस अर्थात्‌ संवत १६१२ में dud पर बैठ थे 
परंतु दोनों का भाग एक सा नहीं था। अकबर क भाग में ता सार 
हिंदुस्तान का सम्राट्‌ हाना वदा था आर बाज़बहादुर के भाग में 
मालवे का रहना भी नहीं लिखा था | 
शुज्ञाग्रखाँ के दो बेटे मियाँ वायज़ीद और मलिक मूसा (मुस्तफा) 
थे । तीसरा मुँह वाला बेटा दालतखाँ था उसपर दिल्ली के बादशाह 
सलीमशाह सुर की बहुत मेहरबानी थी जिससे शुजाश्रखाँ को 
बहुत मदद मिलती थी | 
शुजाञ्रखाँ ने उज्जैन नालाई वगैरह परगन ता दालत खां को 
दिये थे और रायसेन व भेलसा मलिक मुस्तफा को । शुजाम्रखाँ के 
मरने पर मियाँ वायज्ञीद ने हंडिया से सारंगपुर में आकर राज काज 
पर कबज्ञा कर लिया और उज्जैन में जाकर दालतखाँ को धोखे से 
मार डाला, फिर तख्त पर बैठकर अपना नाम बाज़बहादुर रखा | 
उसने मलिक मुस्तफा पर चढ़ाई की । मुस्तफा बहादुरी से लड़ा मगर 
हारकर भागा । बाज्ञबहादुर रायसेन लेकर गोंडवाने पर गया और 
वहाँ भी HAS पाकर सारंगपुर लाट आया | 
कुछ MA पीछे लशकर सजकर कटंगा फृतह करने को चढ़ा । 
रानी दुर्गावती जा वहाँ राज करती थी गौंड़ों को जमा करके घाटी पर 
आकर लड़ी और उसके बहुत से पेदलों ने बाज़वहादुर के लशकर 
चारों तरफ से घेर लिया | वाज़वहादुर हैरान होकर भागा, उसके 


(१) आइन अकवरी ओर अकबरनामे में इसका नाम सजावळखां 
लिखा हे । 
(3) सलीमशाह अपने बाप शेरशाह के पीछे Go १६०२ सें बादशाह ° 


हुआ था । 
(3) यह गोंड्वाने की मरदानी रानी दुर्गावती की राजधानी थी । गढ़े के 


पास होने छे गढ करंगा कहळाती थी (Fo पत्रिका, भाग २ Zo २२४) 
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१७२ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 
सिपाही और बड़े बड़े आदमी रानी की पकड़ में आगए जिनमें से 
बहुत से मारे भी गए । 
E UN ५ 2 ^ 
बाज़बहादुर बड़ी मुशकिलों से सारंगपुर पहुँचा आर इस हार 


_ का दुःख और पछतावा भूल जाने के लिये ऐश में पड़ गया | बहुत 


सी SRY जमा करके रूपमती के इश्क में ऐसा बुरा फेसा कि राज 
काज को बिल्कुल भूल गया | सम्राट अकबर ने उसका THAT आर 
बेखबरी की ख़बरें सुनकर सन्‌ ६८ (Wo १६१८ ) में मालवा 


फतह करने के वास्ते अदहमखाँ कोका को भेजा | जब कोका सारंग , 


पुर से एक कोस इधर पहुंचा तब बाज़बहादुर को आँख खुली और 
वह औरतों में से उठकर लड़ने को निकला पर बहुत बेतुकेपन से 
कुछ देर लड़कर भागा । भ्रदहमंखाँ ने उसके माल खज़ाने और 
पातरखाने पर HAST कर लिया आर वह भी ऐश में पड़कर दूसरा 
बाज़बहादुर बन गया । सम्राट्‌ यह सुनकर मालवे में MT RIT लूट 
का सारा माल ग्रदहमखाँ से लेकर पीरमुहम्मदखाँ को मालवा 
दे गए | 

पारमुहम्मदखाँ ने सन्‌ ECE (Ho १६१४) A बाजवहादुर 
पर चढ़ाई की जा मालवे की सरहद पर था | वह GRIS के शाह 
तफाबुलखाँ' और बुरहानपुर के बादशाह मीरॉ मुबारक शाहः 
को बुलाकर लड़ने आया । पारमुहम्मदखाँ इन तीनों का मुकाबिला 
न कर सका और भागकर नर्मदा में इब मरा | बाजबहादुर फिर 
मालवे के त्त पर आ बैठा परंतु दूसरे ही बरस TA ४७१ ( Fo 
१६२१ ) में भ्रबदुल्लाहखाँ उज़बक ने सम्राट्‌ के हुक्म से आकर 


उसको लडे बिना ही भगा दिया | तब वह मालवा, खानदेश और 


( १ ) यइ बराडू का आखिरी बादशाह sm इससे सन्‌ ३८२ (409889) 
में अहमद नगर के बादशाह मुरतजा निज्ञामशाइ ने बराइ छीन लिया | 

( २) यह बुरहानपुर का ११ वाँ बादशाह सन्‌ ६४३ (qo १४६३ ) 
š K... j पर बैठाथा । 
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बाज़बहादुर और रूपमती | १७३ 


दक्खन के पहाड़ों में छिपता फिरा | निदान बचाव का कोई उपाय 
न देखकर सम्राट की दरगाह में हाज़िर हो गया । 

फिर दोहजारी मनसब पाकर वाकी उमर आराम से तय 
करके मर गया | उसकी बादशाही क्‍या मालवे H आर क्या जंगला 
ओर पहाड़ों में १७ बरस रही थी । उसका भाई मलिक मुस्तफा 
भी सम्राट के अमीरों में दाखिल होकर हकीम अवुलफृतद A साथ 
यूसुफज्ञई पठानों की मुहिम पर गया और एक लड़ाई में मारा गया | 

यह खुलासा तो तारीख फरिश्ता में लिखे हुए मालवे के हालात 
का छुआ | अब अकवरनासे से भी बाज़बहादुर का हाल अख़ीर 
तक लिखा जाता है | 

अकवरनामे में शुज्ञाअख़ाँ को सजावलखाँ कहा है और लिखा 
है कि सलीमखाँ सूर के पीछे जव सुहम्मदखाँ अदली ( दिल्ली का ) 
बादशाह हुआ तो उसंने मालवे की हकूमत सजावलखाँ को दें दी | 
उसके पीछे बांज़बहादुर उसकी जगह बैठा | सम्राट ने उसके हाज़िर 
होने का रास्ता देंखकर बहादुरखाँ को मालवे पर भेजा मगर 


( 3) aga अकबरी में बाज,बहादुर का HAGA एक हजारी जात २०० 
सवारों का ही हे और उसके! सजावक्षखां का बेटा लिखा है (Z° २८३ दफूतर २) 
मगर मश्नासिरुळडमरा में लिखा Š कि बाजूबहादुर का मनसब पहले तो 
हजारी ही घा लेकिन अखीर में दोहजारी दोहजार सवार काहा गया था 
(Reg १ g ३३१ ) । 2 

आईन अकबरी में सन्‌ ४० इळाही या जलूसी (ae १६५३ ) तक के 
मनसब लिखे हैं, उसके पीछे वाजबहादुर का uui वढकर दोहजारी दोहजार 
सवार का हो गया होगा जोसा कि फ्रिश्ता और मश्रासिरुढ॒उमरा में लिखा है । 

(3) १७ वरस do १६१२ से go १६२८. तक होते हैं और अकतरनामे 
में जे सं० १६२७ में बाज बहादुर का बादशाह की ख़िदमत में हाजिर होना 
लिखा है वह भी उसीके लगभग: है । फरिश्ता के मत से बाज,बदादुर १७ बरस 
तो स्वतंत्र रहा था फिर परतंत्र हो गया । 


(३) लड़ाई सन्‌ ३० इलाही सन्‌ ३३४ (de १६४२ )H हुई 
थी जिसमें राजा Rar भी कास आया था । 


= 
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१७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । W £ 
q ` - ~ = के ~ से A _ 
Jumat का बखेडा खड़ा हो जाने से उसको रास्ते से ही लोट k. 
८ डा खड ) 


आना पड़ा। फिर साल ९ जलूसी के आखीर और सन्‌ < ६८ 

के शुरू (सं० १६१८) में अदहमखाँ काका वहाँ भेजा गया | 

वाज़बहादुर ने सारंगपुर से निकलकर दा कास पर पैर जमाया | 

आप बीच में रहा । च देरी और रायसेन के हाकिम सलीमखां | 
खासाखेल को दहने हाथ पर और ताजखाँ खासाखेल को बार M 
हाथ पर रखा परंतु लडाई में हारकर बगलाने के राजा भरजी के 

पास गया वहाँ से च गेज्ञखाँ' और शेरखां* फोलादी के पास और 

अखीर में निज्ञामुलमुल्क दखनी के पास गया परंतु सब जगह से NI ^ 
निरास होकर राना उदयसिंह की सरन में आया । सम्राट ने उसके 
संकट के समाचार सुनकर सन्‌ ४७२ ( Wo १६२१ ) में हसनखाँ 
खज्ञानची, पायंदाखाँ पचभइया और खुदावर्दी बेग को महरबानी का 
फरमान देकर उसके लाने को इँगरपुर की ATH भेजा परंतु वह = 
किसी नाजिर के बहका देने से adi आया और उसने भाफी की : 
अरज़ी लिख भेजी | सन्‌ ४७८ ( Ao १६२७ ) q सम्राट ने नागार [® 
से फिर हसनखाँ खज्ञानची को भेजा। बाज़बहादुर उसके साथ 
आकर बादशाही महरबानियों में शामिल हो गया | | 


( १) तारीख फरिश्ता जिल्द २ Vo २७३--७४ ( लखनऊ ) | बेरमखां 
wmm का ANE ओर वजीर था पर'तु लोगों के बहकाने से बागी देकर ç | b 
लड़ा ओर AFH जाता हुआ गुजरात में मारा गया | Pi | 

( २) ASAT एक पुराना राज राठोड़ों का गुजरात में था ओर उस वक्त | 
गुजरात के बादशाह दूसरे सुजफफर के अधीन था । इस घराने का हाळ । 
"राष्ट्रीदव श॒महाकाव्य' ( गायकवांड़ संस्कृत सिरीज, बड़ौदा ) में छपा ë | < 3 

( ३।४ ) ये दोनों गुजरात के बादशाह के अमीर थे । š | 

(X) श्रहमदनगर का बादशाह हुसैन निजामशाह जो सन्‌ ३६१ । 

i e ( स० १६११ ) से सन्‌ ६७२ (Go १६२३ ) तक तर्त पर रहा था 1 मुरतिज्ञा ^ 
निजञामशाह इसीका बेटा था ( फ्रिश्ता ) | í 
j ( ६ ) यह बुळाना जाहिर में ता महरवानी छे था परंतु भीतरी aaa : 

i sg और भी ss. | छड़ाई झगडा खड़ा करने का खटका ता उसकी तरफ 


a 
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~ 
बाज बहादुर की सेवावृत्ति । 


सन्‌ ८० ( संवत्‌ १६२७ ) में सम्राट ने AAAH को वागी 
मिरज्ञा मुहम्मदहुसेन का फसाद मिटाने के लिये गुजरात में भेजा, 
उसके साथ वाज़बहादुर की भी नौकरी वोली गई थी | वह चांपानेर 
A नहरवाले ( अनहिलपुर qzq ) की लड़ाइयों में हाज़िर था | 
फिर जब दूसरा वागी मिरज्ञा इबराहीम दक्खन से गुजरात में आया 
और कुछ वादशाही नौकर नमकहरामी से उसके पास चले गए 
र वड़ौदे का किला लडे भिड़े विनाही उसके हाथ आगया तब 
बाज़बहादुर लड़ने का निकला मगर अपने विश्वासघाती नौकरों की 
नाल्ायकी से कुळ न कर सका | फिर पीरपुर और अस्तान की 
लड़ाइयों में भी उसके नोकरों ने वैसी ही वेशमी की जिससे उसकी 
हिम्मत टूट गई । सुरनाल की लड़ाई में भी ऐसाहो हुआ कि जब 
बाज़बहादुर लड़ने क निकला तव उसके लालची नोकर गृनीम 
से जा मिले । 

सन्‌ 28% (Ho १६४२ ) में खानेग्राज्ञम का दक्खन फतह 
करने का हुक्म हुआ, वाज़बहादुर भी उसके साथ गया | 

सन्‌ १००० (ġo १६४८) मं वाजबहादुर ana अव्दुरंहीम 
खाँ खानखाना के साथ सिंघ की मुहिम पर भी गया था | 


से कमही हा गया qx दुशमन को खुळा छोड़ने से द्रा मया के बंधन में 
रखना भ्रच्छाही था । दूसरे वह गान विद्या में निपुण ओर नामी था, इधर 
सम्राट ऐसे गुणीजनां के ग्राहक ही थे। उन्होंने तानसेन का भी (rat के राजा 
के पास खे बड़े मान सम्मान के साथ बुलाया था, उसी प्रसंग धे चाजत्रहादुर 
को भी बुलाकर अपने संगीत समाज की शोभा बढाई हा | आइने श्रकबरी में 
अमीरों के सिदाय गवइयो में भी बाजबह।ढुर का नाम होने से इस अनुमान 
की कुछ पुष्टि होती Š । नाम भी ठो वहां उसकी गान विद्या की पूरी तारीफ के 
साथ लिखा है (apar १-ए० २८३।३२३ ) | 

( १ ) यही मशहूर खानेख़ाना है जो वेरमखां खानखाना का बेटा और 
बहुत बड़ा उदार अमीर दिदी ओर संस्कृत का नामी कवि atl इसका पूरा 
हाळ मेरे खानखानानामे में छपा है। 
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सन्‌ १००८ ( Ho १६५६ ) में सम्राट्‌ ने आसेरगढ़ पर चढ़ाई 
की, उसमें मियाँ बाजबहादुर भी हाजिर थे । I 
सन्‌ १००४ (Ho १६५७) में भी शाहज़ादे दानियाल के 
तैनातियों में, जो दक्खन को भेजा गया था, बाज़बहादुर का नाम šI & 
सन्‌ १०१० ( सं० १६५८) में शेख अब्दुलरहमान तिलंगाना / 
HAS करके AST था तब बाज़बहादुर को किले की फौज में छोड़ गया T4 के 
था | भ्रहमदनगर के सेनापति Hae चपू ने पीछे से आकर तेलिंगाना | 
ले लिया और कुळ बादशाही नाकरों को केद भी कर लिया | उनमें 


बाज़बहादुर भी था मगर शेख अबुलफुज्ल नहह करमो se 4 | 

wet लिया ।' . 
इस तरह बाज़बहादुर का नाम संवत्‌ १६९८ तक अकबरनामे 

š आता है । फिर सम्राटू जहाँगीर के तख्त पर बैठने अर्थात्‌ संवत्‌ . v 

१६६२ तक और उसके पोळे भी सम्राट्‌ जहाँगीर के इतिहास में 4 

उसका मौजूद हाना नहीं पाया जाने से यही जाना जाता है कि वह pe 

इन चार बरसों ( सं १६५९८ से १६६२ तक ) में किसी बरस मर | 


गया होगा | परंतु मुंतखाबुत्तवारीख से जा सं० १६५१ में पूरी हा 


(१) यह शेख शबुनफुज्ल का बेटा था | 
` (२) सम्राट अकबर ने शेख रुळ फजुल का भी सन १००७ (Go १६४४) 


š दक्खन की सुहिम पर भेजा था उसने वहाँ अंबर चंदू और राजू वगेरह 3 | 
x: x f ` «XY Fi 
दक्खनी aani से कई छड़ाइर्या जीती थीं । फिर सम्राट्‌ के बुळाने d sm «v. 


को आता था परतु बड़े शाहजादे सुळतान सल्लीम ( जहांगीर बादशाह ) के 

हुक्म से बीरासि हृदेव बुंदेले ने रास्ते में ही रबीउळश्रव्वळ सन्‌ १०११ 

( भादों सुदी २ de १६४९ ) को उसे मार डाला । यह वजीर भी था ओर 

मीर मुनशी भी | श्रकवरनामा श्रोर आईन अकबरी AA man ग्रंथ इसीके 

बनाए हुए É 1 

° (३) ग्रकबरनामा दफूर २ go ६०।१३४।१३९:१३६।१३७।१४०।१४१। 
१४२॥१४३।१६६।१६७।१६८।१६६।२११।२३१।२४८ ओर दफ्तर ३ To २३। 
२०७॥२१४॥१४६५॥६०८1७६७|७७३॥७९॥॥७६ ६७००) f 
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गई थी उसका मरना संवत १६५९१ के पहले हो मात्रूम हाता है 
क्योंकि उसमें लिखा है कि वाज़बहादुर दूसरी बार लड़ाई हार 
जाने के पीछे कुछ अरसे तक चित्तौड़ श्रार उदयपुर में राना 
उद्यसिंह का आसरा लेकर भटकता फिरा | फिर कुळ अरसे तक 
गुजरात में रहकर दरगाह के खेरख्वाहों ( शुभचितकों ) में आ 
मिला, अरसे तक केद रहकर छटा परंतु मात के पंजे से नहीं 
छूट सका | 

अब यह शंका हाती है कि बाजबहादुर जत मुंतखावुत्तवारीख 
के कर्ता Hal अबदुलकादिर बदायूनी के सामने ही Go १६५९१ 
के पहलेही मर चुका था फिर अकवरनामे में १६५८ तक उसका 
नाम केसे आया, शायद वह कोई दूसरा बाञ्चबहादुर हो | 

शुजाअतखाँ के बेटे का नाम भी बाज़बहादुर था जिसका जिक्र 
सन्‌ २५ जलूसी सन्‌ <= ( Wo १६३७ ) के हाल में इस प्रसंग 
से आया है कि सम्राट ने शुजाअतखाँ को पूरव के बागियाँ पर जाने- 
वाले लश्कर में शामिल होने के लिये मालवे से बुलाया था परंतु 
वह सारंगपुर में पहुँचकर मर गया तब उसके बेटे वाज़बहादुर को 
हुक्म भेजा गया कि गुजरात से आकर उस लश्कर के साथ 
हो जावे । 

इससे जाना जाता है कि गुजरात की लड़ाइयों में जिस बाज्ञ- 
बहादुर का नाम लिख लिया गया है वह यही बाज़बहादुर है, हमारा 
चरित्रनायक विलासी बाज़बहादुर नहीं हो सकता जो लड़ाई भिड़ाई 
के काम का नहीं था | वह ता एक शोभाऊ ओर मजलिसी Sa 
ओर गाने बजाने का बड़ा रसिया था जिसकी चाट में ्रौर ता क्या 
बादशाही जैसे दुर्लभ पद से भी उसका WIS मन उचाट ही 
रहता था। 


. 


(५) सुंतखाबुततवारीख्र जिल्द २, qo XIRI 
(२) अकबरनामा, दपृतर-३, U- ३१३।३१४ 
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रूपसतो | 

रूपमती सारंगपुर' की एक चतुर सुघड़ सुंदर सुजान पातुर 
थी | नाचने गाने बजाने ओर रिझाने में सारी पातुरों से बढ़कर 
निकली थी । 

Li A कर . ` ` A 

सारंगपुर अब भी ग्वालियर राज्य में है परंतु जो शोभा ओर 

सुहावनापन उसमें रूपमती के दमकृदम से था वह अब बिल्कुल 


(१) सार गपुर एक पुराना शहर माळवे H काली सिंघ नदी के किनारे 


पर बसता है । खींचीवाड़े अर्थात्‌ गागरोन राघोगढ़ ग्रमळावदा वगैरह के Tia 
राजाओं की स्य़ातों में जो ग्रभी नहीं छपी हैं लिखा हे कि “अमलावदे के 
राजा गोगादे के बड़े बेटे सूजा ने तो सुजाळपुर ओर छोटे सार गदेव ने सार ग- 
पुर बसाया था! | 

साळवे की sz तवारीख में ( जा सन्‌ १२६० हिजरी = संवत्‌ १९२८ ) 
में बनी है लिखा है कि “सार'गपुर २४० बरस से राजा सार'गदेव"का आबाद 
किया हुआ है ( पु० २१६ ) पर तु इसमें भूल हे क्योंकि उस वक्त ३०० बरस 
ते बाजबहादुर के राज को ही हो गए Š | 

(२) सुंतखावुत्‌तवारीख में मुल्ला श्रब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है 
कि “रूपमती खास और आम में पद्मिनी मशहूर थी ( जिल्द १, qo १४३ ) 
मश्रासिरुळउमरा में भी रूपमती की तारीफ में लिखा हे 'कहते हैं पद्मिनी 


थी । यह हि दुस्तान के दानाओं की asus हुईं चार किसम की श्रोरतों ü 


से पहली किसम है अर्थात्‌ जो खूबियां अच्छी श्रोरतों के डीळ डोलमेंकी Š 
बह उसमें होती ë, ( जि० ५ qo ३८९ ) । 

रूपमती की गानविद्या का बखान करते gu उसी तवारीख माळवे 
में मुशी करम छली लिखते Š कि तानसेन ने एक बेर दीपक राग गाया था 
उसकी गरमी से उसके बदन में आग लग गंडे थी । जब किसी gara से 
आराम न हुआ तो रूपमती के पास श्राया । रूपमती ने मेघराग गाकर मेह 
बरसाया और उसके तन की तपन बुझा दी। | 

संगीतशास्त्र में मेघ ओर दीपक रागों के ऐसे ही चमत्कार लिखे Š । 


(a) शायद इसी लिये ग्वालियर के दो उदू जुगराफियों में सार'गपुर का 
नाम तक नहीं है । ये दोनों सन १८३७ और १६११ के छपे हुए हैं । 
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r PS सारगपुर उस वक्त ngA सुलतान AJAZI का UA- 
स्थान भी था ओर जब वह रानी दुर्गावती से लडाई हारकर आया 
तब फिर शर्म के मारे कहीं लड़ने को सारंगपुर से बाहर नहीं गया 
गम ग़लत करने ओर दिल बहलाने के लिये वहीं रहा । वहाँ 

ही सुख समाज आर रासविल्लास के ठाट थे गल्ली गली में रंग 
* >= रंगीली गायनों के ठट थे, जिधर frat मोहनी मूरत साहनी ga- 
वाली सुंदरियों क जमघट थे, जिनके वास्ते किसी रंगीले शायर - 
का यह शेर खूब फवता हुआ Š— 

Sal तिरछी तिरछी नजरें हैं ओर गोरी गोरी गातें Š । 
= हि ” अच्छी सूरत वालों की क्या अच्छी अच्छी बातें Š 11211 

इस पर भी उसने इधर उधर से अपछरा जैसी अल्लाह की 
वंदियों और रामजनिओं को जमा करके परस्तान सरीखा खासा 
हि पातरखाना क्या राजा इंद्र का सा Barer जोड़ लिया था जिसमें 
| रात दिनं रंग रलियां करता हुआ वह राज काज की भूलमुलैया 
| को भूला बैठा था । दिन कब निकलता है, रात कब पड़ती Š इसकी 

| भी उसको कुछ खबर नहीं होती थी क्योंकि चंद्मुखियां के रूप 

L जोबन की ज्योति का प्रकाश रात दिन उसकी आँखों में समान रूप 

| से बना रहता था | 

: | बाजबहादुर जैसा रँगीला छवीला सजीला जवान था वैसा 
"U a गाने बजाने और कविता करने में भी चतुर सुजान था । इसलिये 
.. रूपमती से उसका खुब तालमेल मिल गया था क्‍योंकि वह नई 
नवेली नायिका होने पर भी इन बातो में परम परवीन थी । दोनों 
“il > एक दूसरे पर मोहित होकर आठ पहर साथ रहते थे । दम भर 
H भी अलग नहों होते थे, साथ सोते थे, साथ उठते थे, जवानी की 
j राते, मुरादां के दिन थे । 


E (3) आईन अकबरी में बाजबहादुर का नाम मनसबदारों में मी है और 
a गवयो में भी agi लिखा है कि माळवे का मज बान (adian ) गाने में 
कम बराबरी वाळा ë ( अर्थात्‌ . उसके बराबर गाने वाले कम हैं ) quan १, 
ae To र८३--३२२ I 
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रूपमती अपने रूप जोबन के ललित लावण्य पर बहुत गरबीली 
थी ता भी बाजवहादुर के प्रेम में ऐसी पग गई थी कि अपनी माशूकी 
के सब मान गुमान छोड़कर उस कन्हैया S कंत की गोपी बन 
गई थी | जिस तरह से आशिक माशूकों के नाज़ नखरे उठाते हैं 
वैसे ही वह उसके उठाती थी | उसके बाल बाल से बाज़बहादुर के 
वास्ते यही धुन निकलती थी जो किसी प्रेम पगी लगन लगी नायिका 
की ज़बान से एक विलासी कवि ने इस दोहे में लिख छोड़ी है-- 
थारी up रे बालमा, A लागी' राख | 
खरबूजा री फाँक ज्यों, न्यारी न्यारी चाख ॥ 
दोनों साथ साथ रहकर बनों बागों में बिहार ता करते ही थे 
परंतु जंगलों और पहाड़ों में भी कभी कभी शिकार खेलने को साथही 
जाते थे । रूपमती गायिन ही नहीं थी सिपाहिन भी थी । अपनी 
बाँकी भेंबों जैसी कड़ी कमानों कों खैंचकर ऐसे बेख़ता तीखे तीर 
मारती थी जो उसकी तिरछी नजरों के समान निशानों “पर कार- 
गर होते थे । जब कभी शिकार खेलते हुए जंगली भीलों, गोंड़ों या 
मागियों से मुठभेड़ हा जाती थी ता बाज्ञबद्दादुर से आगे घोडा 
बढ़ाकर AL चलाती थी जा दुश्मनों के शरीर के पार निकल जाते 
थे। यह बात तारीखों में ता नहीं लिखी है परंतु पुरानी तसवीरों 
में देखी जाती है । 
बाजबहादुर और रूपमती की यह रंग रलियां aga समय 
तक नहीं चली, ५। ७ बरस में ही उनका ga ग्रा गया | 
“चार दिना की चाँदनी फिर वही अंधेरा पाख” की मसल 
मशहूर है । 
उस ऐश आराम का यह परिणाम हुआ कि सम्राट अकबर की 
फौज से लडाई हारकर बाजबहादुर को भागना और उमर भर कष्ट 
` उठाना पडा और रूपमती अपनी जान से जाती रही | इसका यह 


=== (५) घुटने से adt i 
(२) निशाना नहीं चुकनेवाले । ` 


eee 0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


* | š 


y 


E% 
Y 


Teils 
LN 


4७.७० 


" 


= hk 
I E 
> है 
Á 
TM Y 


w^ 


= 


SS ४1488: MN ç 
a | 


ev 


f 


Ç |, VE 


C8 Le 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाज़बहादुर और रूपमती | १८१ 


उसका सारांश 
ढे है कि बाञ्ञबहादुर जब सम्राट्‌ की फौज से लड़ने को निकला 
था ते ज्ञनाने और पातरखाने पर पहरे वैठाकर कह गया था कि 
रि होने पर ग्रदरवालियां को मारकर बाहर निकल आवे ताकि 
य जीती जागती तसवीरें दुश्मनों के हाथ में न पड़ जावें लेकिन 
भागड़ की गडबड ओर घबराहट में वे भी उन फूलों की छड़ियों पर 
तलवारों का एक एक हाथ छोड़ते हुए दुश्मनों के डर से निकल 
भागे | इस खुन खराबी में बहुत ता मर गई और कुछ अधमुई पड़ी 
सिसकती रहीं 
सम्राट के सेनापति अदहमखाँ कोका ने रती जेसी रूपवती रूप- 
मत्ती को स्तुति पहले से सुन रक्खी थी | इसलिये शहर सें घसतेही 
उसका पता लगाया ता यह खबर आई कि जखमा में चूर हई पडी है 
पर अपने जीव के जोखों को भूलकर प्राणप्यारे वाजबहादुर को 
याद कर कर रो रही Š | कोका को दया आ गई, मया करके कह 
कि इस चकोर का अपने चाँद के हजूर से दूर रहना जरूर नहीं Š 
अर उससे कहला भेजा कि जल्दी इलाज करके चंगी हाजा, PA 
तेरे अधगी के पास पहुँचा Z गा | रूपमती इस खुशखबरी से हरी हा 
गइ, बाज़बहादुर के मिलने की ग्रास बंध जाने से मरहम पट्टी कराने 
लगी | जब चतुर चितचोर के हाव भाव के चाव से सारे घाव भर गए 
तब कोका से अरज कराइ कि आपको कृपा से च गी हो गई हूँ, अव 
अपना वचन पूरा कीजिए। भ्रदहमखाँ ने जवाब दिया कि बाजबहाडुर 
अभी तक बागी है, सम्राट्‌ की ड्योढी पर हाजिर होजाता तो मैं तुम 
को उसके पास भेज देता, यों भेजने में हजरत की GHA का डर है | 
रूपमती इस जबाब से निराश हो गई, उसका दुख दूना हो गया। 
एक दुख ते उस दुखिया को प्यारे पिया के मिलने की आस टूट, 


दाल उस जमाने झी तवारीखों में बहुत लिखा है 


(१) ऐसा कहळाना तारीख फरिश्ता में ata से लिखा है ( ए०२२७ ) 
(२) इकृबाळ नामा जहाँगीरी में लिखा है कि रूपमती ने अदहमखां से 
कहळाया था कि सुके शेख अहमद के पास भेज दो उसकी घरवालियां सार 


< ॥ c 
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जाने काथा शार दूसरा दुशमनो के पंजे में He जाने का | जान के 
लाले ते पहलेही पड़े थे अब लाज जाने के भी पड़ गए । उसके 
बचाने की अभी कोई बात उसकी समझ में नहीं आई थी कि 
रात पड़तेही अदहमखाँ के आदमी उसके पास आए और कहने 
लगे कि खान तुमको याद फरमाते हैं जा अरब मालवे के मालिक हैं, 
चलो और उनकी मलिका' बनो, वाज़बहादुर की लगन छोड़ो 
जो लापता है, उसके पास कुछ रहा भी नहीं है, अदहमखाँ भी 
सजीला tit जोशीला जवान है, बाज़बहादुर से बढ़कर तुम्हारे 
नाज़ नखरे उठाएगा | 

ये कड़ी बाते रूपमती के कोमल कलेजे में कटारी जैसी कारी 
लगीं क्योंकि वह वाज्ञबहाठुर के सिवाय और किसीसे नहीं मिलने 
की कसम खा चुकी थी और अपने सत्य पर स्थिर थी, परंतु अब यह 
सोचकर कि जो मैं और कुछ कहँगी ते ये लोग पकृड़ ले जायेंगे 
और तब अधम अ्रदहमखां से इज्जत बचना मुशकिल होगा और इन 
जमदूतों के होते हुए मैं अपनी जान पर भी नहीं खेल सकूँगी | वह 
बड़े चाव और उछाव से बोली कि Š नवा्न साहिब की ताबेदार हूँ 
जैसा फरमावेंगे करुँगी, तुम MAN, उनको ले आओ, जब तक मैं नहा 
धाकर सोरह सिंगार सज लेती और बाल बाल मोती पिरो लेती हूँ | 
वे तो यह बधाई लेकर हँसते खिलखिलाते वहाँ से चले र रूपमती 


सं भाळ कर लेगी, जव घाव भर जाएंगे और आराम हो जायगा तो आपकी 
खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। शेख एक महात्मा पुरुप था, रूपमती को 
उसका स्नेह था । वह कुछ दिनों वहां रही, बदन के जख्म तो भर गए परंतु 
fiw का घाव नहीं भरा । अदहमर्खा बराबर उसकी खबर लेता और मिळने 
का रास्ता देखता रहा । जब उसको पूरा आराम हो गया और वह नहा भी 
ली, फिर कोई बहाना करने की जगह नहीं रही तो उसने af से केसर 
कपूर कस्तूरी श्रतर फुलेळ मंगाए | खाँ ने बहुत से भेज दिए | वह एक हथेली 
अर कपूर खाकर सोई और चादर ओढ़कर जान से जाती रही | (go १६६, 
AAG प्रस, लखनऊ ) । 


( १ ) रानी, बेगम । s 
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X 4 नहा धाकर नए कपड़े पहिन cd अतर फुलेल लगाया, गले में 
बहुत से फूलों के माले डाले, कुछ कपूर खाया, थोड़ा सा तेल पिया 
फिर फूलों की सेज पर पाढ़ गई और ऊपर चादर ग्रोढ़ ली । उधर 

दहमखां वडी उमंग से वन सज कर BAT बना, पर सम्राट को 
खबर हो जाने के डर से भेस बदलकर अकेला दो तीन आदमियों के 

f y साथ चुप चांप चलकर आया ओर सहेलियां से रूपमती का पता 

पूछने लगा | उन्होंने कहा कि वह सोई हुई हैं । 

अदहमखोाँ ने बड़े जाक शाक श्रौ रस रंग की तरंग से पलंग के 


( . पास जाकर चादर उठाई ता दंग रह गया कि सारह सिंगार ता सजे 
: i E n ~ ति EN ~ CET ~ 
b A हुए हैं पर सजीव नहीं, सुगंध तो ग्रा रही है पर फूलों की छड़ी 


मुरकभाकर सूख गई है | हैरान होकर पासवालियों से हाल पूछा । 
उन्होंने रो रोकर सव बयान कर दिया । खां के औसान खता हा 


Su गए | उसकी बहादुरी का लोहा मानकर कहने लगा-वाह! रूपमती 
वाह !! तू ने प्रीति की रीति खूब निवाही । फिर वह रूपमती के 
हि. de कफन दफन का हुक्म देकर अपने डेरे पर चला श्राया। उर्फी शायर 


का यह शर उसका उस वक्त Al हालत पर खूब घट जाता हे— i 


( 2 ) अकबरनामे H भी Qar लिखा है कि श्रदहमखां ने रूपमती के 
हू ने का आदमी भेजे । जब यह भनक रूपमती के कान में पड़ी तब वफादारी 
का खून जोश में आया । उसने बःजबहादुर की दोस्ती में मर्दा की तरह जहर 
E, 4 हळाहळ का प्याळा पी लिया ओर उसके नामूस ( sia ) को नास्ती के छिपे 


e ^ हुए घर में ले गई । ( दफृतर २, qo १३६, छापा कलकत्ता ) 
| (२) रूपमती की aa भी लार'गपुर में £i तवारीख मारवा में लिखा है 
if कि रूपमती का कुंड और उसकी कृब्र एक ताळाव में है। कब्र H इश्क के 
f = आसार ( चिह्न ) जाहिर Š 1 गुंबद zz गया है। ताळाव पर बाजबहादुर के 
महल भी थे जो ऐसे वेनाम निशान हुए कि अब निशान तक वाकी नहीं हैं 
(go २१८) | मगर मञ्रासिरुळउमरा में इसके ख़िलाफ़ यह बात लिखी हे 
1 कि डाजबहादुर और रूपमती दोनों उज्जैन के ताळाव के Wut बीच एक झुरते | 
= z (टीले) पर एक ताक (कमरे) में आराम कर रहे हैं ( जिल्द १, ए० ३६१, छापा á 
| कलकत्ता ) । उज्जैन d एक मित्र लिखते हैं कि यहां ता नहीं कितु nig | 
A! > रेवाकुंड पर रूपमती की क्र Š और उसके सामने arzagig< के महल Š । 
- * ् : 
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अज्ञ WX दोस्त चे गायम ब चे उनवां रफतस | "1 
ES ^ : n RS 
हमे शाक आमद: बूदम हमे हिरमां रफूतम ॥ 
अर्थे--दास्त के दरवाजे से क्या कहूँ Gb कि किस तरह से गया, | 
पूरै शाक (उछाह) से आया था ओर पूरी नाउम्मेदी से गया | | 
š ९ - TM: | 
यहाँ यह उदू शेर भा बाज़बहादुर और रूपमती की हालत पर खव | 
paat है-- 
< > 


सुन रखे हैं जा हवस इश्क़ की करनेवाले । 

इस तरह इश्क में मर जाते हैं मरनेवाल्ले ॥ 

रूपमती नाम की पातुर थी परंतु वास्तव में बड़ी सुपात्र पतित्रता 4 
सती थी' ।-बाज़बहादुर तो जा उसको जानी जानी कहता हुआ < 
मरा जाता था लड़ाई में मदो के सामने से जान लेकर भाग गया 
मगर मरदानी रानी रूपमती उसके नेह संग्राम में मरदानगी से जान 


देकर अपना और उसका नाम अमर कर गई | उसकी इस फतह पर S 

ते दुशमनो ने भी शाबास दी और तारीफ की है । अकेक्षा बाज़- 

बहादुर तो दोनों संप्रामों अर्थात्‌ शत्रु-संग्राम और नेह-संग्राम से भाग ip Ë 
| कर बदनाम ही रहा और बेशर्मी से जीकर माना जीताही मुए 


बराबर जिया । उदू. भाषा के नामी शायर मारूफ ने यह शेर 
न्योक्ति से उस जैसे झूठे इश्क॒बाजों के लिये ही कहा है-- 
संगे तिफलाँ की अज्ञोयत से गया HIA भाग | 
इस मोहव्वत IS तेरे भगोड़ पत्थर ॥ | 
भ्रथे--हे wits | मजनूँ! तेरी मोहब्बत पर पत्थर पडे कि तू 
पत्थरों की मार से ( लेली को छोड़कर ) भाग गया । लेली sa 
का किस्सा मशहूर हे | ये दोनों आशिक माशूक अरब में हुए हैं | "EM LÀ 


(१) सु तखिबुळलुबान में लिखा हे कि रूपमती d दूसरे गुणों i के साथ 
साथ इफफत ( परपुरुष से परहेज ) का भी qum था । यह किसीका हाथ 
“AGT कपडे से छूजाने के पहले ही जहर खाकर मरगई ( जिल्द 9, To १४३०, f 
छापा कलकत्ता )। — 
(२) “राजा के आई रानी szy मसळ मशहूर Š । दसवीर पर ; 
शाहजादी लिखा है, =a देखो जहाँ तसवीर हे । $ 
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AAG का असली नाम केस था पर तु वह लेली की लगन में बावळा 
सा रहता था इसलिये मजनू कहलान लगा था | Ts अर्थी भाषा 
में बावले को कहते Š | सच्चा वावला लड़कों के पत्थरों से नहीं 
भागता है बही इस शौर में दिखाया Š | 

अदहमखां ने जो फरेव रूपमती का दिया था वही रूपमती 
अखीर में उसको देकर पशेमान कर गई आर अपनी इज्जत उस 
अधम के हाथों से वचा लेगई। उसका यह चरित्र चित्तौड़ की 
रानी पदमावती से कम नहीं घा | 


(1) श्रदहमर्खा quz wat का काका श्र्थात्‌ घाभाई माइम अंगा 
धाय का बेटा था । ame की घामे' ता कई थीं पर ठु सब में मुख्य माहम 
Har ओर जीजी अंगा थीं | awe बचपन में माइम अंगा के पास बहत र 
इसलिये उसकी बहुत खातिर रखते थे । 

इसी खातिर खे अदहमर्खा पर भी aga महरवानी थी और उसको फौज 
का ARAL बनाकर माळवा फतह करने के दास्ते भेजा था | Far के पीछे जा 
१२ रजब सन्‌ ३६८ चेत adi १३ de १६६८) को हुई थी उसने ne 
बहादुर के माळ खजाने और पातरखाने से श्रच्छी श्रच्डी AA ओर पातर तो 
ATA पास रख लीं Ae «uz के वास्ते कुछ हाथी अर रही चीजे' भेज दीं 
और आप साळवे में दूसरा बाज़बहादुर बनकर उन ललित छलनाओं के पाथ 
Se ही रंग रद्धिर्या करने लगा जेली कि बाज़बहादुर करता था। सम्राट यह सुन 
कर शावान सन्‌ ६६८ (aaa Gel ३ Wo १६६८ ) को सारंगपुर में आए 
और अदहसर्खा से सव चीजे र पातरे २६ रमजान ( mam सुदी १ ) को 
ले गए । agenal माँ की सिफारिश से बच तो गया परंतु सम्राट के चित्त से 
उतर भी गया और माळवे की सूबेदारी से भी । उस वक्त बादशाही का कुछम 
कुल्ला काम जीजी अंगा का पति शमसुद्दीनर्खा wast (घाऊ ) करता था । By 
स्वार्थी ळोगों ने अदहमर्खा को बहकाया कि जो तू श्रत्तका का मार डाले dr 
यह सारा काम तेरे हाथ ग्रा जावे | अदहमर्खा ने दीवानखाने में काम करते हुए 
war को मार डाळा | सम्राट उस समय महळ में सोए हुए थे, Ya गपाड़ा 
सुनकर बाहर आए। अत्तकार्खा को मरा देखकर भदहमर्खा @ बोले कि 
हरामड्जादे तूने हमारे ऋत्तका को क्यों सारा । उसने गुस्ताखी से सम्राट्‌ के दोनों 
हाथ पकड़ लिए । उस वक्त वहाँ बहुत से आदमी gaz हो रहे थे पर किसीको 


ag हिम्मत नहीं हुई कि-आ हाथ छुढा दे। निदान gs ने ही जोर 
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ऊपर जा कुछ लिखा गया है वह उसी समय के लिखे हुए 
या उनके आधार पर पीछे के बने हुए नीचे लिखे इतिहासा का 
सारांश दे 

१-तारीख निज्ञामी, दूसरा नाम तबकाते अ्रकबरी, निज्ञामुदोन 
बखशी की, सन हिजरी १००१ (संवत्‌ १६४७) की बनाई हुई 

२-मुंतस्राबुत्तवारीख, मुल्ला अवढुलकादिर बदायूनी को, सन्‌ 
१००४ (संवत्‌ १६५२) में बन चुकी थी | 

३-आइनेअ्रकबरी, शेख अबुल HSA की | 

४-अकबरनामा अबुलफुड्ल का, सन्‌ १०१० (Mo १६५८) में 
बना | 

५-तारीख फरिश्ता, मुहम्मद कासिम हिंदूशाह फरिशता इस्तरा- 
बादी को, सन्‌ १०१५ (संवत्‌ १६६४) में बनी | 

६-मअ्आसिरेरहीमी, नवाब ग्रवदुलरहीमखाँ खानखाना की 
जीवनी, मुल्ला अबदुल्ला बाकी निहाबंदी की, सन्‌ १८२५ (संवत १६७४) 
में बनाई हुई | 

७-इकृवालनामा जहाँगीरी, मातमदखाँ बखशी का, सन १०३७ 
(संवत्‌ १६८५) में बनाया हुआ | 


करके अपने हाथ Fst लिए ओर उसळे मुँह पर एक मुक्का इस , जोर से मारा 
कि वह कबूतर के बच्चे की तरह से चकरा कर गिर गया और सम्राट के हुक्म से 
दो बार चबूतरे के नीचे गिराकर मार डाळा गया । उधर से शमसुद्दीन ख का 
बटा यूसुफुख़ो भ्रत्तका खळ अर्धात्‌ अपने साथियों को लेकर श्रदहमखां d 
बदला लेने को श्राया मगर जब उसने सुना कि सम्राट के इनसाफ से शदहमर्खा 
अपनी सज़ा को पहुँच गया है और उसडी लाश भी आखो से देख ली तब लोट 
गया । REA श्रंगा पहले से बीमार थी । बेटे के मारे जाने से wags सी हा 
गाई । बादशाह ने उसको तसल्ली der अदहमखां की लाश दिल्ली भिजवा दी । 
माहम Aart भी बेटे के रास में ४० दिन पीछे मर गई । सम्राट उसकी लाश पर 
बहुत रोए श्रार कंधा देकर ळाश को दिल्ली भेज दिया और उसपर एक बड़ा 
मकबरा बनवा दिया । अदृहमर्खा ओर माहम अंगा के Hp अब तक वहा 
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स-मुंतखिवुललुवाव, हाशिमखां खाफी (खाफीखाँ) का, सन 
११३५ (संवत्‌ १७८०) में बनाया हुआ । 

€-सेरुलसुताखिरीन, सैयद गुलाम हुसेनखाँ. तबातबाई की, 
सन्‌ ११४५ (संवत्‌ १८३८) में बनाई हड 
। १८-मश्रासिरुलउमरा,--इसे नवाब समसामुद्दीला ने सन 
ज £ १९५५ (Ho १७४४ ) में बनाना शुरू किया था परंतु वह इसे 
अधूरा BIFAT मरा फिर उसके बेटे मीर magaza ने सन 
११४६४ (Ho १८३७ ) में पूरा किया । बड़ा विचित्र ग्रंथ 
E. ३ खंडों में है । 
; ११-तवारीख मालवा STO, मुनशी करमश्रली ने सन १२४० 
(ste १४२८) सें बनाई | 

इन पुस्तकों के कर्ताओं ने बाज़बहादुर और रूपमती के qui को i 
राचक्र समझकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अ्रल्लग ढंग 
से चुनाचुनी करके थाडा बहुत लिखा है । 


w 


बाजबहादुर और रूपमती की कविता । 

१-श्रकबरनामे में लिखा है कि वाज़बहादुर हमेशा हिंदी शेर 
रूपमती के वास्ते कह कह कर अपना दिल हलका किया करता था | 

२-तबकातेग्रकवरी में लिखा है कि बाजबहादुर जो हिंदी शेर 
कहता था उनमें रूपमती का नाम रखा करता था | 

३-मुंतखिबुललुवाव में लिखा है कि रूपमती हिंदी शैर नाजुक 
मजमूनों के खूब कहती थी । f 

४-मआसिरेरहीमी में लिखा है कि बाञज्ञबहादुर अपने हिंदी 
शैरों में रूपमती का नाम दाखिल करता था | 


(१ ) देखा नत्रिक्षा, भाग १, go २०१-२०४ I 
(3) दफतर २, Fo १३६। 

(a) go 8६, नवळकिशोर प्रेस, लखनऊ | 
(४ ) जिल्द १, go १४२ कलकत्ता । 

(२) go १३८ कलकत्ता । 
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५-इकवालनामे जहाँगीरी गें लिखा है कि veo कलावंत 
बाजबहाहुर के नौकर थे | वह आप भी गाने ्रौर रागिनियाँ बनाने 
में अपने ज़माने में बेबदल था। श्रकसर रागिनियों में, जा वह बनाता 
या उसके कलावंत उसके वास्ते बनाते थे, उसका और रूपमती का 
नाम साथ साथ होता था | 

६-सेसलमुताखिरीन में लिखा है कि रूपमती गाने में बेनज्ञीर 
थी | हिंदी ज़बान में अकसेर मज़मून बाँधती थी और उनमें अपना 
तोम इस खूबसूरती से लाती थी कि दिल लोट पोट हो जाता था | 

७- हिंदुओं की मशहूर औरतों? के नाम से एक उद पुस्तक 
लाहोर में छपी है उसमें लिखा है कि रूपमती के बनाए हए गीत 
मालवे की सीधी सादी जबान में बहुत Š उनसे दिल का दर्द 
टपकता है | एक गीत का sz तरजुमा जिसको बाज़ भूप कल्याण 
कहते हैं यह है-- 

“जो दौलतमंद हैं उनको घमंड करने दा, यहाँ तो निष्कपट 
प्रेम से आनंद QI इस खजाने पर मज़बूत ताला लगा है जिसकी Š 
रखवाली हूँ और जा पराई आंखों से बचा हआ और वेखटके है 
उसको कुंजी मेरे पास है | यह def दिन दिन कुछ न कुछ बढ़ती 
ही है, इसको घटने से क्या काम है ? मैंने अपने मन में यह ठान 
लिया है कि लाभ हो या हानि, उमर भर बाज़बहादुर का साथ दूँ | 

बाज़बहादुर के वियोग की रूपमती ने कुळ कविता की थी 
उसमें का एक यह दोहा भी सुना है-- 

“बिना पिया पापी जिया चाहत है सुख साज | 
रूपमती ठुखिया भई विना बहादुर बाज्ञ ॥!? 

हमने किताबों से यहाँ तक चुन चुना कर स्वय भी रूपमती का 

कविता का पता लगाने के लिये कई मित्रों को खत लिखा ता सबसे 


“(9 ) जिल्द २ zo १६६ | 
(२) ४० १६३, छूखनऊ। 
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पहले धार राज्य के मीर मुनशी अबदुलरहमानजी ने यह गीत भेजा 
है जो ऊपर लिखे तरञ्चुमे का मूल मालूम होता दै-- 
ओर धन जोड़ता है री, मेरे ता धन प्यारे की पीत पूँजी ॥ 
काहू त्रिया की न लागे दृष्टि, अपने कर राखूंगी कूँजी ॥ 
दिन दिन बढ़े सवायो डेवढ़ो, घटे न एको गूँजी ॥ 
बाज बहादुर के सनेह ऊपर, निछावर करूँगी धन और जी ॥ 
फिर लाला भगवानदीन ने काशी से यह दोहा लिख कर भेजा 
रूपमती दुखिया भई, विना बहादुर बाज्ञ। 
अब जिय लुम पे जात है, यहाँ कहा है काज ॥ 


तसवीर । 


मेरे संग्रह में तीन पुरानी असली तसवीरें चतुर चितेरों 
की बनाई बाज़वहादुर और ,रूपमती की छी जिनके नाम और इनाम 
के कई कई सै रुपये उनकी पीठ पर लिखे थे। रंग और सोना 
बिलकुल मेला नहीं हुआ था | 

एक तसवीर में ता ऐसा दृश्य दिखाया था कि रूपमती तो 
शिकार की थकन से महलों के बाग में पलंग पर लेटी हुई है, बाज़- 
बहादुर उसके पास बैठा है, सहेलियाँ कोई घोड़ा THE खड़ी 
हैं, कोई हाथों में वाज़ लिए हैं, कोई इधर उधर देखती हैं | ये सब 


^ 


मर्दाना और सिपाहियाना भेस में ë | 

दूसरी में बाज़बहादुर रूपमती की लड़ाई जंगली लोगों के साथ 
दिखाई गई थी जिनके कई आदमी बाज़बहादुर और रूपमती के 
तीरों से, जो घोड़े ded हुए मार रहे हैं, जखमी होकर गिरे हैं और 
मर भी गए Š | उनके तीर इन तक नहीं पहुँचे हैं । शिकारी कुत्ते भी 
अपनी चाकरी बजा रहे Š | 


तीसरी में ऐसा समाँ भलकता है कि घनघोर घटाए छाई हुई 


हैं, रूपमती मरदाने कपड़े पहिने बाग में अकेली कुरसी पर बैठी हुई 
हाथ में तँबूरा लिए गा रही है । 
१० 


की? ही र... sa Boss dik ही. W 
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ग्रफसास है कि ये तसवीरें चोरी चली गई । इनके फोटो जो ) 
पहले लिए गये थे उन्हीं पर से चित्र इस निबंध के साथ दिए 
जाते हैं । 


2k 
4. 
/ 
/ 
/ 
eh vx 
| 
| 
> 
| 
n 
. ^ 1 " 
«ed X 
P 
: `. f 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 z 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 1 
Gl E 
= ° Ë f- 
| i2 बाज्ञबहादुर आर रूपमती | १६९ 1 
IN परिशिष्ट । : 

इतनी खोज करने पर भी यह निबंध अधूरा सा है, विद्वानों j 


| की पसंद के योग्य नहीं हे, क्‍योंकि इस में कई त्रेटियाँ दिखाई देंगी | 
बड़ी त्रुटि तो यही है कि चरित्रनायक वाज़बहादुर के मरने को 
| तिथि ओर गड़ने की जगह का ठीक पता नहीं है | रूपमती के 

tu मरने की तिथि ता संवत्‌ १६१८ चेत सुदी १३ ओर वैसाख सुदी ३ 

के बीच की कोई तिथि हा सकती है क्‍योंकि पहली तिथि तो ET- 

मती के जखमी हाने की अर दूसरी तिथि सम्राट, के सारंगपुर पर 

. कूच करने की है जब कि वह इन १७२० दिनों में मर चुकी थी । 

r परंतु बाज़बहादुर के मरने की तिथि ता क्या वरस भी किसी 

| तारीख से मालुम नहीं gar) आईनेग्रकबरी से ता सन्‌ ४० 

| इलाही के अखीर अर्थात्‌ असफंदार महीने की ३० तारीख ( चेत ई 

2 बढी १ Ho १६५२ ) तक उसका जिंदा होना साबित है जब कि 

मनसबदरों की सूची में उसका नाम लिखा गया था अर तवारीख 

चदायूनी में उस ( पुस्तक ) के खतम होने के पहले उसका मर जाना 
लिखा मिलता 21 बदायूनी शुक्रवार २३ जमादिउलश्राखिर सन्‌ 
| १००४ को खतम हुई थी | उस दिन ९ असफंदार सन्‌ ४० इलाही 
| ( फाल्गुन बदी ११ सं० १६५२ ) थी जब कि सन्‌ ४० कं पूरे होने 

| में २६ दिन बाकी रह गए थे । ये तारीखें जंत्री के हिसाब से तो 

" क प्राय: सही हैं परंतु मरने की तारीख नहीं मालूम हाने से कुछ 
अनुमान बाजबहादुर के मरने का संवत्‌ १६५२ के अखीर में हा. 
सकता Š | आगे विद्वान्‌ जाँच लें । 

Ë रही मरते और गडने की जगह सा अभी अज्ञात ही है। 
तारीख मालवा से रूपमती की HAT सारंगपुर में और मआसिरुल- 
उमरा से बाज़बहादर और रूपमती को कबर उज्जैन में हानी कही 
जाती है परंतु दोनों में कौन सही है यह भी परस्पर विराध gn 

से विवादग्रस्त विषय है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


m. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ (= e 
६-चादवाबा। 
55 [ लेखक--सु शी देवी प्रसाद, जोधपुर ] 


Ka g पर अहमदनगर के बादशाह हुसैन निज्ञामशाह क्री बेटी 
| ma zh थी | इसका विवाह हिजरी सन्‌ ७२ संवत १६२१ में 
rater at बीजापुर के वादशाह अली आदिलशाह सेहुआ था | 
5 इस संबंध से दानां बादशाहों में मेल हागया जा पिछले बरसों A नहीं 
| क था। आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थीं जिनमें वीजापुरवाले विजय- 
| नगर के राजा रामराज को भी कुछ देना करके अहमदनगर पर 
चढ़ा लाया करते थे । अब जा दानां बादशाह एक हुए ता विजय- 
नगर पर चढ़ गए क्योंकि रामराज जब इन मुसलमानी रियासतों पर 
चढ़ आता था तब मसजिदों को खराब कर जाता था। इसीका 
बदला लेने के लिये उनकी यह चढ़ाई हुई। रामराज लड़ाई में 
मारा गया और इन बादशाहा ने उसके राज्य ओर मंदिरा को AZ- 
कर उजाड दिया । रामराज का भाई तनकनादरी ता अली आदिल 
शाह के और उसका भतीजा निमराज हुसैन निज्ञामशाह के अधीन 
हागए | तब दोनों बादशाह उनको थोड़ा थोड़ा इलाका विजयनगर का 
; < देकर लोट आए। हुसेन निज्ञामशाह ता थोड़ दिनों पीळ ही मर गया | 
i मुरतिजा निज्ञामशाह जो चाँदबीबी का सगा भाई था तखत पर 
a बैठा । बह बालक ही था र उसकी माँ खोनजा हुमायू राज्य का 
" ae काम करने लगी | 
यह सुनकर निमराज ने अली आदिलशाह से तनकनादरी क॑ 
SE हा जाने HIT हुक्म न मानने की शिकायत को | अल्ली | 


P (2) अहमदनगर निज्ञासशाही मुसलमान त्रादुशाहा के राज्य की राज- 
घानी था । 
(२) यह कर्णाटक देश के आदिलशाही बादशाहों की राजधानी 
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आदिलशाह उसको लेकर तनकनादरी पर चढ़ गया जो विजयनगर 
के BAS जाने से नलकंडे के किले में रहता था । उसने खोनजा 
हुमायू से मदद माँगी | खोनजा नेवाँह गहे की लाज से अपने बेटे 
मुरतिजा निज्ञामशाह को साथ लेकर बीजापुर पर धावा किया 
HI अपने जमाई की राजधानी को घेर लिया | अली आदिलशाह 
इस TE की खबर सुनते ही अपनी सास को शहमात देने के लिये 
लौट आया | बीजापुर के पास सास जमाई कई लड़ाइयां लडे और 
बराबर रहे | हिजरी सन्‌ Coy संवत्‌ १६२३ में अली आदिलशाह 
ने खोनजा हुमायू' से सुलह करली परंतु दूसरे ही बरस फिर बिगाड़ 
हो गया और बीजापुर की फाज अहमदनगर पर चढ़ आई | यां 
होते हाते व्यभिचारी अली आदिलशाह दा Gami के हाथ a 
हिजरी सन्‌ «c संवत्‌ १६३७ में मारा गया | चांदबीबी विधवा 
हो गई | उससे कोई संतान नहीं थी और न दूसरी बेगमा से हुई 
थो | इसलिये अली आदिलशाह ने जीते जी अपने भतीजे इब्राहीम 
आदिलशाह को गोद ले लिया था जो < बरस की उम्र में बीजापुर के 
तख्त पर बैठा | कामिलखां दखनी ने, जो उस समय प्रधान मंत्री 
था, बादशाह की सँभाल और देख भाल का काम चाँदबीबी को 
सांपा। उस दिन से चाँदबीबी का अधिकार बढ्ने लगा जा कामिलखां 
का न भाया और अब यह बात बात में चाँदबीबी से अड्ने लगा | 
चाँदवीबी ने गुप्त रीति से हाजी किशवरखाँ को कहलाया कि 
कामिलखाँ इस बड़े काम पर रहने के लायक नहीं है, जा तू उसको 
जलदी से हटा दे ता मैं इसकी जगह तुझे देदूँ, देर करने में वह 
ओर भी जोर पकड़ जावेगा | 

किशवरखाँ १०० सवार लेकर हरे महल में, जहाँ कामिलखाँ 
कचहरी कर रहा था, बेधड़क घुसा चला गया। कामिलखाँ यह देख 
कर महल की तरफ चाँदबीबी की सहायता लेने को भागा, परंतु 
ड्योढ़ीदारां ने उसके कान में कहा कि यह काम चाँद्बीबी के हो 
कहने से हुआ हे, उसकी शरण लेना व्यर्थे हे | तब वह uses 
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पीछे से नदी में कूदकर घरको भागा और रास्ते में किशवर के आद- 
सिया के हाथ से मारा गया | फिर किशवरखाँ चाँदबीबी की द्विमा- 
यत और मदद से काम करने लगा | 

चाँदबीबी के भाई मुरतिजा निजामशाह ने इस गड़वड़भाला की 
खबर सुनकर अपने १५ हजार सवार बीजापुर की सीमा पर मेज 
दिए | चाँदबीबी ने भी ऐनुलमुल्क वगैरह श्रमीरों को उनसे लड़ने के 
लिये भेजा । दोनों लशकरों में बड़ी घमासान लड़ाई हुई | अहमद- 
नगर वाले हारकर भाग गए | बीजापुर के अमीर उनका माल लुट 
ami चाँदवीबी ने इस फतह से प्रसन्न होकर अमीरों को Paana 
Hit जड़ाऊ हथियार दिये परंतु किशवरखाँ ने चाँदबीबी से ua 
बिना ही उन अमीरों से अहमदनगर की लूट के हाथी मांगे । इस 
नाराजी से उन्होंने चाँदवीवी से अरज करके किशवरखाँ की जगह 
काम करने के लिये मुस्तफाखाँ को बीजापुर से बुलाना चाहा जा 
अलो आदिलशाह के बड़े अमीरों में से था । किशवरखा ने यह 
खबर सुन पाई और बालक वादशाह की मुहर से मुस्तफ़ाखाँ 
के मार डालने का हुक्म अपने भरोसे के एक आदमी को लिख 
दिया जिसने बीजापुर में पहुंचकर धोखे से उसको मारडाला | चाँद 
बीबी ने यह सुनकर किशवरखाँ को बहुत बुरा भला कहा । 
किशवरखाँ उस वक्त तो चुप हो रहा परंतु फिर चाँदबीबी को ag 
दोप लगाकर कि अपने भाई को यहाँ की खबरे भेजती है और 
उसको बीजापुर लेलेने के वास्ते उकसाती है बादशाह से कहा कि 
इसको कुळ दिनों सितारे के किले में भेज देना चाहिए । जब 
सुरतिजा निजामशाह का पाप कट जावेगा फिर बुलवा लेंगे | बाद- 
शाह बालक और वेइखतियार था और ऐसी लाग लपेट की बातों 
को नहीं समझ सकता था। इसलिए उसने भो हाँ में हाँ मिला दी । 

किशवरखाँ ने चाँदवीबी से सितारे जाने को कहलाया परंतु 

महल से बाहर नहीं आती और न बादशाही ख्वाजासरा और 
बड़ी बूढी औरतें उसको ड्यौढी पर ला सकती थी इसलिये किश- 
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वरखां ने ख्वाजासरा र अपनी शरतां को महल में भेजा | ये 
लोग उस बड़ी बेगम को जबरदस्ती खेंच लाए और पालकी में डाल 
कर सितारे के किले में ले गए। यह बात सब शहर वालों को बुरी 
लगी और सीमाप्रांत के अमीर तो इसको सुनकर इतने बिगड़े कि 
अहमदनगर को सरहद से उठकर बीजापुर को चले आए | किशवर 
खां अपनी बात जमाने के लिये बादशाह को गोठ ओर सेंट देने के ey 
दाने से अपने घर ते गया परंतु जब बाजार में होकर निकला तब | 
wat तक ने उसको बहुत लानत मल्लासत की और कहा कि | 
यह वही ज़ालिम हे जितने Gag ganai का नाहक खून | M j 
किया है और अली आदिलशाह की बेगम चाँदबीबी को महत्त से. 0 
निकालकर सितारे के किले में भेज दिया हे । | 

किशवरखाँ ने इन बातों से जान लिया कि लोगों के दिल मेरी | 
तरफ से फिर गए हैं। अब यहाँ रहने में खेर नहीं हे । इसलिये | 
बादशाह को शिकार के बहाने से बाहर ले गया ओर एक बाग में L 
छोड़कर अपने घरू आदमियों और बहुत से खजाने सहित अहमद- 
नगर होकर तिलंगाने की तरफ चला गया जहाँ एक आदमी d | 
सैयद मुस्तफाखाँ के बैर में उसको मार डाला | | | 

बादशाह ने इखलासखाँ हबशी को प्रधान मंत्री बनाकर चाँद- | 
बीबी के बुलाने का हुक्म भेजा | जब चाँदबीबी सितारे से आई ता | 
इख्लासखां ने फिर बादशाह की से भाल और देख भाल उसीको ! 
सौंप दी । चाँद्रबीबी ने.पेशवा का बड़ा ओहदा अफजलखां शीराजी : I 
को और इसतीफा अर्थात्‌ दफृतर का काम रासु बहमन पंडित को । 
बादशाह से दिला दिया । इखल्लासखाँ ने जो चाँदबीबी का ध्यान ^ 
परदेसियाँ की तरफ देखा ता वह भी किशवरखाँ के समान इस | 
aga में पड़ गया कि कहीं मेरा ओहदा भी न जाता रहे और इसी 
लिये उन दोनों को मरवा डाला | बाकी परदेसियों को निकाल दिया 

4 भार गुलामां से मेल करने लगा | 
इस घर को फूट का हाल सुनकर मुरतिज्ञा निजामशाह और ed 


Í . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४... a 

M. चाँदबीवी । १७ 
i मुहम्मद अलीकुतुबशाह ने मिलकर ५० हजार सवारों से बीजापर 
| को आ घेरा | तब गुल्लामौँ ने चाँदबीवी से कहा कि श्राखिर dT 
| दम लोग गुलाम हैं, अमीर और अशराफ लोग हमारी हकमत से 


नाराज़ दे इस लिये बीजापुर में नहीं आते # और अब दो दो गनीम 
f चढ़ आए Š और उनसे लड़ने की ज़रूरत है इस वास्ते आप किसी 
e असील और UNUR को सारा काम सौंप q^ ता अमीर लाग बाहर 
से श्रा जावें और दुशमनों से लड़ें। चाँदवीवी ने उनकी राय पसंद की 
और अरज कबूल करके शाह अघुलहसन को मीर जुमला का मन- 


Q f > सब और खिलश्रत aur और बरगी जाति के हिंद अमीरों को भी 
k. as ES di a ES M ^ EN: 
CN जा अल्ली आदिलशाह के समय में बीजापुर छोड़कर विजयनगर के 


| राजा के पास चले गए थे फरमान भेजकर बुलाया | उन्होने आते 
| ही ठुशासनों के लशकर की रसद वंद कर दी और लूट मार करके 
॥ उनको ऐसा तंग किया कि वे बिना फतह किए ही बीजापुर का घेरा 
| T als गए | तब बादशाह d इखलासखाँ की सल्लाह से Ramai 
| हवशी को गुलबरगे की तरफ भेजा जिसको कुतुबशाह घेरे बैठा था | 
| दिल्लावरखाँ ने उसको भगाकर बहुत सा माल लूटा और इस 
) फतह के घमंड में आकर इखलास खाँ के ओहदे की उम्मेद बाँधी | बह 

उसे धाखा देकर किले में बादशाह के पासं चला गया । इखलासंखाँ 
| ( यह सुनकर किले में जाने लगा ता दिलावरखां ने नहीं आने दिया 
>< और अंदर से लड़ाई शुरू कर दी जा एक महीने तक दोनों तरफ 
से चलती रही | फिर दिलावरखां ने इखलासखाँ को पकड़कर ग्रंथा 
कर दिया और बादशाही के तमाम कामें पर कबजा करके अगले 


| * कामदारों को निकाल दिया तथा चाँदबीबी का अधिकार भी संब 
[^ छीन लिया यहाँ तक कि काई आदमी उसकी तरफ मुँह भी नहीं 
| करता था | इस तरह दिलावरखाँ d सन्‌ <= संवत्‌ १६३८ से ८ 
L बरस तक कुल काम बादशाही का अपना सन चाहा किया | फिर 


अहमदनगर वालों से मेल करके सन्‌ र्र संवत्‌ १६४१ में इन्ना- 


| > हीम आदिलशाह की बहने खुदेजा सुलतान ( राजा जीव ) का 
B uu ११ 


i A 
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निकाह सुरतिज्ञा निज्ञामशाह के बेटे मीरा हुसेनशाइ से ठहराया 


जिसकी पालक्षी लेने के लिये अहमदनगर के अमीर बीजापुर में 
आए और बड़ी धूमधाम से ले गए | राजा जीव की सवारी के साथ 
चाँदबीबी भी अपने भाई मुरतिज्ञा निज्ञामशाह से मिलने चली गई | 
वह रास्ते में टहरती ठहरती अगले बरस के अंत में अहसदनगर 
पहुँची | 
चांदबीबी अहमदनगर में । 
यों बीजापुर में ते चाँदबीबी के राज काज का खात्मा SMA | 
अब अहमदनगर में जहाँ जन्म हुआ था उसकी राजक्रिया को नया 
जीवन शुरू हुआ | 
उसके आने के पीछे अहमदनगर में भी वही गड़बड़ मची 
जो बीजापुर में थी । उसका भाई मुरतिज्ञा निज्ञामशाह अपने बेटे 
सीराँ हुसेनशाह के हाथ से मारा गया। वह कपूत भी साल भर के 
अंदर ही अपने बाप के पास जा पहुँचा Bie इसमाईल निज्ञामशाह 
तखत पर्‌ बैठाया गया | यह बुरहानशाह का बेटा था और बुरहान- 
शाह जो अपने भाई मुरतिज्ञा निज्ञामशाह के डर से भाग कर अकबर 
बादशाह के पास चला गया था अकबर बादशाह को बरार का सूबा 
देना कबूल करके मुगलों की फौज लेकर अहमदनगर पर चढ़ आया 
और अपने बेटे इसमाईल को दा बरस पीछे निकालकर बादशाह 
हुआ । ८ शाबान सन्‌ १००३ बैसाख सुदि & संवत्‌ १६६२ को 
बह भी मर गया तब उसका दूसरा बेटा इब्राहीम निज्ञामशाह MG- 
शाह हुआ | चार महीने पीछे वह भी एक लड़ाई में जान से जाता 
रहा | चाँदबोबी उसके बेटे बहादुरशाह को qu पर बैठाया चाहती 
थी परंतु वह भ्रभी डेढ़ बरस का ही था इसलिये मियाँ मंझू वगैरह 
 सरदारों ने चाँदबीबी का कहना न मानकर ताहरशाह के बेटे अह- 
मदशाह को siz के किले से बुलाकर इंद के दिन aaa पर बैठा 
दिया भ्रौर बहादुरशाह को जूंद में भेजकर उसकी जगह कैद कर 
दिया | यह बात चाँदबीबी को बुरी ता बहुत लगी क्योंकि असली 
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हकदार निकाला जाकर एक दूर का हकदार जा मुरतिज्ञा निज्ञाम- 
शाह के चचा ताहरशाह का बेटा कहा जाता था लाया गया परंतु 
देशकाल के फेर से चुप मारकर देखने लगी कि कया हाता है आर 
किस तरह बादशाही का काम चलता है जिसमें ्रराजकता से धड़ा 
बंदी हा रही थी | एक धड़ा ता दखनियां का था, दूसरा हबशियों का 
था | उसे जब यह मालूम हुआ कि अहमदशाह निज्ञामशाह के घराने 
से नहीं है तब उन्होंने भी अहमदनगर के बाज़ार से एक लड़का 
लाकर निज्ञामशाह वना दिया और उसको तखत पर बैठाने के लिये 
मियाँ मंझू वरोरह दखनियां पर चढ़ाई की | मियाँ मंझू ने उनसे AST 
शुरू करके अकवर बादशाह के बेटे सुलतान मुराद को गुजरात से 
अपनी मदद पर बुलाया परंतु उसके आने से पहले ही उसने २९ 
Hain शनिवार सन्‌ १००४, आसाज बदी १२ संवत्‌ १६५२, को 
हबशियां को हराकर भगा दिया ओर उनके बनाए हुए बादशाह को 
भी पकड़ लिया । इतने में ही सुलतान मुराद, खानखाना BIL 
बुरहानपुर के शाह राजाश्रलीष्लां के साथ, बड़े लाव लशकर IT 
धूमधाम से आ पहुँचा | मियां मंझू जा हबशियाँ पर फतह पाकर 
शाहजादे के बुलाने से दिल में पळता रहा था अपने आदमियों को 
अहमदनगर का किला dient और चाँदवीवी को खज्ञाने और 
जवाहरात समेत किले में रखकर आदिलशाह और कुतुवशाह की 
मदद लाने के लिये बाहर निकल गया | 

quai के बुलाने की बात चाँदवीवी के मन में भी नहीं भाई थी 
क्योंकि वह अपने घर के झगडाँ में मुगल जेसे जबरदस्त दुशमनों का 
दखल हो जाना आगे के वास्ते ठीक नहीं समझती था और इसी 
लिये मियाँ मंझू से आर भी नाराज हा गइ थी । अब जा उसन 
मौका पाया तो मुगलों से लड़ने को कमर कसकर पहले ता अपने 
भाई मुरतिज्ञा निज्ञामशाह के धाभाई मुहम्मद्खाँ को बढादुरशाह का 
हुक्म दिलाकर अनसारखाँ को मरवा डाला जिसे मियाँ मझू किला 
सौंप गया था और फिर शहर ओर किले में अपने भतीजे 
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बहादुरशाह के नाम की दुहाई फेरकर सब बातां का बंदोबस्त | 
कर लिया | š | 

२३ रबीउलसानी सन्‌ १००४, पोस बदी ११ संवत्‌ १६५२, को | 
गुगालों का लशकर उत्तर की तरफ से दिखाई दिया और ईदगाह के 
पास ठहरकर किले की तरफ देखने लगा । कुछ दिलचले लोग 
काले चबूतरे तक भी बढ आए | चाँदबीबी ने उन्हें देखकर किलेवालों Bi 
को AT मारने का हुक्म दिया | गोले पड़तेही वे लोग चबूतरे के 
पास ठहर न सके, भाग गए | 

दूसरे दिन शाहज़ादे मुराद ने शहर में अमल करके किले से ~ À 
सारचे लगाए। चोथे दिन शहबाज़खाँ कम्बो ने शहर लूट लिया ओर à 
राफज्ञियां का मार डाला क्योंकि वह बड़ा कट्टर सुन्नी मुसलमान | 
ST] वाको लोग Star रात को अहमदनगर से भाग गए | | 

उस वक्त निज्ञामशाही सरदारो के तीन घड़े थे । मियाँ मंझू ता » 
अहमदशाह को बादशाह समझकर बीजापुर की तरफ गया हुआ | 
था, इखलासखां ने दौलताबाद के आस पास रहकर मोतीशाह नाम 
एक गुमनाम लड़के को निज्ञामशाह बना रखा था ओर अभंगखाँ 
हबशी ने जा आदिलशाह की सरहद में जा रहा था पहले बुरहान 
निज्ञामशाह के बेटे शाह अली को जा ७० बरस का बूढा था बीजापुर 
से बुलाकर उसके सिर पर छत्र रख दिया था | 

सुगलों का आना सुनकर पहले ते इखलासर्खा अहमदनगर की 
e तरफ आया पूरंतु मुगलों के सेनापति खानखानाँ के नोकर दालतखाँ 
; ने उसको मार भगाया और पीछा करके पाटन का लूटा जा निजाम 
राज्य का एक मालदार शहर था | 

रही चाँदबीबी सा अहमदनगर के किले में थो और मियाँ मं भू 
से नाराज़ थो क्योंकि उसने बहादुरशाह को कैद करके मुगलों को 
"बुलाया और राज गँँवाने का प्रपंच रचा था। इसलिये चाँदबीबी à 
परवाना लिखकर ग्रभंगखाँ को बुलाया | वह छै कोस पर पहुँचकर 
किले में जाने का राख्ता Z हने लगा ग्रौर अपने एक जासूस के पता 


E 
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) क. लगाने से पूर्व की तरफ एक जगह मुंगला के घर से खाली मालूम 7 

| करके उधर से शाह अली समेत किले में जाना चाहता था कि ; 

| MEMS मुराद ने, जा मारचे देखता फिरता था, उस जगह कोई : 
; मारचा न देखकर खानखाना को हुक्म दिया और वह खुद वहाँ | 
a जा पड़ा | जब अभंगखाँ आया ता उससे लड़ने लगा परंतु अभं- 
T ¥ Tat ता लड़ता भिइता किले की तरफ बढ्ता चला गया और किले 


| में जा पहुँचता मगर शाह अली के दिल छोड़ देने और किले में | 
जाने की हिम्मत न करके लोट पड़ने से उसे भी लौटना पडा | 


E पु दोलतखाँ ने उसका भी पीछा किया और ६०० दखनियां का : 
b. 
A मार डाला | : 


| जब चाँदबीबी का यह उपाय भी खाली गया तब उसने आदि- | 
| amg का लगातार चिट्रियाँ लिख लिखकर मदद मँगाई | आदि- 


04 लखाँ ने सुहेलखाँ का २५ हज्ञार सवारों से भेजा | मियाँ मंझू आर ; 
hc. इखलासखोँ बगैरह निजामशाही अमीर भी उससे जा मिले अर 
| ५।६ हज़ार सवार मुहम्मद कुतुबशाह क॑ भेजे gu भी गोलकुंड s. 
| से आगए | i 


शाहज़ादे मुराद ने दखनियां के इस बड़ जमघट की खबर शाह 

दुग में जहाँ वह रहता था सुन कर उनके आने से पहलेही 

सादिक मुहम्मदखाँ वगैरह अमीरों की सलाह से जा खानखाना के 

| खै खिलाफ थे किला फतह कर लेने के लिये सुरंगें लगाने का हुक्म 

| दिया । उन्होंने पाँच सुरंगें अहमदनगर के किले तक पहुँचा दीं और 
पाँच बुरजों को भीतर से खाखला कर दिया | 

क्ष जिस दिन उन सुरंगों में आग लगाई जाती उससे अगली रात 

को स्त्राज्ञा मुहम्मद नाम शीराज्ञ के रहनेवाले एक मुसलमान न 

किलेवालों पर दया करके रात के HAC में शाहज़ादे के लशकर से 

किले में पहुँचकर चाँदबीबी को उस खतरे की ख़बर कर दी । तब | 

ता चाँदबीबी ने बड़ी सावधानी से हुक्म दे दिया कि सब छोटे बड़े | 

किले वाले अभी इस भले आदमी की बताई हुई जगह को खोदकर _ 
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सुरंगां का पता लगाबें और उनमें से बारूद निकाल लें । इस हुक्म के 
सुनतेही सब लोग दौड पड़े ग्र रातों रात सुरंगां का पता लगा- 
कर Glad लगे और दूसरे दिन तीसरे पहर तक दो सुरंगां की वारूद 
निकाल ले गए | बाकी Ud का पता लगा रहे थे कि शाहञज्ञादे ने 
खानखाना को खबर किए बिनाही फौज की तैयारी का हुक्म ` 
कर कहा कि जब सुरंगें उडे ता किले पर धावा कर दें | 

जब अकबरी लशकर किले के पास पहुँचा dr किले वाले तीसरी 
सुरंग के खादने और Tee निकालने में लगे हुए थे जा सब से 
बड़ी सुरंग थी | मुगलों ने उसीमें आग लगाई, वह उड़ी ओर उसके 
उड्तेह्वी किले की ५० गज दीवार भी उड़ गई। उसके पत्थर दूर दूर 
जाकर पड़े और वे लोग जो सुरंग खाद रहे थे मिट्टी पत्थर आर 
प्राग के नीचे दबकर मर गए | बाकी सिपाही सरदार अर्थात शाह- 
अली के बेटे मुरतिज्ञाखाँ, minal, शमशेरखां, मुहम्मदखाँ आर 
सब छोटे लोग जा दूर खड़े थे यह प्रलय की सी घटना 'देखंकर भाग 
निकले | टूटे हुए कोट की क्या, किले की भी रखवाली नहीं कर 
सके । यह ऐसा कठिन काल ओर विकराल समय था कि बड़े बड़े 
याधाओं के छक्के छूट गए परंतु चाँदबीबी औरत की ज्ञात ओर 
सुकुमारशाहज्ञादी होकर भी जरा भर न घबराई और न डरी | तुरंत 
नंगी तलवार लेकर परदे से निकल आई और जा थोड़े से आदमी 
ड्यौढ़ी पर हाजिर थे उन्हींका साथ लेकर घोड़े पर सवार हुई और 
सुरंग की तरफ चली । उसको देखकर सुरतिज्ञाखां और अभंगखाँ 
बगैरह भी शर्माशर्मी कानां कुचालों से जहाँ जहाँ डर के मारे छुपे 
हुए थे निकलकर उसके साथ होगए। शाहजादे का लशकर ता 
दूसरी सुरंगां के उड़ने का राख्ता देखता रहा आर चाँदबीबी उड़ी 
हुई दीवार की दराड़ पर पहुँच कर तोपें लगाने लगी । 

शाहज़ादा और उसके अमीर जब दूसरी सुरंगों के उड्ने a 
निरास होगए तब उन्होंने उसी दरार में होकर अंदर घुसने के लिये 
धाबा किया । किले वालों ने उनपर ऐसी. आग बरसाई कि जिससे 
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बढ़कर बरसना असंभव थी | चाँदबीबी उनको उभार उभारकर 
दरार और किले पर से तोप मारने, वान शरीर बंदूके चलाने का 
हुक्म देती थी और उनके निशाने उड़ाने की तारीफ कर 
करके उनका दिल वाँसों बढ़ाती थी, और वे भी अपनी नमक- 
A हल्लाली का मुजरा अपनी मालिकनी की आँखो के आगे होता हुआ 
d देखकर ga बढ़बढ़कर तापो ओर बंदूका की मार मुगलों पर 
मारते थे । उस दिन की सी आग शायद ही कभी कहीं बरसी 

होगी कि पल पल भर में ३।३ हजार गोले गोलियों अ बानो की 

4 "n मार मुगलो के लशकर पर पड़ती थी | उसने भी तीसरे quu से 
“< शामतक लड़ने मरने ओर किले में घुसने के लिये आगे बढ़ने में 
अपनी तरफ से कुछ कसर नहीं weet थी | लड़ाई का जोश दोनों 
| तरफ ही बढ़ा हुआ था ओर दोनों तरफ के सिपाही अपने अपने 
> मालिकों और अफसरों के आगे अपने अपने करतब दिवा रहे थे | 
उधर ता एक जवान शाहज्ञादा HAST के लशाकर की कमान कर 
रहा था और इधर एक अधेड़ शाहजादी दक्खनियों को लड़ा रही 
थी | यह औरत मरद का मुकाबला बहुत अद्भुत था और ताडने 
वाले बड़ी गहरी नज़र से ताइ रहे थे कि देखें खेत किसके हाथ 


^ EX) oS ^ ~ © A n , 

रहता है । देखने में तो aaa किलेबाला से १० गुने थे। इधर जंसी d 
लगन चाँदबीबी का अपना किला बचाने की थी वैसी ही उधर भी 1 
^ A A ^C] LY ^ oec COSS n 

किला लेने की थी लेकिन इतनी कमी थी कि चाँदत्रीबी के समान ; 


जान पर खेलकर कमान करनेवाला कोई न था | निदान जा उसका 
फतत हुआ वह किसीके ध्यान गुमान में भी न था अर्थात्‌ मुग़लों का 
वह दल बादल जैसा लशकर उस “शेरज़न” अर्थात्‌ नाहरी जैसी 
नारी के आगे से पीठ फेरकर भाग निकला और अपने बहुत से 
सिपाहियों की लाशें रण में छोड़ गया । तो भी अपनी छावनी में 
पहुँच उसको इनसाफ से सच कहना और एक औरत के मुकाबले 
में अपनी हार माननी पड़ी । वहाँ सब छोटे wei ने यही कहा 
कि जो वीरता धोरता और गंभीरता की अंतिम सीमा है वहाँ तक | 
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पहुँचकर आज जो काम उस वीर बाला ने किया है सच daz? í 
qu उसीका काम था। उस दिन से चाँद्बीबी का नाम चाँद सुलताना | 
हो गया परंतु विशेष करके लोग उसे चाँद सुलतान कहते थे | | 
मुगलों के लोट जाने और रात पड़ जाने पर भी जब तक कि 
सिल्लावटो ओर बेलदारों ने उस gug में २।३ गज ऊँची मज़बूत | 
दीवार न उठा ली चाँदबीबी वैसे ही धोड़े पर सवार हथियार बाँधे 33 »* 
खडी रही । जब वहाँ काम निबट गया तब महल में गई ओर वहाँ 
उसने कमर खाली | 
मुगल किले से तो हट गये थे परंतु अपनी छावनी से न हटे E ^ 
थे और उनसे लड़ने के लिये ताजा फौज की जरूरत भी थी। इस ) 
लिये बीबी चाँद सुलताना ने कमर खोलतेही genui बगैरह दखन के 
बादशाहों के अमीरों को जलदी से आने को ताकीदी खत लिखे जिनमें 
किले की खराबी और रसद की कमी का भी हाल था। ये खत मुगलों के "- 
लशकर में पकड़े गये। और उनके AGA खानखाना भ्रौर सादिक 
मुहम्मदखाँ वगैरह ने भी इन खतो! के साथ अपने खत भी सुहेल खाँ | 
वगैरह के नाम लिख भेजे कि जलदी आओए तो यह लडाई मिट जाय | | | 
सुहेलखाँ इन wat के पहुँचते ही पहाड़ों के रास्ते से अहमद- | 
नगर का चल दिया । उस समय मुगलो के लशकर में अनाज का | 
काल था और घोड़े थक गए थे । इसलिये शाइज्ञादे ने उसके | 0 
आने की खबर सुनकर लड़ाई बंद कर दी, और चाँद सुलताना से E > 
इस शर्त पर्‌ सुलह चाही कि बराड ता हिंदुस्तान के बादशाह को | 
नज़र करदो और बाकी मुलक हुसेन निज्ञामशाह के समय के x 
अनुसार अपने पास रक्खो | | d^ 
चाँद सुलताना ने पहले dT मुगलों के लशकर में खराबी देखकर | 
बेपर्वाई दिखाई परंतु फिर अपने को gral से घिरा हुआ देखकर, 
"जिससे वह aga तंग हा गई थी, उसी शत पर सुलह कर ली | 
तब शाहजादा ते दौलताबाद की तरफ कूच करके बराड को चला 
गया । सुहेलखाँ और मुहम्मद कुली सुलतान जो बीजापुर और गाल- 
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कुंड से मदद के वास्ते भेजे गए थे अहमदनगर आ गए | इनके साथ 
मियाँ मझू भी अहमदशाह को लिए हुए था | उसने अहमदशा 
किले में भेजकर कहलाया कि यह वना बनाया बादशाह है इसको 
किले में रहने देना चाहिए परंतु अभंगखाँ ने अहमदशाह को किले 
से निकालकर मियाँ मंझू को भी अंदर न आने दिया और इत्राहीम 
के बेटे बहादुरशाह को SZ के किले से बुलाकर उसके नाम की Fale 
फेरी | मियाँ मंझू इसपर उससे लड़ना चाहता था परंतु आदिलखोँ 
ने उसको अपने पास बुलाकर अहमदशाह के बाबत तहकोकात को 
ता मालूम हुआ कि यह निजञामशाह के घराने से नहीं है इसलिये 
उसको अपने पास रखकर मियाँसंझू को भी जागीर दे दी और यह 
बखेडा याँ मिटा दिया | अहमदशाह को बादशाही आठ महीन अह” 
मदनगर के बाहर रही थी | 

अब जो चाँद सुलतान को घर और बाहर के दुशमनों के हट 
जाने से कुछ साँस आया ओर वह अपने मनचाहे र प्यारे पाते 
बहाहुरशाह को भी बहुत से फेरफार और ऐंच पेच के बाद उसके | 
बपाती के तखत पर बैठा पाई ता उसे उमेद थी कि मेरी बाकी उमर 
सुख चैन से बोतेगी परंतु वह सुख ता अपने भाग में लिखाकर लाई 
ही न थो | उसके बदले बहादुरी, विपत्ति, लड़ाई भिडाई और अंत में र 
अहमदनगर की अज्ञादी के वास्ते मरखप जाना लिखा लाई थी । इस 
लिये थोडे दिनों में ही फिर बही चिह्न दिखाई देने लगे | विधाता ने 
उसके ललाट में यह भी लिख दिया था कि वह जिसके साथ भलाइ 
करे वही उसका वैरी बन जावे और बुरा चीतने लगे जेसा कि पहले 
भी लिख आए हैं और आगे भी लिखना पड़ता है । 

चाँद सुलतान ने बहादुर निजामशाह का तखत पर बेठाकर 
मुहस्मदखाँ धाभाई को पेशवा बनाया था। अहमदनगर का बाद 


(१) सत्र अमीरों के आगे चलनेवाल्ा श्र्धात्‌ सुख्य प्रधान। इसी नियम से सितारे 
के छुत्रपति महाराज शाहूजी ने भी अपने सहाम त्री बाळा विश्वनाथ को पेशवा 
वी. पडवी दी थी जिसके व'श में पूना के पेशवा बाजीराव वगैरद हुए Š | 

१९ 
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शाही में सब से बड़ा ओहदा पेशवा का हाता प्रा। पेशवा फारसी 
शब्द है इसका अर्थ ग्रागे चलनेवाले का है। हिंदी में इसका ठीक 
उल्था पुराहित, अग्रणी, और आशय प्रधान मंत्री या सांघिविग्रहिक 
अमात्य हो सकता है। दक्खन की मुसलमानी बादशाहतो के बिगड़ 
जाने पर जब मरहठों का राज खड़ा हुआ तो पेशवा का AZAT 
उसमें भी जगह पाकर अपना वही चमत्कार दिखा गया जो NGAR- 
नगर वगैरह में दिखाता रहा था और जिसका परिणाम यह छुआ था 
कि सितारा पूना के आगे अस्त हो गया | 
मुहम्मदखाँ भी दौलत और हकूमत पाकर वही चाल चला जी 
उसके पहले के पेशवा चले थे अर्थात्‌ अपने का मजबूत करने के 
लिये उसने अपने आदमियों का सब छोटे बड़े कामें पर भर दिया और 
उनके अधिकार बढ़ाकर अपना पाँव अपनी समझ मे ऐसा जमा लिया 
कि फिर कोई हिला न सके। ऐसे ही चाँद सुलतान के अधिकार घटाने 
में भी कमी नहीं रक्खी । अभंगखाँ और शमशेरखाँ का भी युक्ति से 
पकड़कर बेड़ियाँ पहिना दी । यह देखकर बाकी अमीर डर के मारे इधर 
उधर भाग गए | तब ते चाँद सुलतान ने भी घबराकर इत्राहीम आदिलखोँ 
का लिखा कि जब दुशमन घात लगाए बैठा है और घर के नोकरों की 
यह करतूत है ते आप जो इनको दंड न देंगे ता यह रहा सहा मुल्क 
भो अकबर बादशाह के हाथ में चला जावेगा | 
आदिलखाँ ने अपने सर-लशकर ( सेनापति ) सुहेलखाँ को हुक्म 
दिया कि अहमद नगर में जाकर चाँद सुलतान की जैसी मरजी ह 
वैसा करा | 
सुहेलखाँ सन्‌ १००५ (संवत्‌ १६५३ ) में अहमदनगर आया | 
मुहम्मदखाँ किले में घिर ता गया परंतु चाँद सुलतान के अधीन न gmt 
तब सुहेलखाँ ने चाँद सुलतान के लिखने से किले को घेर लिया और 
चार महीने तक वह उसे घेरे रहा | मुहम्मदखाँ ने खानखाना को अरज्ञी 
भेजकर मदद मागी | किलेवालों ने यह खबर पाकर उसे पकड़ा HIT 
चाँद सुलतान को सौंप दिया | चाँद सुलतान ने भ्रभंगखाँ हबशी को जो 
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शाही गुलामी में से था भरोसा करके पेशवा बनाया श्र सुद्देलखाँ 
को खिलश्रत देकर बड़े सत्कार से विदा किया। गह श्रभी रास्ते में ही 
था कि अकबरी अमीरों ने मुहम्मदखाँ के लिखने से "nmm बचन तोड़ 
कर पाटड़ी में कबज्ञा कर लिया जा SRTE में एक अच्छा कसबा निजा- 
AMA राज्य का था | चाँद सुलतान और त्रभंगखांने मुगलो से नाराज 
दोकर फिर आदिलशाह को बड़ी लाचारी और विनय भाव से प्रार्थना- 
पत्र भेजे। आदिलशाह ने सुहेलखौँ को मुगलों से लड़ने का हुक्म लिख 
दिया | उधर कुतुवुलमुल्क ने भी तैलिंग से अपना लशकर भेजा। इधर 
अहमदनगर से ६० हजार सवार चाँद सुलतान ने बाहर निकाले | 
१८ जमादिउलसानी सन्‌ १००५ को गंगा [ गोदावरी ] 
के किनारे पर दखनियों और ue का घमासान संग्राम हुआ 
जिसमें मुगल हारे | उनके मददगारों में से राजा अलीखाँ और 
राजा जगन्नाथ कळवाहा FILS मारे गए बाकी लशकर भाग गया | 
परंतु खानखाना रात भर रण में जमा खड़ा रहा । उधर सुद्देलखाँ 
सी अपनी जगह से न हटा जब कि उसकाःलशाकर लूट में लगा 
हुआ था। दूसरे दिन फिर लड़ाई हुई He अकेले खानखाना ने 
तीनों दखनी बादशाहों के लशकरों को हरा दिया ओर एक ऐसी 
शानदार फतह पाई जिससे मुगलों का राज्य दक्खन में जम गया | 
हार के पीछे सुहेलखां तो बालाबाला बीजापुर का चल दिया, 
निज्ञामशाही और कुतुबशाही ware लुटे पिटे ्रहमदनगर में 
आए | शाहज्ञादे मुराद और सादिक मोहम्मदखाँ ने ता लगे 
हाथों अहमदनगर का भी घेरकर फतह कर लेना चाहा परंतु 
खानखाना ने इस मामले को अगले साल पर रखने का कहा | इस 
पर शाहजादे और सादिक मुहम्मदखां ने खानखाना का FLITE: 
दखनियों से मिला हुआ समझकर उसकी इतनीं शिकायतें अक- 
बर बादशाह को लिखी कि उन्होंने खानखाना की जगह शेखभ्रबुल ` 
फज्लु को दक्खन की फौजों का सिपहसालार बनाकर भेजा और 


(१ ) यह बुरहानपुर का शाह था | 
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खानखाना सन्‌ १००५ संवत्‌ १६१३ में बादशाह के पास चला 
गया | 
sinet को मुगल सेनापतियां की खेंचताल और उलटपलट 
से जो कुछ फुरसत मिली ते उसको बही आपाधापी सुभी जो दूसरे 
पेशवाभ्रों से उसके हिस्से में sr थी अर्थात अब उसने यह इरादा 
किया कि बहादुर निज्ञामशाह को अपने कावू में करके चाँद सुल- 
तान को किले में कैद करदे और आप खुदसुखतारी से राज का 
सारा काम करें | चाँद सुलतान ने यह ख़बर पाकर बहादुरशाह का 
पहरा दूना कर दिया और अभंगखाँ का ड्योट़ी पर आना बंद 
करके कहा कि किले के बाहर कचहरी किया करे | उसने कई दिन at 
हुक्म की तामील की परंतु फिर बागी होकर किले को घेर लिया 
सार लड़ाई शुरू कर दी | चाँद सुलतान ने भी अंदर से मोरचेबंदी 
कर ली | आदिलखाँ ने इस लड़ाई की खबर सुनकर दोनों में सुलह 
करा देने के लिये बहुत कोशिश की परंतु सफलता न हुई | अभंग- 
खाँ का जोर दिन दिन बढ़ता गया और उसने खानखाना से मैदान 
खाली पाकर वीर का किला मुगलो' से ger लेने को फौज भेजी | 
वहाँ के किलेदार शेर मुहम्मद ने बाहर निकल कर शेरमरदी से 
मुकाबला किया परंतु शिकस्त खाकर दखनियों का जोर बढ़ जाने 
ae शेख अबुलफजल के मदद न भेजने की शिकायत अकबर 
बादशाह को लिखी | बादशाह पहले से जानते थे कि दखिनी बगेर 
खानखाना A नहीं दबेंगे इसलिये Q खानख़ाना को फिर दक्खन का 
सिपहसालार करके भेजने ही वाले थे कि इतने में सुलतान मुराद 
जियादा शराब पीने से शाहपुर में मर गया जा उसका बसाया 
हुआ एक नया शहर बुरहानपुर के पास था | 
अकबर बादशाह ने मुराद की सुनावनी सुनकर उसकी जगह 
उसके भाई सुलतान दानियाल को खानखाना के साथ भेजा और 
san पीछे उसने आप भी शेख अबुलफुज़ल के लिखने से दखन को 
कूच किया और सन्‌ १००८ संवत्‌ १६५६ में बुरहानपुर पहुँच कर 
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जो चाँद सुलतान श्रार minat में झगड़ा चलता हुआ सुना ते 
शाहजादे दानियाल और खानखाना का अहमदनगर भेजा | 
spider जिसके पास १५ हजार सवार थे अहमदनगर का घेरा 
छोडकर मुगलों का रास्ता रोकने के लिये घाट चीतोड़ का मुँह 
बंद करने को गया परंतु मुगल ने दूसरे घाटे से उतरकर AZAR- 
नगर का रास्ता लिया | अभंगखाँ अपना डेरा डंडा जलाकर उनसे 
लड़ा और भागकर अहमदनगर में चाँद सुलतान और वहादुरशाह 
से मिले बिनाही जुनेर की तरफ चला गया । फिर at मुगल विना 
राक टोक अहमदनगर के किले तक जा पहुँचे ओर मारचे लगाकर 
git खादने लगे । तब चाँद सुलतान ने चीतेखाँ ख्वाजासरा से 
कहा कि अ्रभंगखाँ और दूसरे सरदारों की नमकहरामो से यहाँ 
तक नौबत पहुँची है कि अकबर बादशाह आप दखन में चढ आए 
हैं और अब यह किला कुछ दिन में उनके हाथ फतह हो जावेगा | 
चीतेखाँ ने कहा जा होना था सो हो गया पर अब क्या किया जावे 
आप जैसा सुनासिव समझकर हुक्म दे वैसग हम करें | 

चाँद सुलतान जानती थी कि अब किले में न तो पहले 
जैसा सामान है नलशकर न गोला बारूद है इसलिये जा बात 
उसके दिल में जँची वह आगापीछा सोचे विना बेधडक कह दी 
जिसका नतीजा वह नहीं जानती थी कि क्या होगा | 

वह बहादुर और मरदानी जरूर थी पर कुछ भोली भी थी 
जैसा कि बहादुर लोग हुआ करते हैं और इसीसे वह श्रपने 
ama से बार वार धोखा खाकर भी कुछ पक्की नहीं हुई थी 
और फिर उनका भरोसा कर लेती थी । आखिर ता औरत की 
जात नर्स aaa की थी। इसलिये उसने चीतेखाँ से कहा कि 
अब ते सलाह यही है कि किला सुलतान दानियाल को सौंप दें 
और अपनी शर्म लाज और इज्जत आवरू के बचाव का बचन 


लेकर बहादुरशाह को gat के किले में ले चलें और देखें खुदा 


क्या करता हे | 3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


ह सुनते ही उस कमबख्त ने किलेवालों को बुलाया शरीर 
पुकारकर कहा कि, चाँद सुलतान ते अकबर से मिल गई और 
उनको किला सांपा चाहती है | 

किला सौंपने का नाम सुनकर उन लोगों का ऐसा जोश 
आया कि आपे से बाहर uy aw कुछ कहे सुने विना 
ही महल में घुसगए और उस बड़ी बेगम को बुरी तरह से काट 
कुचलकर चले आए क्योंकि वे qur यह समके थे कि चांद सुलतान 
के मार डालने से किले को बचा लेंगे परंतु किला भी न बचा 
He उसके बेगुनाह खून के बदले से वे भी न बच सके क्‍योंकि 
थोड़े दिन पीछे ही अकबरी अमीरों ने सुरंगो में आग लगाकर कई 
जगह से कोट उड़ा दिया और किले में घुसकर लड़कों और जवान 
भरता को पकड़ लिया और बाकी मर्द भारत अमीर फकीर Qiz 
चीतेखाँ बगैरह सब किलेबालों को मारडाला तथा बहादुरशाह को 
पकड़ लिया । s R 

चाँद सुलतान मारे जाने में भी भाग्यवान ही थी और उसका 
पहले से मारा जाना Heal ही Far Hie इसमें भी परमात्मा की 
. हिंकमत ही थो कि उसने यह बुरा दिन उसको नहीं दिखाया और 
वह मुगलो से अपनी इज्जत बचा ले गई जो उससे बहुत जले भुने हुए थे 
और जिन्होंने किसीपर कुळ दया मया न की ता इसपर कब करने- 
बाले थे | 

सुलतान दानियाल किला फतह होने के पीछे निजामशाहियों 
के मुल्क माल खजाने और जवाहिरात को अपने कबजे में करके 
बहादुरशाह का बुरहानपुर A लेगया जहाँ उसके बाप अकबर 
बादशाह ठहरे हुए थे। उन्होंने बराड़ और मरहठ देश दानियाल को 
देकर वापस कूच किया Hie बहादुर निजामशाह को गवालियर के 
किले में भेजकर कैद कर दिया | 

यहाँ आकर चाँदबीबी का जीवनचरित्र समाप्त हो जाता है। 
यह ऐतिहासिक है और इतिहासें के आधार पर ही लिखा गया 
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| fm. चाँदबीबी | २११ 
है | इसमें नावल और नाटक की चाट नहीं दीगई Š और इसीलिये 
शायद उन लोगों को रूखा और फीका लगे जो इतिहास š भी 
| हँसी Fat ओर रास विलास की रसीली और रँगील्ली बातें ही 
चाहा करते हैं | 
4 दूसरी बात यह है कि यह कुछ बढ़ भी गया Š । नामको ता 
| चाँदबीवी का जीवनचरित्र है पर उसके सिवाय इधर उधर के भी 
| बहुत से वृत्तांत प्रसंग मै आगए हैं क्योंकि वह समय ही ऐसी 
अशांति आर अराजकता का था जिसमें हर एक श्रादमी का जोवन 


I 
i 1 SAM ` ~ Cs र c 
ti २७ . बहुत से राजनेतिक कलहों के उतार चढाव और सुख दुख का मूर्ति- 


£ M मान इतिहास होता था | 

| चाँद्बीबी को जब तक उसकी हवा नहीं लगी थी तत्र तक नाम 
के सिवाय कोई उसका कुळ हाल नहीं जानता था और न उसके 
d घर के ही,किसी इतिहासवेत्ता ने लिखा है कि वह कब जन्मी, जन्मे 
(| < पीछे डतका लालन पालन कैसे हुआ, क्या शिक्षा दी गई और वित्राह 
| के पीछे उसके सुहाग भाग का क्या हाल रहा | फरिश्ता जो बड़ा 
| इतिहासवेत्ता था और बीजापुर में नोकर होने से पहले अहमद- 
नगर में नौकर था उसने भी ये बाते नहीं लिखी हैं परंतु 

| जब बीजापुर और अहमदनगर के राज काज में चाँदबीबी की 
पंचायत हुई तब ही से उसका नाम तवारीख में बार बार ATA 
"m Y लगा और उसीक प्रसंग से हमको भी चाँदबीबी को जीवनयात्रा 
के आसपास की ये थोड़ी थोड़ी सब घटनाएँ लिखनी uer जो उससे , 
या उसके कामो से संबंध रखती थीं और यही कारण इस ig 
Y निबंध के इतने बढ़ जाने का है | त 3 
हमने सुना था कि चांदसुलतान का चित्र पूना क चित्रशाला ; 
प्रेस से छपा है और चित्रमय जगत्‌ के संपादकजी ने कृपा करके दो. 
प्रतियाँ भी उसकी भेज दीं परंतु इस निबंध के योग्य न देखकर उसको 
सके साथ देना उचित न समझा क्योंकि उस चित्र में चाँदबीबी 
को ऐसा दिखाया गया है कि मानो कोई मरहठन मरहठी साड़ी पहने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


बैठी है, एक हाथ में सुराही और दूसरे हाथ में प्याला, Ha के पास 
तक लगाया हुआ है | चाँदवीबी इस वानक से शायद अपनी मज- 
लिस में बैठती हा पर हमारे निबंध के लिये ता उसंकी तसबीर मर- 
दाने भेस और सिपाहियाना ठाठ में होनी चाहिए क्योंकि इ सीसे 
उसका नाम इतिहास के संसार में हुआ था | 
तीसरे कहने को तो यह कथा चाँदबीबी की है परंतु इसमें 
दक्खन की बादशाहतों के बिगड़ने के दिन और andi के 
बनने के लक्षण कैसे साफ दिखाई देते हैं । जब किसीका बुरा भला 
समय आतो है तब उसकी गति और मति भी वैसी ही हो जाती है। 
हमदनगर और बीजापुर उस समय के दक्षिणी बादशाहों में बड़े 
राज्य थे पर अब जा बुरे दिन आए ता आपस में ही लड़ने और 
उनके घरू नौकर ही दुशमन बनकर दुख देने लगे । अली आदिल 
शाह के मरे पीछे ही चाँदबीबी ने बीजापुर और अहमदनगर में 
क्या झ्या संकट लगातार भुगते और कोई बरस चैन से नहीं गुजरा। 
उधर अकबर बादशाह की बढ़ती दौलत के दिन थे ता उन्हें कोई न 
कोई नई फतह मिलती थो ओर राज भी बढ़ता जाता था। तीन 
पौढ़ो तक यही हाल रहा | चौथी पीढ़ी में औरंगजेब हुआ । उसने 
बीजापुर और गोलकुंडे को फतह कर के सारा दक्खन अपनी अमल- 
दारी में मिला लिया पर दक्खन से ही उसके राज की खराबी हुई 
आर. मरहठों ने जो अहमदनगर और बीजपुर के ही नौकर थे मुगलों 
के बहुत बड़े राज को जो दक्खन में सेतबंध रामेश्वर से उत्तर में 
बलख FAC की सरहद तक फैला हुआ था औरंगजेब के मरते ही 
थोड़े बरसों में मटियामेट कर दिया । दिल्ली के बादशाहों ने अलाउद्दीन 
खिलजी से औरंगजेब तक बढ़ते बढ़ते सो सबा सौ बरस में सारा 
,दक्खन जीत लिया था परंतु दक्खन बालों ने जो ज़ोर पकड़ा 
ते १०० बरस के sux ही तमाम हिंदुस्तान को जीतकर 
दिल्ली के मुगल बादशाह शाह्आालम को अपना पेशन-ख्वार 
बना लिया था | देखा आज दक्खनी हिंदुओं की कई बड़ी बड़ी रियासत 
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अमर हो जाता Š | 


चाँदबीची | i EC 


हिंदुस्तान WE, दिल्ली के बादशाहों की औलाद के पास चप्पा भर 
भी ज़मीन नहीं हे पर उनके बनाए हुए कई हिंदू मुसलमानों के 
राज्य अब तक बने हुए Š । बे चाहे उनके अहसान भूल गये हों या 
भूल जाँय परंतु तवारीख ता कभी नहीं भूलेगी | जब तक तवारीख नहीं. 
भूलेगी तब तक दुनिया में उनकी कीर्ति और नामवरी बनी रहेगी। 
यह भी हिंदू धर्म का एक सिद्धांत है और इसी लिये हिंदू mai 
में प्रश्वीदान की वडी महिमा है | हम चाँदबीबी का पूरा हाल मालूम 
न होने से उसकी दान पुण्य के विषय में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 
उससे ५०० कोस दुर उत्तर में बैठ हैं ता भी अहमदनगर के साथर 
उसके नाम का भी सुनते Š जो चाँदबीबी का अहमदनगर FZ- 
लाता हे जैसा कि हैदरावाद चंदूलाल का भागनगर | बीरता 
और दान दा ऐसे गुण हैं जो बीरों और दाताओं का नाम ही 
अमर नहीं कर देते हें वरन उनके प्रसंग से दूसरों का नाम भी 
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११--एक ऐतिहासिक काव्य | 


T [ लेखक--पंडित शोभाळाल शास्त्री, उदयपुर | 


| ४9९9८८ और देशविप्लव के भीषण महाप्रलय के संमय 
। Y 728 oe जिन अल्प-संख्यक ग्रंथों ने पंडितों की टूटी फूटी 
| ट्र 


भोपड़ियों में छिपकर अपने प्राण बचाए थे, उनमें 
MRE. से भी कई, सैकड़ों वर्षों का कारावास भोगने के 
बाद, उन पंडितों के मूर्ख वंशजो द्वारा निदेयता के साथ पंसारियों 
के हाथ बेचे गए और कठिन दुदेशा भागकर इस संसार से विदा 
हो गए | तथापि आज भी ऐसे ग्रंथ मिल जाते हैं, जो श्रधकार में 
पड़े हैं और जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से संसार का प्रकाश नहीं 
देखा है। 
पंसारियां के सूनागृह ( कसाईखाने ) से कुछ प्रों के प्राण 
बचाने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। उनमें से एक का 
विवरण मैं आज उपस्थित करता हूँ | 
यह एक छोटा सा काव्य है जिसमें उदयपुर ( मेवाड़ ) के 
महाराणा श्रीअमरसिंहजी ( द्वितीय ) के राज्याभिषेक का वर्णन 
है | इसके १०% ४३ इंच के आकार के कुल तेरह पृष्ठ हैं। छः 
पत्रों में पाँच ता दोनों तरफ और एक एक तरफ लिखा हुआ $1 
प्रत्येक पृष्ठ पर किसी पर तेरह और किसी पर dax पंक्तियाँ š! 
पुस्तक पुराने सफेद रफ कागज़ों पर लिखी हुई है । पुस्तक के अंत 
A—“daq १७६२ सावण बदि २ बुधे” लिखा हाने से विदित 
होता Š कि प्रायः २१६ वषं पहिले यह पुस्तक लिखी गई । 4 


is 


समय | A E 


इसमें तीन स्थानों पर संवत्‌ लिखे हुए हैं । 
( १ ) पहले लिखा $— 
१ 
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“मुन्येकाव्दशतादृध्वेमव्दे पट्पंचके परे | 
माघशुङ्त्रसन्तस्य पञ्चम्यां विधुवासरे II 
अमरेश नरेशस्याभिपेकैक महोत्सवे | 
व्यासेनाय' समासेन वैकुण्ठेन कृत: स्वयम्‌ us 
अर्थात्‌ संवत्‌ १७५६ भाघ DSI वसंत पंचमी सोमवार को 
महाराणा श्रीश्रमरसिंहजी के राज्याभिषेक के उत्सव पर व्यास 
बैकुंठ ने इसे संक्षेप से निर्माण किया । 
(२) कुछ carat के बाद फिर लिखा है-- 
“घष्ठिसंख्यागते वष चन्दोंनेऽलेखि लाघवात्‌ | 
mier शुद्धप ्चम्यामुदयादिपुरे gd" 
५४ वें वष d (Go १७५४ में) कार्तिक शुक्ला ५ को उदयपुर 
में यह पुस्तक संक्षेप से लिखी गई । 
(३) पुस्तक के अंत में लिखा है-- 
“सिद्धिरस्तु शुभं भवतु संवत्‌ १७६२ सावण बदि २ ga” 
इनमें से प्रथम के लिये ता यह स्पष्टतया कहा जा सकता है 
कि यह पुस्तक के निर्माण तथा महाराणा अमरसिंहजी ( द्वितीय ) 
के राज्याभिषेक का संवत्‌ है | 
द्वितीय के विषय में यह प्रश्न हो सकता है कि क्या यह श्लोक 
प्रंथकर्ता ही ने बनाकर ग्रंथ के अंत में लिखा है? अथवा नकल 
करनेवाले लेखक ने नकल करने का संवत्‌ wag करके लिख 
दिया है ? 
प्रथम बात स्वीकार करने में यह दोष आता है कि जब कोइ 
पुस्तक बनाई जाती है तब साथ ही वह लिखी भी जाती है । यह 
पुस्तक राज्याभिषेक के अवसर पर श्रोमहाराणा जी को सेंट करने 


(५) संवत्‌ लिखने में कभी कभी शतक न लिखकर केवळ ऊपर ही के अक 


faa दिये जाते Š । जेसे “माघशुक्ळा Y संवत्‌ १६७८ लिखना हो तो “मा० 
spo Y, ७८११ ऐसा लिख देते Š । छप्पन्ना = स॑ १९९६ । १६ का रादर = 
Ho 9898 का । Vast में भी ऐसा होता है । 
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एक एतिहासिक काव्य | २५१ 
| के लिये निर्माण की गई होगी, अतः उस अवसर पर यद्व अवश्य 


i लिख ली गई थी । ऐसी दशा में एक ही ग्रंथकार बनने का समय 
| ता सं०१७५६ माघशुक्वा ५ सामवार लिखे और लिखने का समय 

Go १७५.४ काति क शुक्ला ९ लिखे यह संभव नहा हैं | 
दूसरी बात इसलिये स्वीकार नहीं की जा सकती कि “षष्टि 
| ` qaqa इस शलोक के बाद एक और श्लोक है जिसमें ग्रंथ 
का फलादेश लिखा है Pees कोई पुरुष इस प्रथ में श्रद्धा 
| रकखेगा उसे गंगासागर सें स्नान करने का फल मिलेगा ।” qg ता 
-1 bc संभव 2 कि ग्रंथकर्ता अपने ग्रंथ के अंत में फलादेश लिखे । पर 
| | नकल करनेवाला ग्रंथ का फलादेश लिखे यह न ते संभव है न ऐसी 


AA 


रात हा 


etl 


ऐसी दशा में इसी निश्चय qamtaq पड़ता d: कि यह पद्य š 

| तो ग्रंथकार का ही लिखा हुश्रा परंतु प्रथम प्रति का न दाकर 
Ry प्रथकार हीने जो इस ग्रंथ की दूसरी प्रतिलिपि की उसके लिखे जाने 
D का संवत है । और संवत लिखने के बाद अपने प्रथ के ग्रत में 
| l फलादेश लिखना आवश्यक समझ ग्रंथकार ने हीं दूसरी प्रतिलिपि 
| में फलादेश का एक शलोक अत में और बढ़ा दिया हे 

| इस दुसरी प्रतिलिपि से जा तीसरी बर्तमान प्रतिलिपि की गई है 
1 तीसरा संवत्‌ उसका है । यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
| कि तीसरी प्रति भी प्र थकर्ता ही की लिखी हुई हे अथवा अन्य की। 
परंतु स्थान खान पर प्राचीन पाठ का बदल कर पाठातर और 


| 
| E 
4 


(3) ग्रन्थेऽस्मिन्‌ AJIA यस्य कस्यापि देहिनः | 
गंगासागरयाः सम्यक जायते स्नानन' फळम्‌ ॥ 
पत्र७, go 1, do १२ 
(२) पत्र २, ए० १, qo = ğ— 
““ग्रालाहजरतेनाथ मेदुपाटेश्वरस्य तु | 
सख्य ज्यत' Janet प्रजानां सुखकारणम्‌ ॥” . J 
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कई जगह भ्रधिक ^ श्लोक लिखे रहने से यही प्रतीत हाता है ae 
यह प्रति भी ग्रंथकर्ता ही की लिखी हुई है और उसीने जहाँ उचित 
और आवश्यक समभा परिवर्तन तथा अभिवृद्धि की है । अन्यथा 
नकल करनेवालो को न ते दूसरे की बनाई हुई पुस्तक में पाठांतर 
झर अभिवृद्धि करने का अधिकार है, न प्राय: उनमें इतनी योग्यता 


ही होती है | 


इस पद्य के ““्राळाहज्रतेनाथ” प्रथम चरण के स्थान पर हाशिये पर 
“शाहजानावनीशेन”” यह पाठ लिखा है | = 
पत्र २, ए० २, To ७ में-- oii By 
“ज्वालासुखैः किमुज्वालामुख्यः शा केऽरिभीतिदा । X 
š कालदण्डगालकच्छद्यमुण्डमाढा अनः स्थित! ॥” 
इसके उत्तराद्ध का बदल कर हाशिये पर-- * “a i 
“बाजगोज्ञासिषोपात्त दण्डसुंड wq: स्थिता ।” यह लिखा है i 
पत्र ३, ए० १, To ११ में : B 
“तता जोसि हदेवस्य वैमनस्य' किमप्यभूत | Sg 
लोकोक्त नि निमित्त सजले तैळस्य बिन्दुवत्‌ ॥?' 3 
इसके उत्तराद्ध को हाशिये पर-- उ 
“कुमारेणात्र निणि'क्तसलिले तैळविन्दुवत्‌” इस तरह लिखा है । इसी E 
प्रकार कई और भी E. x 
(१) जैसे पत्र ३ के पृष्ठ २ में महाराणा जयसि ह के वर्णन में-- 


यदृष्टिसुधया स्नातो दरिद्री धनवदोऽभवत्‌ | I< 
यथा गङ्गाजले मग्नः पापीयानपि शाम्भवः ॥ 
प्रजानां पालने दक्षो गजाश्वानां च चाळने | 
बाळने गतभूमीनां रिपूणां चापि ताडने ॥ A 


grate हाशिमे पर पीछे से बढा कर लिखे गए हैं । 
१ में जयसि'ह जी के ही वर्ण न में-- 

aaa दर्शन' शम्भारबु दे गुरुसिंहयाः | 
गुरुजेसि हयोयोगे प्रत्यक्ष शिव दर्शनम्‌ ॥ 
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ग्रंथकार । 

इसका बनानेवाला पल्लीवाल जातीय व्यास हरराम का पुत्र 

वैकुंठ था, जैसा कि प्रंथ के ग्रेत में लिखा है-- 
व्यासेन पल्चिवालेपु हररामात्मजेन वै | 
वैकुंठेन कृतं काव्यं लोकनाथयशस्करम्‌ ॥ 

ग्रंथकार ने दे स्थानों पर पीतांबर (ठाकुरजी श्रीपीतांबररायजी) 
का निर्देश किया है; एक तो राज्याभिपेक के बाद सवारी से लौटने 
पर महाराणाजी का अपने भाइयों सहित पीतांबर के दर्शन को 
जाने का वर्णन है, दूसरा ग्रंथ की समाप्ति में आशीर्वाद के समय 
लिखा है कि-- 
पीताम्बरप्रभुकृतेश्च कृपाकटाक्षे: 
सूर्यान्वये समधिगम्य परां प्रतिष्ठाम्‌ । 
संग्रामसिंहतनुजेन समं नरेन्द्र( न्द्रो ? ) 
जीव्यांदरीन्बिदलयन्निह मेदपाटे ॥ 

अर्थात्‌ श्रीपीतांबररायजी की कृपादृष्टि से सूर्यवंश में उत्तम 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर, अपने शत्रुओं को नष्ट करते हुए महाराज अपने पुत्र 
संप्रामसिंहजी सहित चिरजीवी रहें । 

इससे श्रीपीतांबररायजी में ग्रंथकार की पूर्ण भक्ति होना सिद्ध 
होता है, साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि इसका ज़नानी 
ड्यौढ़ी से अवश्य संबंध था । क्योंकि श्रीपीतांबररायजी का मंदिर 
ज़नानी ड्योट़ी के भीतर है | महाराणा श्री्रमरसिंहजी के समय में 
भी वह वहीं था क्योंकि पीतांबररायजी के दशन का वर्णन करते 
समय कवि ने ग्रंत:पुर-द्रार (ज्ञनानी ड्यौढी) का वर्णन किया है-- 

“अत:पुरद्वारिनवेढनाये: सन्देहस न्दिग्धमना ऽनुभावाः | 

काचिद्ध मादाह पुरन्दरोऽयं काचित्पुनभूमिपुरन्दरा$यम्‌ ॥ ? 
बिना किसी संबंध के सर्व साधारण पुरुष ज़नानी ड्यौढी पर नहीं ` 


® 


(१) ततः स पीताम्बरदुर्शवार्थं जगाम राजा गुरुणा समेतः | 
au स्थितो आवृभिरप्रमेयेराज राजीव areas: H 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । fe. Ë 


जा सकते, ऐसी दशा सें उसके भीतर विराजनेवाले श्रीपीतांबररायजी 
में भक्ति होना उसका ज़नानी ड्यौढी से संबंध होना सिद्ध करता ' 
है | इस समय भी ज़नानी ड्योढ़ो के cant में ( सासलों में ) | 
ब्यास गोत्र के पल्लिवाल मैजूद हैं और d कई पीढ़ियों से | 
यही काम करते हैं | संभव है कि हरराम और उसका पुत्र वैकुंठ 

( ग्रंथकार ) भी इन्हींके पूर्वे पुरुषों में हों । 
महाराणा अमरसिंहजी जब कुसारावस्था में थे, तब अपने 
पिता महाराणा श्रीजयसिंहजी के साथ इनका मनेमालिन्य हा | 
गया था । इस समय वैकुंठ ने इनकी बहुत सेवा की होगी | राज्य 
से इसका वेतन बंद हा गया था । शायद महाराणाजी के विरुद्ध 
महाराजकुमार की सेवा सें रहने ही के कारण इसपर यह विपत्ति | 
आई हे।। परंतु फिर भी वह हृढ़तापूवैक राजकुमार को सेवा 
करता रहा। जब अमरसिंहजी सिंहासनारूढ हुए तब उसके चित्त सें | 
अनेक आशाएँ उत्पन्न हाने लगों | उसे विश्वास था कि अब इतने hy 
दिन की सेवा का फल अवश्य मिलेगा। परंतु सिंहासनारूढ हाने पर } 
महाराणाजी उसे भूल गए। उसकी आशाएं व्यर्थे गई | और ते दूर | 
रहा, उसके वेतन के फिर मिलने की श्राज्ञा भी न मिली । तब उसने ` 
ल अपनी सेवाओं का स्मरण दिलाने के लिये यह छोटा सा काव्य बना 
; कर महाराणाजी के भेंट किया और इसीमें अपने वेतन के 
लिये भी प्राथना की, जैसा कि नीचे लिखे श्लोकों से प्रतीत » < 
होता है- | | 
ts पुष्पितः सेविता श्र गैर्माकन्द: फलितोऽधुना | E. 
तत्फलावापिरन्येषां राजै शिचत्र्प्रवतंते ॥ 4 
हेमाभरणमारूढे वारणं वैरिवारणम्‌ | | 
| 


त्वयीदानी कथं न्याय्य मम वेतनवारणम्‌ di 

अर्थात-हे राजन्‌ जब से आम के मौर आए अमरों ने उसकी \ 
सेवा की, अब उसके फल लगे हैं पर cd है कि उसके फल 
dhüi ही का मिलते हैं | शत्रुओं को हटा देनेवाले सुवर्णं के आभूषणं 
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: से सुसज्जित हाथी पर miqm सवार हो जाने पर अब भी मेरा 


वेतन बंद रहा यह क्या उचित है ? 


इसको अपने पांडित्य का बहुत ही गर्व था | ग्रंथ के श्रारंभ में 
ही एक स्थान पर इसने लिखा है कि- 
विचार एवं कर्तव्यो यत्र बोधो न जायते | 
i शुद्ध वा नैव शुद्धं वा बुद्ध्वा दृष्य वचो मम ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ समझ न पड़े वहाँ विचार करना चाहिये । मेरा 
बचन शुद्ध Š श्रथवा अशुद्ध यह भली भाँति समझ कर फिर दोष 


ex] dme देना | 
| शेतिहासिक अश । 
| इस लघु काव्य में आलंकारिक ZH वर्णनात्मक अंश को छोड़- 


कर जो ऐतिहासिक अंश है उसका सार नीचे लिखा जाता हे | 

| श्रीसूयवंश में कर्णदेव रावल हुए। इनके परम पराक्रमी दा 
te पुत्र थे जिनका नाम उन्होंने माहप और राहप WaT । एक दिन 
i वीर राहप ने मंडोबर के राजा को बाँध कर अपने पिता के सम्मुख 
| उपस्थित किया और उनसे प्राथना को कि महाराज ! यह अब 
आपके शरण आया है इसे छोड़ दीजिये । कर्ण रावल ने अपने पुत्र 
की प्रार्थना स्वीकार कर उसे छोड़ दिया और वह अपनी “राणा? 
| पदवी राहप को देकर अपने शहर ( मंडोवर ) को लौट गया | इस 
P >: प्रकार राहप “राणा” पद को प्राप्त कर चित्तोड़ का स्वामी बना। 
| माहप की पदवी “रावल” ही रही अर वह ड्रंगरपुर' का 
| स्वामी बना | ९ 
r1 इंसीर कुम्भकर्ण आदि राजाओं से सुशोभित इस वंश में 

= उदयसिंहजी नामी राजा gu, जिन्हॉने उदयपुर नगर बसाया 

| (५) gmg राजपूताना में उदयपुर से दक्षिण में एक “Gay dau qaqam मे उदयपुर से दक्षिण में एक छोटी रियासत है 1 


च्या (२) यह सारा कथन कल्पित है। डू गरपुर के राज्य की स्थापना मेवाड के 
राजा सामंतसि इ ने की थी । देखा नागरीप्रचांरिणी पत्रिका, साग १, go qx 
| š से ३३ [ सं° | : 
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तथा उदयसागर नामक तालाब बनाया | चित्तौड के बाद उदयपुर हो 
मेवाड की राजधानी हुई । इनके बारह पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े 
महाराणा प्रतापसिंह थे जिन्होंने मानसिंह के साथ लड़ाई मे 
हाथी के कुंभस्थल पर भाले का प्रहार किया था। राणी भट्याणीजी 
के m से जा जगमाल आदि पुत्र हुए थे वे,दीवाणजी (महाराणा) 
की pete से राज्य से भ्रष्ट हा गए | 

दीवाणजी के awa हानेवाले आज भी राणावत कहलाते 
Xa इसी प्रकार चूँडा रावत के वंश में होनेवाले चू डावत अर 
शक्तसिह ( महाराणा प्रतापलिहजी क छाट भाई ) के वश में 
हानेवाले शक्तावत कहलाते हं । 

महाराणा प्रतापसिहजी के पुत्र अमरसिंहजी हुए जे भालों से 
लड़ाई करने में बहुत कुशल थे । इनके पाँच पुत्र हुए जिनमें सब से 
बडे भीम और उनसे छोटे कण थे | करणे के ऊपर पिता का स्नेह 
अधिक होने से उन्हें राज्य प्राप्त हुआ और भीम दिल्ली के बादशाह 
के पास चले गए | 

करीसिंहजी के तीन पुत्र हुए जिनमें पाटवी (ज्येष्ठ) जगतूसि इजी 
थे। इन्होंने इस लोक में सुख के लिये जगमंदिर छार परलोक में सुख 
के लिये जगदीश का मंदिर बनवाया | इनके समय सें शाहजहाँ 
बादशाह के साथ संधि हुई जिससे प्रजा में सुख तथा शांति की 
वृद्धि हुई | 

जगतृसिंइजी के दो पुत्र हुए, बड़े राजसिंहजी He छोटे 
अरिसिंहजी (अरसीजी )। महाराणा राजसिंहजी ने अपनी 
युवावस्था में सर्वतुविलास नामक उद्यान झर वृद्धावस्था में अपने 
नाम से राजसमुद्र नामक विशाल तालाब बनवाया | दारा RIL 
मुराद जब आपस के लडाई भगड़े में लग रहे थे, इन्होंने अवसर 


(१) 'आमेर नरेश मानसि हजी जा अकत्रर की सेना लेकर मेवाड़ पर आए 
ü| यह छड़ाई “हळदी घाटी की लड़ाई” के नास से प्रसिद्ध है 


: ` 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पाकर मालपुर का लुट लिया । ये नव दिन तक मालपुरे में रहकर 
फिर अपनी राजधानी का लौट आए | 

राजसिंहजी के पुत्र जयसिंहजी gu | ये बड़ विलासी थे । इन्होंने 
कृष्ण विहार ( बाग ) सुंदर महल और फव्वारां सहित बनवाया , 
जिसमें वे tage सहित सैर करने जाया करते थे । 

जयसिंहजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः अमरसिंह, 
उमेदर्सिह, प्रतापसिंह और तख़तसिह थे | ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंहजी 
के एक पुत्र तथा एक कन्या हुई । पुत्र का नाम संग्रामसिंह था 
ओर कन्या को माता स्नेह से चंद्रकुँवर नाम से पुकारा करती थी | 
जब कुँवर अमरसिंहजी के पुत्र ( संग्रामसिंहजी ) उत्पन्न हुए 
तब महाराणा जयसिंहजी जयसिंहपुर में विराजते थे । वे पौत्र 
जन्म के शुभ समाचार को सुनकर उदयपुर आए और उन्होंने 
संप्रामसिंहजी के जातकर्म आदि संस्कार अपने हाथ से किए । 
कुँवर अ्मरसिंहजी को भी पुत्रजन्म से बहुत ही हप हुआ। 
कुछ समय के बाद महाराणा जयसिंहजी तथा कुं वर श्रमरसिंहजी 
का आपस में मनोमालिन्य हागया और धीरे धीरे उसने भयंकर रूप 
धारण कर लिया | महाराणा के कई चूंडावत, शक्तावत, राणावत, 
भाला और राठौर सरदार ( कुँवरजी के पच में होकर) महाराणा 
की आज्ञा की अवहेलना करने लगे | इस प्रकार आंतरिक कलह से 
मेवाड़ की दुदेशा होते देख मेवाड़ के अधिष्ठाता और इष्टदेव श्री- 


.एकलिंगजी को कृपा और पुरोहित श्रीनिवास के यत्न से महाराणा 


A Ne EN R 
तथा राजकुमार Sai का फिर मेल होगया | 
महाराणा जयसिंह ने वंशपत्रपुर ( बाँसवाड़ा ) पर आक्रमण 


(१) शायद वह स्थान है नहीँ wa सेंटूळ जेल Š ? k 
(२) saw टाड के अनुसार यह Yee इस शतं पर श्रीएकलिंगजी के 
मंदिर में हुई कि महाराणा अपनी राजधानी को az आवें और राजकुमार 
अपने पिता के जीवन समय में बाहिर नए महळों में रहें । 
२ 
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कर वहाँ के राजा AAA रावत को पराजित किया पर उसे राज्य- 
च्युत न कर उसपर dua दंड करके उसे अपने स्थान पर फिर नियत | 
कर दिया | : RSF oe | 
महाराणा ने बहुत d पुण्यकाये किए जिनमें गोपीनाथ | 
इनका मुख्य सहायक था । इन्होंने सुवण हल आदि कई दान दिए 
और अपनी पिछली अवस्था में तुलादान भी दिए। इनकी कृपा- dv 
दृष्टि से कई लोगों मे, जो पहले साधारण दशा में थे, उत्तम प्रतिष्ठा | 
प्राप्त की । इनमें “क्षेम?! नामक व्यक्ति भी एक था | । 
इस समय, जब कि देश में पूर्ण शांति विराजमान थी, मेवाड़ af 
| 


€ 


की उनेरा भूमि अतुलित धान्यराशि और फल फूलों से सम्पन्न 
Sat लहलहा रही थी। भीतरी तथा बाहिरी झगड़ों के न होने से 
प्रजा संतुष्ट और सुखी थी। महाराणा जयसिंह का अचानक 
स्वर्गवास हेगया | १ 

इनके बाद महाराणा अमरसिंह सिंहासनारूढ हुए, जिनके ty 
राज्याभिषेक का वर्णन इस प्रकार किया गया $1 

श्रीमहाराणाजी अपनी पटरानी सहित भद्रपीठ पर ARIS 
विराजमान हुए | अभिषेक के लिये कई नदियों, तालाबों रर समुद्रं 
का जल मैंगवाया गया । पुरोहित ने विद्वान्‌ ब्राह्मणों को साथ लेकर 
महाराणाजी का अभिषेक किया | इसके बाद महाराणाजी हाथी पर 
सवार हुए । परम्परा की रीति के अनुसार भीलों के मुखिया ने 
राज्यतिलक किया । तदुपरांत बाज्ञार में सवारी निक्रलने ATT 
सवारी से लौटकर गुरु तथा भाइयों सहित पीतांबर ( श्रोपीतांबर- 
रायजी ) के दर्शन करने का वर्णन है । 7 

श्त में महाराणा के राज्यशासन की प्रशंसा, देश में धर्म 
प्रचार करने के लिये देवराम तथा कृपाराम की नियुक्ति और कुछ 
` आशीर्वाद के श्लोक लिख कर काव्य को समाप्त किया š! 


Oi CR BSNS Yv 
(3) बे गोपीनाथ घाणेराव के ठाकुर थे । जो अछप dere सदार कु वरजी 
के पक्ष में न होकर महाराणा के सहायक रहे थे उनमें ये एक थे । 
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इस काव्य से इतिहास के तिमिराळन्न भाग पर चाहे "fm 
प्रकाशा अब न पड़े किंतु एक ऐतिहासिक काव्य का तथा मेवाड़ के 
एक अब तक अज्ञात कवि का पता चलता हे | 
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१३--भ्रूपति कवि । 
[ लेखक--पंडित भागीरथप्रसाद दीक्षित, काशी ] 


16556585; ATE १४७४ की सम्मेलन पत्रिका, भाग १०, अक १ 
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E 5 भा S में लाला भगवानदीनजी ने भूपति कविकृत भाग- 
io rA ^ < 
Scape, वत दशम संध का निर्माण-काल तथा कवि का 
Lv CA Les 


| परिचय देने की कृपा की हे | इससे ud श्रावण So 
P y १४६८ की सरस्वती में मुंशी देवीप्रसादजी का इसी संबंध "n एक 
E महत्व-पूर्ण लेख निकल चुका है परंतु विद्वनमंडली ने इसे पर्याप्त न 
समभा और न इस पर अब तक कोई विचार ही किया । 
भूपति कवि के समय आदि के विषय में किस प्रकार भ्रम 
फैला है उसे दिखाना तथा अब तक जो जो मत प्रकाशित हुए Š 
उत्तपर विचार करना इस लेख का उद्देश है | भूपति-कृत भागवत 
दशम स्कंध का रचना-काल सं० १३४४ मान लेने के कारण कबि को 
चंद वरदाई के पश्चात्‌ प्राचीनता के विचार से दूसरा पद प्राप्त 
होता है । ME 
उक्त ग्रंथ की अब तक तीन प्रतियाँ प्राप्त हुई ह-- 
I (१) बाबू कृष्णप्रसादसिंह रईस, गोरखपुर द्वारा प्राप्त, काशी- 
A i तागरीप्रचारिणी सभा में रक्षित। लि० Alo Ho १८५७ | 2a 
(२) पंडित केदार नाथ पाठक, पुस्तकाध्यक्ष, आये भाषा - 
लय, काशी के पास, we १८५८ की लिखी gil | 
+ (३) मुंशी देवीप्रसादजी, मुंसिफ, जाधपुर के यहाँ की प्रति, 
qo १८५५ की लिखी | 
इनमें से प्रथम कैथी लिपि में अशुद्ध और अपूर्ण है और शेष 
Sr फारसी अक्षरों में पूर्ण और शुद्ध Š । 
न० ३ की प्रति अन्य प्रतियां की अपेक्षा कुछ प्राचीन है। 
(१) ने० १--यह प्रति नागरीप्रचारिणी सभा को qo १४५४ 
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३२६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
(सन्‌ १४०२ ३०) की खोज में गोरखपुर से प्राप्त हुई थी । इसको 


^ ^ 


एक काशी-वासी भ्रल्पज्ञ लेखक ने फारसी अचरों से कथी लिपि में 
लिखा था, जिससे भाषा में इतनी अशुद्धियाँ हो गई कि लोग अठारहदी 
शताब्दी की कविता का चोदहवीं शताब्दी की कविता संमझने लगे | 
फारसी अत्तरों में सत्रह और तेरह लिखने में अंतर भी थोड़ा ही 
होता है अतः प्रतिलिपि-कर्ता के सत्रह को तेरह लिखने ही से 
भूलें की यह शंखला प्रारंभ हाती है । लेखक के और लिपि के दोप 
से बाबू श्यामसुंदरदास ने, जिन्होंने उस वर्ष को हस्तलिखित हिंदी 
पुस्तकों की रिपोट लिखी है, यह धोखा खाया आर Wo १८५४४ की 
रिपोट के नोटिस qo ११५ पर अशुद्ध रूप में ही कुछ पद्यभाग 
प्रकाशित कर दिया | यहीं से इस भ्रम का आरंभ होता है। सभा 
का खाज का कार्य बहुत प्रशंसनीय है, उससे प्राचीन हिंदी साहित्य 
की बहुत रक्षा हुई है। यदि उक्त बाबू साहब भूपति के रचना-काल के 
साथही उसकी भाषा आदि पर भी विचार कर लेते ते लोगों का इतना 
न भटकना पड़ता । कदाचित्‌ एक अपूर्व पुस्तक की प्राप्ति के उमंग में 
उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, नहीं ते इतना भ्रम न फैलता | 

(२) पंडित केदारनाथ पाठक ने नागरीप्रचारिणी लेखमाला 
Wo १४६७, भाग १, संख्या ३-४ में वोपदेव पर एक लेख छपवाया 
था उसमें भी उक्त मत का समर्थन किया गया है | 

(३) T ea के पृष्ठ २३६ पर भी खेज की रिपोर्ट से ही 
कुछ ओर भी श्रेणुद्धियां के साथ वही कविता उद्धत की गई | यदि 
मिश्र-बंधु महोदय चाहते ता मुंशी देवीप्रसादजी के श्रावण To १४६८ 
को सरस्वती के लेख से संशाधन कर सकते थे, क्योंकि मिश्र-बंधु- 
विनोद उस लेख से दे। वर्ष पीछे Wo १६७० में छपा था । कदाचित्‌ 
उन्हें मु शीजी के लेख का पता न चला ST इसलिये वे इस संशोधन 
को न कर सके | 

(४) हिंदी फाइनल रीडर के प्र ३४ पर वही कविता मिश्र-वंधु- 
विनोद से ली गई है अत: उसमें भी भूल हाना अनिवार्य था । 
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भूपति कवि । ३२७ 


(५) चर्च मिशन, saag के पादरी मिस्टर umo £o के, एम० 
to ने भी अपने हिंदी लिटरेचर का इतिहास? नामक प्र में पृष्ठ 
१८ पर प्रारंभिक कवियों में भूपति को मी ख्रीष्टाब्द १२८७ 
का हो माना Š | पादरी महाशय की अशुद्धि सचे रिपोर्ट, सिश्र-बंधु- 
विनोद और कविताकौमुदी आदि के ही आधार पर ge है परंतु 
विदेशी होते हुए आपने जो हिंदी की सेवा की दै वह बहुत प्रशंसनीय दै। 

(६) अंतिम भूल लाला भगवानदीनजी से हुई | मिस्टर एफ० do 
के-रचित हिंदी लिटरेचर के इतिहास की समालोचना करते gu 
भाद्रपद्‌ ġo १४७८ की “श्रीशारदा” में भूपति कवि के विषय में आप 
लिखते हैं । “पेज १८ में भूपति का होना तेरहवीं शताब्दी के अंतिम 
भाग में लिखा है | यह भूल मिश्रबंधुओं से ली गई है । भूपति कवि 
अमेठी के राजा थे और ये महाशय अठारहवीं शताब्दी में हुए हैं | 
इनका नाम शुरुदत्तसिंह uri मिश्रबंघुओं ने अमेंठी के राजा और 
भूपति को YAR प्रथक व्यक्ति समझकर गलती की है। वही भूल 
इसमें मौजूद है | यद्यपि ४७ पेज में भूपति उपनाम से राजा गुरुदत्त- 
सिंहका जिक्र किया है पर दोनों व्यक्ति अलग अलग न थे एक 
ही थे n 

लाला भगवानदीनजी ने एक भूल के सुधारने का उद्योग ता किया 
पर दुःख का विषय है कि उस उद्योग में वे स्वयं श्रम में पड़ गए 
और दूसरी भूलें कर गए। न तो ये भूपति कवि श्रमेठी के राजा थे, 
न राजा गुरुद्त्तासह उपनाम भूपति अर ये भूपति एक ही š, और 
न सिश्रवंधुओं ने ही राजा शुरुदत्तसिंह ( भूपति ) और इस भूपति 
को अलग मान कर भूल की है । यदि लालाजी कुछ भी परिश्रम 
कर दोनों का रचना-काल देख लेते तो ऐसी भूल न होती । 
राजा शुरुदत्तसिंह ( भूपति) का कविता-काल So १७७६ am 
भूपति कवि का सं० १७४४ है । ५५ वष का अंतर भिन्न भिन्न कवि 
मानने के लिये पर्याप्त Š । 

सम्मेल्न-पत्रिका वाले.लेख में लाला भगवानदीनजी ने अपनी भूल 
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कहाँ से प्रारंभ देकर कहाँ तक किस प्रकार से पहुँची है | 
न०२की भागवत में कवि ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 
भूपति जिन हरि लीला गाई। परम पुनीत सदा gen ॥ 
ताहि उनायो कायथ जाने | लेखराज को सुत पहिचानो ॥ 
तिनके पिता इरिहि मन लायो | विठ्ठलदास नाम जिन पायो ॥ 
कन्हरदास जो उनके भैया । तिनके मन में बसी कन्हैया ॥ | 
जिन गृह करे इटाये माही । रहे आप राजन के पाहों ॥ l " 
कृष्णदास के सुत जग जाने | जे सब कृष्णदास कर माने ॥ Mw 
कन्हर दास भये बड़ भागी | जिनकी मति कन्हर सों लागी ॥ | 
तिनि के वंश जनम धरि आयो । भगत अंश तिनको अब पाया ॥ 
देहा--गुण निधान के प्रेम तें बानी भई प्रकास । 
भव विधान की बुधि दई जानि आपनो दास ॥ ` 
इससे विदित हाता है कि भूपति कवि इटावा-निवासी उनायो 
कायस्थ लेखराज के पुत्र और विटुलदास के पौत्र थे । 
कवि ने अपने गुरु का परिचय भी इस प्रकार दिया है-- 
अब हों शुरु की महिमा कहीं | जिहि माही पूरन पद लही ॥ 
जिनको मेघश्याम शुभ नामा | सुमिरत सुनत होत विसरामा ॥ E 
परम प्रवीण पुनीत गुसाई | भगत रीति प्रगटी सब ठाई ॥ =. S 
तिनके पिता भगत पद पाया । जिनि दामोदर नाम धराया ॥ 
कंगल भट्ट प्रसिद्ध बखानी । गुन मंगल सुरगन की जानी ॥ 
तिनिके वंश जनम उन लीनो | वही sr हरि उनको दीनो ॥ 
प्रथम तिलंग देस के बासी | मथुरा बसि कै भगति प्रगासी ॥ 
हरि नागर को नांव सुनावै | भवसागर तै पार लगावे ॥ 
अंत में ग्रंथ का निर्माण काल इस प्रकार दिया है-- 
दे ०--संवत्‌ सत्रह सै भये चार अधिक चालीस | 
मृगसिर की एकादसी सुद्ध वार रजनीस ।। १॥ 
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भृपति कवि । ३२४ 


दच्छिन देस पुनीत किय, अति पूरन भगवान | 
जा हित सों गावै सुने, पावै पद निखान ॥२ ॥ 

इससे यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि भूपति कवि दक्षिण तैलंग 
देश के निवासी कंगल भट्ट के वंशज दामोदर भद्र के पुत्र गोस्वामी 
मेघश्याम के शिष्य थे, जो कि मधुरा में रहते थे । दक्षिण देश में 
रहकर Wo १७४४ में कवि ने भागवत दशाम स्कंध भाषा नामक प्रथ 
को रचना की | 

नं० ३ की फारसी लिपि वाली प्रति में भी उपरोक्त कविता बहुत 
थोड़े Hat से पाईं जाती है, नाम स्थान और संवत्‌ आदि में कोई 
Hat नहीं है | श्रावण सं० १४६८ की सरस्वती में उपरोक्त कविता 
उद्धृत की गई है | 

do १ की प्रति में प्रारंभ के प्रष्ठ नष्ट हो जाने से कवि और 
eur गुरु के परिचय का वर्णन नहीं मिलता । केवल निर्माणकाल 
इस प्रकार दिया गया है-- 
दे।० (१) संमत तेरह सै भए चारी अधोक चालीस | 

AMAT सुध एकादसी बुध बार रजनीस ॥ 
(रफ s: देस पुनीत भे पुरन भाखे पुरान | 
जो हीत सो गावै सुने पावे पद नोवान ॥ 

इसके पश्चात्‌ भागवत के उन छंदो को जो Qo १४५४ की 
रिपोर्ट में नं? १ की कैथी लिपि वाली प्रति से लिए गए Š दे कर 
उसका शुद्ध रूप नं० २ की प्रति से भी उद्धृत किया जाता है जिससे 
दानो का अंतर स्पष्ट प्रतीत हा जायगा | 

so १ की कैथी प्रति से उद्धृत 

( १ ) ताको तुम कीजो जा जाना | एतनो वचन हमारा मानो ॥ 
( २) जबइ आवीधी बहनोई कहा | कंस बहीनी मारन ते रहा ॥ 
( ३) करो कोट राखे तव दोऊ। तीन ढीग जान न पावै साऊ ॥ 
( ४ ) Zi के पग वेरी डारी। चौहु दीस बहु चौकी बैठारी ॥ 

११ 
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३३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


4o २ की फारसी लिपि वाली प्रति से-- 

( १) वाको तुम कीजो जाने | इतना वचन हमारा माने ॥ 

( २) जब बहनेई या विधि क्यो | कंस बहिन मारन Y रह्यो ॥ 
.( ३) करा कोट तब राखे दाङ | तिन ढिंग जान न पावे कोऊ OH 
( ४ ) देऊ के पग वेरी डारी । <ë दिसि बहु चौकी वैठारी ॥ 

अब o १ की कैथी प्रति, रिपोट wo १४५४, सिश्र-बंधु- 

विनोद, She लालाजी के सम्मेलन-पत्रिका के लेख का पाठांतर 
दिखाकर इसपर संक्षेपतया विचार करके अपनी सम्मति भी 
प्रगट कर दी जायगी। 

so की कैथी प्रति का पाठ | रिपोर्ट का पाठ । फारसी प्रति soq 


का पाठ । 
दूसरी पंक्ति-ग्रावीधी ग्रावीची या विधि 

» मारन ते रहा मारने रहो मारन ते रह्यो 
चौथी पंक्ति are दीस चौ हु दीस चहुँ दिसि 
संबतका दाहा सुध सुद सुध 


स्थानका दाहा देस पुनीत भे दिस पुनीत भे देस पुनीत 
» पुरन भाखा पुरान पुरन लाओ पुरान अति पूरन भगवान 


रिपोट का पाठ मिश्र-बंधु-विनोद का पाठ 
तीसरी पंक्ति राखे तव दाऊ राखे तन दाऊ 
A तीन ढीग तिन ढिग 
चौथी पंक्ति दुनों के पग दूनों के पग 
N चाड दीस चौ दुदीस 
संवत्‌ का दाहा घारी अधीक चार अधिक 
» वुधवार रजनीस बुद्धबार रजतीस 


नोट- मिश्र बंधु-विनोद का शेष पाठ रिपाट Go १४५४ फे 
पाठ के समान है । : 
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भूपति कवि । ३३१ 
लालाजी के लेख का qo २ की फारसी लिपि- 
पाठ वाली प्रति का पाठ 
तीसरी पंक्ति कारा कोटहिं राखे दोऊ करा कोट तब राखे दाऊ 


संवत्‌ का » : =“ 
° सुदी वार रजनीस सुद्ध वार रजनीस 
दाहा 
निर्माण स्थान) . 

| अति किय पूरण भगवान, अति पूरन भगवान 
का दोहा | 


पंचांग का निर्णय 
मार्गशिर ug ११ सं० १३४४ को ज्योतिष के गणनानुसार 


5 


2 


चंद्रवार आता है परंतु नं १ की प्रति में बुद्धबार दिया है wq: 
dc १३४४ को निर्माण काल मानना अशुद्ध Š | 

इसी प्रकार मार्गशिर DE ११ सं० १७४४ को अ्योतिष-गणना के 
विचार से, सोमवार ही आता है जैसा कि न०२ तथा नं० ३ की प्रति 
में दिया हुआ है | ज्यातिपविद्‌ पंडित वालरुचिजी के उद्योग से सं० 
१७४४ का पंचांग भी, ggd चिंतामणिकार के वंशजों के यहाँ से 
हस्तगत हा गया अतः उसके आधार पर उस तिथि का पूरा पंचांग 
यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 


मार्गशिर शु० तिथि वार नक्षत्र 
n 49 १० २-३६ रवि अश्विनी ४४-५० 
११५७-२४ ,, 


११ ००-२४ चंद्र 
१२ ५३-५४ चंद्र भरणी ४२-८ 
नोट--भूपति कवि ने वैष्णव होने के कारण चंद्रवार को ही 
एकादशी मानी है क्योंकि वैष्णव लोग द्रादशीविद्धा एकादशी ही 
मानते हैं । 
( १ ) न० १ की सभावाली प्रति को ध्यानपूर्वक देखने से प्रतीत 
हाता है कि seat भाषा प्राचीन नहीं है बल्कि परिष्कृत 
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१२२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


हिंदी है, उसमें जो रूप पाये जाते हैं वे अपश्रंश भाषा की 
gia आधुनिक ब्रज भाषा से अधिक मिलते हैं । 


( २ ) कवि के त्रजवासी कायस्थ होने तथा प्राचीन प्रतियाँ फारसी 
gat में मिलने के कारण विदित होता है कि कवि ने 
अपना AT ब्रज भाषा और फारसी लिपि में ही लिखा | 
होगा । न० २ और नं०३ की प्रतियाँ इसंके प्रत्यक्ष प्रमाण d 
Y Su समय तक कायस्थों पर मुसलमानी सभ्यता का पर्याप्त | 
प्रभाव पड़ चुका था। अब भी बहुत से कायस्थ संध्या आदि | 
धमे-प्रंथ फारसी Batt में लिखकर ही प्रयाग में लाते हैं | ऱ्य a 
sq: इन बातों से भी उक्त मत का ही समर्थन होता Š | d 

( ३ ) न० १ की प्रति के लेखक ने हिंदी के पूर्वी प्रांत काशी का 
निवासी और aea हाने के कारण ब्रजभाषा को अवधी का 
रूप दे दिया हे । आवीधी, जवइ, बहीनी और चारी शब्द 
ही इस के उदाहरण स्वरूप Š; अवधी भाषा में उच्चारण 
की प्रवृत्ति ईकारांत की ओर ही अधिक पाई जाती है। इस 
प्रति में सर्वत्र हस्व उकार की मात्रा ही पाई जाती है 
दीघं ऊकार की मात्रा का प्रयाग कहीं नहीं पाया जाता । 

ऊकार मात्रा वाले शब्दों को भी हृख करके लिखा गया है, 
और शब्दों में भी हस्व को दीर्घ और दीर्घ को हस्व करने के 
उदाहरण बहुतायत से पाये जाते हैं, अतः प्रति को अशुद्ध 
मानने में कुछ भी संदेह नहीं रहता । 

( ४ ) कवि ने इस प्रथ में “ब्रजभाषा!? शब्द का प्रयोग किया है 
जिसका प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में नहीं पाया जाता, «di 
शताब्दी के पश्चात्‌ के प्रंथों में ही दिखाई पड़ता है । 

( ५ ) निर्माण-काल के दोहे से भी यही प्रगट हाता है कि यह 

ग्रंथ विक्रम अठारहवीं शताब्दी का ही बना हुआ Š o १ 
की प्रति के प्रतिलिपिकर्ता की भूल से सत्रह को तेरह 
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भूपति कवि | ३३३ 


पढ़ने के कारण ही साहित्य संसार में यह श्रांति फैल गई 
जैसा कि वर्णन किया जा चुका है | 


) सन्‌ १४०६-५ की त्रैवार्षिक खाज की रिपोर्ट के नोटिस 


qe १३८ पर इन्हीं भूपति कवि कृत “रामचरित्र रामायण?” 
नामक ग्रंथ और भी वतलाया गया है परंतु उस प्रति में 
निर्माण-काल तथा लिपि-काल कुछ भी नहीं है | पटियाला- 
वाले भूपति कृत एक 'रामचरित्र रामायण? का नाम सिश्र- 
वंघु-विनोंद में दिया हुआ है । ये ग्रंथ भी भूपति कवि की 
प्राचीनता नहीं सिद्ध करते; इसलिये इनके आलोच्य भूपति 
कृत होने में भी संदेह है । 


9 


७ ) उपरोक्त प्रमाणां से पाठकों को यह भली भाँति विदित होगया 


होगा कि भूपति कवि कृत दशम स्कंध भागवत Uo १७४४ 
में ही बना था । उसको प्राचीन ग्रंथ मानना भ्रांति मात्र 
है। प्रति नं० १ के लिपि-कर्ता ने तो अत्यधिक भूलें की 
ही थां उससे भी अधिक अशुद्धियाँ सभा की रिपोट में हो 
गई और रिपोट से भी अधिक अशुद्धियाँ a-ig- 
विनोद में पाई जाती हैं । 


इसके विपरीत लालाजी ने कुछ अंश शुद्ध प्रति नं०२ से 
लेकर और उसको अधिक परिमार्जित करके सम्मेलन- 
पत्रिका में दे दिया, इस कारण तत्कालीन भाषा का मूल 
रूप नष्ट हो गया | हमने मूल ग्रंथों के ज्यों के त्यां अवतरण 
देने का प्रयत्न किया है। आशा है विज्ञ पाठक निष्पक्ष रीति 
से भूपति कवि के विषय में सम्सति स्थिर करने का प्रयत्न 
करेंगे | 


(८) गोखामी की उपाधि वैष्णवो के चारो संप्रदायों के उत्पत्ति- 


काल से ही प्रारंभ हुई है अतः गोस्वामी शब्द सेलहवों 
शताब्दी के पूर्व व्यवहृत नहीं होता था, इसलिये दशम स्कंध 
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३३४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


भागवत भाषा को भूपति कवि द्वारा चोदहवीं शताब्दी में 
निर्मित मानना नितांत असंगत है । 

( & ) ज्योतिष कीगणना भी सं० १७४४ के अनुसार ठीक मिलती 
है और १३४४ के विरुद्ध है । 

(१०) श्रीमान्‌ पूज्यपाद गोस्वामी राधाचरण जी से विदित हुआ 
कि गंगल भट्ट कंगल भट्ट का अपभ्रंश है | विक्रमी सोलहवां 
शताब्दी में ये श्रीनिम्बाके संप्रदाय की गद्दी पर थे। ये 
श्रीकेशव काइमीरी के गुरु थे । इन भट्टो की गद्दी पर अब 
धुवस्थल मथुरा में गाड ब्राह्मण और विरक्त वैष्णव VS पृथक 
विराजमान Š | भूपति कवि अठारहवीं शताब्दी में St स कते 
हैं, चे।दहवीं में नहीं | 

( ११ ) अठारहवीं शताव्दी से पूर्व की लिखी हुई «क्त भागवत की 
कोई प्रति अब तक प्राप्त. नहीं हुई | 

इस लेख के लिये सामग्री एकत्र करने में पंडित केदारनाथ जी 
पाठक से और ज्योतिष संबंधी सहायता ज्योतिर्विद्‌ पंडित वालरुचिजी 
से प्राप्त हुई है अतः उन सज्जनों का में अत्यंत कृतज्ञ हूँ | 


— — — 
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१४--महलीक काव्य 
अर्थात्‌ 
सुराष्ट्र के इतिहास पर कुछ नया प्रकाश | 


[ छेखक--पंडित जयचंद्र विद्याळंकार, छाहौर ] 


AA aaas प्रवंधचितामणि के संपादक श्रीरामचंद्र दोनानाथ 
EA pum eS N oc» ० J i 
शास्त्री ने उक्त पुस्तक के टिप्पणों मे गंगाधरकृत मड- 
लीक नृपचरित्र का उल्लेख किया है। श्री पंडित गौरी- 
ट्स ^ UN NA^ wr res T1 वर्ष ° ^ 
शंकर हीराचंदजी ओझा ने भी अपनी पुस्तिका भारतवः् के प्राचीन 


में हमें इनसे अच्छी मदद मिली है । । 
इस काव्य का नायक मंडलीक जूनागढ़ के यादव चूडासमा वंश 
का एक राजा है। उसका नाम और उसंके पूर्वजों am वंशो के नाम 
अन्य स्रोतों से भी मिल चुके Š । प्रस्तुत काव्य में यद्यपि कोई तिथि 
नहीं है, ता भी वह इस राजा के ही दरबार में लिखा गया प्रतीत 
होता है | कवि ने अपने नाम के सिवाय अपना कुछ भी परिचय 
नहीं दिया । काव्य के अत में सिर्फ़ इतना ही लिखा है -इदम- 
मतकलावत्कोमलं. . ,कलियुगकविजेत्राका रिगंगाधरेय 5e : 
काव्य की जो प्रति हमारे देखने में आई उसके लिये लैनमन का 
प्रयोग “श्रपपाठस्खलितरत्वाकर”” बहुत कोमल होगा । पहले, दूसरे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and — HEC 
३३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


Hie चौथे सगों के सिवाय शेष समूची पुस्तक में शब्दों का ऐसा 
अंगभंग हुआ है कि इन्हें पहचानना ही कठिन हो गया है । तौं भी 
ऐतिहासिक अंश में विशेष क्षति नही हई | 
HAT | 

काव्य में कुल दस सग Š | पहले सर्ग में मंगलाचरण के साथ 
ही गिरनार पर्वत का मनोहर वर्णन शुरू हो जाता है । तीन चोटियां 
होने के कारण इस पवत के तीन नाम हैं--उब्जयंत, रैवतिक (या 
रेवत ) और कुमुद । रैवत के भिन्न भिन्न भागों में कई देवताओं के 
स्थान Š । इसी पवत के मस्तक से स्वर्णरेखा” नदी नीचे उतरी है 
( श्लोक € ) | 

ग्यारहवें शलोक के दूसरे पाद से लेकर ३५वें श्लोक के अंत 
तक का भाग हमारी पुस्तक में नही है, किंतु इसमें पवत का ही 
वर्णन है, क्योंकि ३६वें श्‍लोक से फिर वही जारी | कहा है कि 
इसी पर्वत का नाम गिरिनारायण भी है, क्योंकि यह पर्वतों में 
नारायण के समान है ( श्लोक ३७ ) | 

३८ वें श्लोक से जीर्णदुगं ( जूनागढ़ का) मनोहर वर्णन चलता 
है, जिसमें नगर की रचना, उसकी रक्षा के प्रबंध और व्यापार 
आदि का उल्लेख हे । किले के वर्णन:प्रसंग में कहा है" कि वह 


( १ ) afta स्वस्तिकरः श्रीमान्‌ पवतः सवतः sqa: | 
तरिकूटक्टसङ्ग,ढब्रह्मविष्णु शिवात्मकः N “ate १॥ 

(२ ) शिखरन्रयभेदेन नामभेदमयादसौ | 
उज्जयन्तो रेवतिकः कुसुदश्चेति भूधरः ॥ श्छो० R N 

( ३ ) अम्दिका मस्तकं यस्य ळळारं निसिषेशवरः | 
श्रभ्यन्तर भवो वाहू बह्मदामेदरी स्थितौ ॥ श्लो० द ॥ 

(४ ) tag के गिरनार के शिलालेख में इस नदी का नाम सुवर्ण 
Qaar mat है, भार इसके साथ पळाशिनी का नाम भी 21 ( एपिग्राफिश्चा 
इण्डिका, Rio ८, go ४२ ) 

(  ) यद्दुगमकरीयन्त्र पूपक्षागुलिदम्भतः i 

प्रतिभूपतिस न्यानि तज'यत्यतिगजि'तम्‌ ॥ श्छो ० ४३ ॥ 
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अपने “मकरीयंत्र” की “पृपकागुलियों? की गर्जे से शत्रु की सेना 
को मानो डांट देता है | 
४४ वें श्लोक से नगर के व्यापार का वर्णन है | चावल, UE, 
मूंग, माप, घी, दूध, दही ओर विचित्र वस्त्रो के उल्लेख के बाद 
मोतियों, जवाहरों की और कुंकुम, कस्तूरी, कर्पूर, अगर और चंदन 
की दूकानों पर कवि की कल्पना खूब विनोद करती है | 
६६ वें शलोक से ऐतिहासिक वृत्तांत का आरंभ इस प्रकार 
होता है--उस जीणे ठुग में यदुकुल का खंगार नामी राजा राज्य 
करता था ( स्हो० ६६) | इस राजा की सीमा में गोहिल से लेकर 
भल्ल तक ८४ सामंत थे ( शल्लो० ६८ ) | प्रभासपत्तन में यवनां को 
मारकर इसीने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया था | इस 
राजा का पुत्र जयसिंह था “जिसने युद्ध में यवन राजाओं के हाथियों 
की घटाओं को छिन्न भिन्न कर डाला था QU जयसिंह का पुत्र 
माकलसिंह ( Bie ८० ) और उसका मेलिंग ( स्हो०८२) या 
मेलग (Fo ८९) था। इस मेलग ने मुसलमानों के डर से भाग 
कर आए हुए झल्ल ( झाला ) कृष्ण का शरण दी थी A सुलतान 
अहमद के इसके किले Al घेरने पर उसे पकड़कर उसका सब कुळ 
लूट लिया था |° Kd AME हत 
(१) प्राचीव काळ में पत्थर फेंकने का एक यत्र युद्ध में काम श्राता 
था, जिसे फारसी में मंजनीक और अंग्रेजी मै Catapult कहते हैं। यही 
मकरीय'त्र होगा। पंडित गौरीश कर हीराचंदुजी Acar से हमें मालूम 
हुआ है कि जूनागढ़ के किले में अब भी पत्थर के गाळो के, जिनमें से 
किसी किसी का वजन एक मन तक भी है, तहखाने भरे पड़े š! 
(२ ) आधुनिक वेरावळ पत्तन जहां सोमनाथ का मंदिर है 1 
( ३ ) प्रभासपत्तने येन हत्वा यवनमूपतीन्‌ | 
श्री्षामनांधप्रासाद्जीणोद्वारः कृतः कळी ॥ श्छो० ६३ di 
(४ ) तस्याभूत्तनयः श्रीमान्‌ जयसिंह इति श्रुतः । 
येन यावनराजेंभघटा विघटिता रणे ॥ o ७७ ॥ 


(X) यवनेन्द्र भयायातरल्क्गष्णस्य रणम्‌ | र 
कुर्वता येन सहसा मंही निय वनीङता ॥ श्छो« ८७॥ 


१२ 
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मेलग का पुत्र महीपाल था (ale Se), जिसने द्वारिका जाने- 
वाले जूनागढ़ियां के लिये रास्ते में अन्नसत्र खुलवा दिए थे (go 
४३ ) । महीपाल के बहुत काल तक कोई पुत्र नहीँ हुआ, इसलिये 
एक दिन उसने दामोदर की स्तुति की। भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उसे 
मनोरथ सिद्ध होने का वर दिया । इस प्रकार “अ्चलान्वयाभिधान?? 

नामक पहले सर्ग की कथा समाप्त होती है | 

कुछ समय पीछे महीपाल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम मंड- 
लीक रक्खा गया । बड़ा होने पर चंद्रवंशोचित कत्तव्य की शिक्षा के 
लिये उसके पढ़ने का प्रबंध किया गया | समय पाकर उसकी देह पर 
जवानी का रंग आया, जिसके वर्णन में कवि ने पूरा कौशाल दिखाया 
$| महीपाल अपने पुत्र के विवाह का विचार करने लगा । मंत्रियों 
से सलाह माँगने पर उसै उत्तर मिला कि यद्यपि तुम्हारे कुल के ठीक 
अनुरूप तो हमें कोई क्षत्रिय घराना नहीं दिखाई देता, तो भी 
गोहिल राजा भीम का पुत्र अर्जुन, जिसने तुके तीरंदाज्ञों की सेना को 
अपने तेज से भस्म किया है, कुल में कुछ कुछ तुम्हारे बराबर है। 
उसकी FA नाम की एक सर्वगुणसंपन्ना लड़की है | वह अजुन तो 
तुर्क बादशाह की बहुत सी सेना को मारकर युद्धक्षेत्र में वीरगति 
को प्राप्त हुआ है, किंतु उसका गाद लिया छोटा भाई ga (या 
दूदा ) उसके पीछे राज्य करता है जो अपनी भतीजी को पुत्री के 
समान पालता है और वही लड़की मंडलीक के लिये योग्य बधू हागी। 


योऽहम्मदसुरत्राण ` निजढुगंग्रहाम्रहम्‌ 
नयम्रहीद्वप्रहीन्नूनं तत्सव स्व समम्रहीत्‌॥ श्ळो० mu |i 
( १ ) कुचेन किंचित्सरशो हि राजन्‌ गाहिल्लभीमक्षितिपाल्पुत्रः | 
uag ना योऽजुनतुल्यतेजा (स्‌ )तुरुषऋधानु "कब ला न्यधा क्षीत्‌ | v il 
(२ ) स चाजुनचोणिपतिस्तुरुष्कनाधस्य सं न्यनि बहूनि इत्वा | 
स्नात्वारिनिख शजलेन देवो दिव्याङ्जनालिङ्गनळाळसो ऽभूत्‌ ॥४२॥ 
तस्यानुः शास्ति तदीयराज्य' तेनेव पुंत्रत्वपदे ऽभिषिक्तः | 
0500 डुदावनीशः सदुदारचित्तः ॥ पद्यः १४ ॥ 
९४ वे पच्च का तीसरा पद स्पष्ट नहीं Š, चोथे का पहला थच्चर शायद “द” हा 
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महीपाल का यह सलाह पसंद आई ओर मंडलीक का शीघ्र 
ही विवाह हो गया । दूसरे सर्ग की कथा यहाँ पूर्ण होती है । 

तीसरे सगं से पाठ में गड़बड़ शुरू हो जाता है An कहीं कहीं 
तो भाव मुश्किल से मालूम होता Š | कथा का आरंभ मंडलीक के 
यावराज्याभिपेक से होता दै | दसवें पद्य में ure पास के राजाश्ों 
का उसके पास कर रूप में अनेक रत्न लाने का उल्लेख है | ग्या- 
रहवें पद्य से एक घटना का वर्णन चलता है जो कुछ मुश्किल से 
समक में आती Š । संक्षेप से घटना इस प्रकार प्रतीत होती है 


परले समुद्र का स्वामी राजा संगण कर भेजना बंद कर देता 
है और मंत्री के भेजे हुए पत्र का निरादर करता है | महीपाल 
इस बात का पता पाने पर बहुत नाराज़ होता है और मंडलीक उससे 
संगण पर आक्रमण करने की आज्ञा माँगता Š । जल्द ही वह फौज 
के साथ उस पर जा टूटता Š | अचलाधिप (मंडलीक) और जल- 
धीश्चर ( सगण ) की Gis टकरा जाती हे । लड़ाई में संगण घोड़े 
से गिर पड़ता है और कर देना स्वीकार करता Š | मंडलीक विजय- 
लक्ष्मी के साथ लौट आता है | 

तेइसवें पद्य में यह वृत्तांत समाप्त होता दै और छब्बीसवें से 
एक नई घटना का वर्णन चल पड़ता है जिसमें और भी अधिक 
अस्पष्टता Š | ऐसा मालूम होता है कि मुसलमान वादशाह का 
कोई दूत महीपाल के पास आता और दूदा को शिकायत aal 
a?) शिकायत यह है कि तुम्हारे पुत्र का agt तुम्हारे संबंध 
के बल पर मेरी भूमि छीनतां जाता है जिसका तुम्हें अपने बचन के 


(1)3 र(स)माइरः5रघुदारकर म्रियहेतवे परसरित्पतिपः (१) ! 
नृपसंगणो(5)वगणयत्सचिवप्रदितं च पत्रमपरत्रपितः (?) ॥ पद्य till 
(२) श्रचळाधिपस्य कटकं सहसा जलधीश्वरस्य कटक च मिथः sli 
(३ ) यवनेश्वरेण यवनेदूगवनो (१) महिपालसूपनिक्रट प्रहितः । 

स गभीरवागकथयन्मथत' (7) डुदभूसिपेन वचनाद्विङत्त (?)॥ प० ३६॥ 
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अनुसार निवारण कराना चाहिए | राजा महीपाल इसका यह उत्तर | ; 
देता है कि बादशाह के मित्र का जा शत्रु है वह हमारा भी शत्रु है, [ 


यवन राजा से कहो कि उसके कष्ट को हम शीघ्र शमन करेंगे | | 
यधन के चले जाने पर महीपाल अपने मंत्री के साथ विचार करता 
है कि कलियुग में इन यवनों की शक्ति बहुत ag गई है, किन किन 
राजाओं की भूमि इन्होंने नहीं जीत ली ? मेरे पूर्वजों ने यवनों को 
बुरी तरह सताया था, तब से ये लोग यदुवंश के साथ बैर नहीं करते; ` 
अब यवनेश्वर से लड़ना भी उचित नहीं है, और दृदा भी हमारा 
संबंधी है, इसीसे मेरा मन संशयाकुल है । मंत्रो इस पर एकदम Umm 
उत्तर देता है कि जिस यवन ने इतनी बडी घुड्सवारा की फौज से {i ad 
जगत्‌ को जीत लिया है वह तुम्हारी मैत्री चाहता है, इससे अधिक 
्रौर क्या चाहिए? जिस तरह बने हमें उसका प्रिय करना चाहिए; 


_ (9 ) भवतः सुतश्वसुर एप मदान्मम राजम डलमदस्तमसा | | 
sud fra: प्रतिपर्दतिक्कतः स निवाय तां समयवदूभवता ॥ qo २७ I ak 
भवतो बलेन मम लोकममी ग्लपयति भूसिपदुदादिनपाः । 
यम कि करा इव समेत्य सदा न कदापि टक्पथमिताः प्रमिताः (2) ॥प० २८। 
मम ते पि सौहृदमदः प्रमदाः प्रमदा इव प्रतिहरति पर' (१) | | 
अपर' कदापि रुप्यं सुखदास्तव वास्वप से समौमनसि दुश्घिवों (?) ॥प० all 

झठाइसवे' पद्य में गोहिळ राजा का नाम स्पष्ट रूप में दुद लिखा है, | 
भ्रम्य स्थानों पर डुद या ZZ पढ़ा जा सकता Š | \ 

( २ ) तमवीवदन्नरपतिय वनं पवन' सुखेन qua (१) वचने । Ay aed 
aatar सुहृदा विमतो विमतो ममापि न हीनौ(न हि ना ?)विमतिः qo ३०। | 
तढुमुक निष्टतम(१) स्वसहादरस्य निकट' gue’ i | 
गमयाभियाति च adage परिदग्घुकाम इव दे।मेहसा ।। ge ३१॥ £5 क. 
salaa) यावनावनिपतिप्रवर मड॒(ढु)वीरित कथय सर्वभिदं । | 
भवढुद्यम सुफळतां गमये य(भ)वदापद दुदकृतां स(श)मये ॥ qo ३२ ।। 

(३) कलिकाळवद्धितबळादचलैय चनैन विग्रहकथा सुखदा । i 
कियतामनेन यवनप्रभुणा प्रथिवीभ्वतां न विजिता एथिवी ॥ प० ३४ ॥ | 
मम पूव जय वनराजकुछ' विकलीकृत' समरभूमितले | | 
कळय ति तत्प्रभति वैरममी न कळो युगे agga यवना: ॥प० ३४॥ 


` 
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किंतु दूदा की बात युवराज से कहते हुए मुझे डर लगता Š । यवनों 
से हारकर जो राजा रोज़ रोज़ तुम्हारी शरण में आया करते हैं, 3 
तुम्हारी सीमा भूमि को छीनकर अपनी क्यों बनाते जाते हँ ? 

महीपाल की संशयवृत्ति दूर हो जाती है, वह एकदम तलवार 
खच लेता और दूदा का सिर फाइ डालने का प्रण करता है | मंड- 
लीक शीघ्र उपस्थित होकर कहता है कि राजा का जिसपर कोप 
होगा उसे में पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा | वह अपने श्वसुर का शिक्षा 
देने का प्रण करके उसके देश पर चढ़ाई करता श्रार उसके गाँव 
जलाना शुरू कर देता है | 

zat भी शीघ्र toda में ग्रा पहुँचता है, ्रौर दोनों की सेनाग्रों 
का महाघोर युद्ध होने लगता है | दूदा मंडलीक से कहता है कि 
तुम युद्ध से लौट जाग्रो, मेरी कन्या तुम्हारे साथ व्याही है, वह 
तुमसे पुत्रवती हो, और तुम भी चिरायु हो, मेरे fas हुए धनुष के 
सामने तुम न खड़े रहो, तुम्हारी विजय हो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध न 
करूँगा | किंतु मंडलीक इन बातों से नहीं टलता। वह कहता है कि 
युद्ध से लौटना पाप है, मैं तुमसे बढ़कर संसार में किसी को वीर 
नहीं मानता, इस लिये तुम्हारी आज परीक्षा करना चाहता हूँ-- 
इत्यादि। इस पर दोनों अपनी सेनाओं को पीछे हटा कर परस्पर युद्ध 
शुरू करते हैं, जिसमें दूदा का सिर उतर जाता है और एकदम 
बड़ा कोलाहल होता Š । विजयी मंडलीक जूनागढ़ लौट आता Š | 
उसे राजा बना कर महीपाल रैवत में तपस्या करने चल्ला जाता Š | 

इस तरह तीसरे सर्ग की रक्तरंजित कथा समाप्त होती है | 


Sp SS hs HMR 
( 1) विजित जगञ्ञनबलेन रणे यवनेन येन हयलक्षवता | 


q महि(ही)पते तव सखित्वमितः किमतः पर कुशळमथ यसं l| प° ३८ lI 
fana da चरितेन भवेदूभवता तदेव करणयीतम | 
कथयामि चेत्‌ ड॒दकृत' विमत' युवराजता भयसुपैनितरा: (मिनितराम्‌) live a ati 
यवने हि ता: प्रतिदिन gua शरणागतास्तव सदैव तु ये 1 
तव खीमभूमिमपहृत्य ममेत्यनृतेन ते (४)त्र निवसंति कथ l| qe ४० || 

(2) स दुदावनि समधिगम्य दृहन्‌विषयानमुष्य परितस्त्वरितः (?)॥४७॥ 


. 
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JA सग की कथा बड़ी मनोरंजक है और पाठ भी अधिक 
शुद्ध है। गद्दी पर बैठने के बाद एक रोज़ मंडलीक अपने मंत्री से 
कहता Š कि कोई रूप, गुण, वय S कुल में सदृश राजपुत्री ge 
8r जिससे में विवाह करूँ। मंत्री इस पर दूर दूर की राजकन्याश्रों 
के गुण दोषों का, जैसा कि उसको Gat से पता लगा था, वर्णन 
करने लगता है । भले ही उसके दूत सारे भारतवर्ष के हिंदू राज्यों 
आर ज्ञमींदारियों में न घुमे हा, कवि की कल्पना सारे देश का 
चक्कर अवश्य लगाती है। सिंहलट्वीप से शुरू कर कर्णाट, वर्णाट 
त्रिलिंग, कलिंग और कान्यकुव्ज होती हुई बह कामेश्वरी के 
उपासक कामरूप ( आसाम ) तक पहुँचती है, जहाँ की राजकन्या 
को तंत्र-यंत्र प्रवीण कहके वह डर दिखाती है अर वहाँ से एकदम 
ज्वालामुखी पहुँच कर, मध्यदेश, गोपाचल ( ग्वालियर ), ute 
(मेवाड़), लाट ( मही और ताप्ती के बीच का प्रदेश ), महाराष्ट्र, 
गुजेर राज्य ( गुजरात ) और बागुल्ल भूमि ( बुगलाना ) दी राज- 
कन्याग्राँ का निरीक्षण करती हुई समुद्रतट के राज्य तक चक्कर लगाती 
है, कितु कोई भी भ्रनुकूल कन्या उसे नहीं मिलती | फिर मालूम होता है 
कि पाटलि के महाकुलीन राजा paqaq भीम* की रानी को पार्वती 
के बर से एक कन्या मिली थी और सुराष्ट्र के राजा मंडलीक की पल्ली 
होने का उसे बर भी मिला था । उसीके साथ विवाह करना उचित 
ठहरता है | इस तरह चौथे सग की कथा समाप्त होती दै | 

इधर भंडलीक के दरबार में यह विचार हो रहा है, उधर से भल्ल 
(भाला) का दूत आ पहुँचता है। विवाह की बात पक्की हा जाती है, 


( १ ) आसाम सुगळों के जमाने तक तत्र मत्र और जादूगरी का घर 
समका जाता था | 


( २ ) आधुनिक पाटडी, काठियावाड़ के झालावाङ प्रांत में, वीरमगाम 
तालुके में है । 

( ३ ) aaa: पाटलिराळळवाळ महीपतिरमीम इति प्रसिद्धः। 
सिथापुरे संप्रति सोसि वे रिभूपान्धकडेसन (कोच्छेदन) भीम भीमः 
॥प० २९ ॥ तस्य, महाकुलीनस्य नृपस्य कन्याम्‌ ॥ प० ३३ ॥ 
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और वह “वरनिश्चयपूग” (सगाई की सुपारी) देकर चला जाता है | 
शीघ्र ही घोड़ों और झँटों पर तथा डे।लियों ( दालिका), पालकियों 
(शिविका) और शाकटो में बरात प्रस्थान करती हे fagua मंड” 
लीक के पीछे पीछे छत्र लिए चलता है । वरात पाटलि पहुँच 
जाती है और पूरी धूमधाम से राजकुमारी सोमा के साथ मंडलीक 
का विवाह हो जाता है | 

छठे और सातवें सर्ग का पाठ aga ही अशुद्ध है, किंतु इनमें 
ऐतिहासिक सामग्रो भी कुळ नहीं है। छठे सग में मंडलीक के 
राज्यसुखमोग का और ऋतुओं का वर्णन मात्र Š | मालूम हाता है 
कि गुज्जर और झल्ल राजाग्रों की और कन्याग्रों से भी मंडलीक 
पुत्र-कामना से विवाह करता है । एक पद्य से ऐसा प्रतीत हाता 
Š कि उस समय गोहित लोग सुर्यवंशी और cu ( झाला ) 
चंद्रवंशी माने जाते थे । 

सातवें सर्ग में केवल सूर्यास्त और रात्रि का वर्णन d | 

आठवें सग“ से फिर काम की बात शुरू होती है । पाठ वैसा 
ही खराब है। ऐसा प्रतीत हाता है कि मंडलीक श्रपनी सभा में विजय 
के विषय में विचार करता है। मंत्रो उसे सलाह देता है कि यवन 
राजा बड़ा बलवान्‌ है, उसकी बड़ी फौज है, फिर भी तुम्हारे बल 
को जानकर वह तुम पर हमला नहीं करता किंतु qui समुद्र के 


( १ ) सि'धुराजवि'टत्पतपवारों बाज(?)वेलितसुवामरयुग्मः ॥प० २४॥ 
(3) ६७वे' पद्य में लड़की के पिता को creer से पाटजिबितिसुज, 
कहा Š । लड़ी का नाम ७०वें पद्य में श्राया Š | 
( ३) अपरणुज रझलमदहीभ्यतां कुळसुताः स सुताथ मनामकाः (2) 
उद्दवहद्विधिना १००१००००००००० . PEACE) ॥ प० १४ ll 
(2) रविविधूमद्वगेहिळफळकेच्य sero" ll २३॥ 
( ४ ) ठृपवर यवनेश्वरो बलीयान्‌ गजहयलचितस न्यतो गरीयान्‌ । 
तब भुजबळविक्रम' निशम्य श्रित इव तिष्ठति दूरतः प्रणम्य ॥ qo २४ ॥ 
यदि यदुकुळदीप गोहिलाद्याः रणभुविशूरतया तयातिवाद्याः (?) - 
तव पदयुगमेयतेदयवेद्या (१) शरणगधा (ता) हि न केनचिद्विभे्ाः ॥ qe sull 
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राजा? को यद्यपि तुमने युद्ध में पहले भी जीता है, तो भी उसे बड़ा 
अभिमान Š | तुमने उसे कई बार जीत कर अभयदान दिया, फिर 
भी वह प्रमत्त हुआ फिरता है। तुम्हारी रानियों के श्ट गार के योग्य 
नाती और a समुद्र से पाकर वह धनी हो रहा है (पद्य २) | यवन 
आदि राजा तुम्हारी तलवार से डरते हुए तुमसे वैर नहीं करते , 
पर संगण तुम्हारा शासन नहीं मानता; इस लिये उसे जीत कर 
उसके नगर में जैत्रयूप (जयस्तम्भ) स्थापित कर आओ | 

राजा को यह संलाह ठीक Sw है। वह शिकार के बहाने 
कुछ फौज के साथ निकल पड़ता है । जंगल में शिकार करता हुआ 
“घरले समुद्र के तट TTY? जा डेरे लगाता है । 

Ja सर्ग में मंडलीक और संगण के युद्ध का वर्णन हे | इसमें 
अचानक संगण के देश का नाम भी दे दिया है, जिसका अभो 
उल्लेख किया जायगा | i 

मंडलीक की सेना समुद्र पार करने के लिये भंडियों से सुस- 
जित नौकाओं पर सवार हो जाती है । संगण अपने दुर्ग में है । 
“गिरीश्वरः? ( मंडलीक ) और “जलेश्वर” (संगण ) की सेनाए एक 
दूसरे पर हमला करती हैं। खलवाल के छोड़े हुए अभिउ्वालन 
बाणों को जलवाले समुद्र में बुझा देते हैं, किंतु जलवालें। के फेंके 
हुए धनंजय बाण को स्थलवाले नहीं बुझा सकते! | अंत में शहर में 
आग लग जाती है, बड़ा कोलाहल होता है और संगण परिवार 
सहित न जाने कहाँ निकल जाता Š | 


( १ ) 'ग्रवरपयाधिभूमिनाथः ॥ qo २६॥ 
( २) मवदसिजनिता यतोऽस्ति भीतिभंवति न चेरममी समां चरंती | 
यवनपसहिता नुपाः कृपावानिति wag स'गणोरि वाति (2) ॥प० eu 
(३) E ॥ प० ६२॥ 
(४) प० š । यह बहुत अस्पष्ट I 
, (४) प० ११ ॥ 
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| o घडि A ES Cm >, 
" मंडलीक शंखेद्वार' अधिकार करने के लिये नौका से उतरता है । 
Í संगण के द्रोपरक्षका को अभयदान देकर उसके महल में प्रवेश करता 
| 


है, जहाँ उसे अनेक wai के अतिरिक्त एक दक्षिणावत्त शंख भो 
मिलता दै । शंखोद्धार में विजयस्तंभ की स्थापना और शंखनारायण . 
की पूजा कर, वह समुद्र पार कर वापिस आने लगता है कि संगण 
{ के उसका रास्ता रोकने को फिर आ पहुँचता | घुड़सवार, ऊँटसवार 
| र “बामीवाहों” (0) की फौज लिए हुए सिंध का पारसीक 
| (= मुसलमान) राजा उसकी मदद को आया हुआ था? | सौराष्ट्र 
E du (मंडलीक की सेना) का सिंधियों के साथ वाणो की बैछाड़ से घोर युद्ध 
) होता है | शायद सौराष्ट्र ऊँटसवारों की पहले कुछ बुरी दशा होने 
लगती है, fag अंत में मंडलीक विजयी होता है। संगण किसी 
भाड़ियों के जंगल में जा छिपता है । सिंधुराज का भी कुछ पता 
नहीं चलता कि वह मारा गया या उसका क्या हुआ । सिंधियों 
की संपत्ति, घोड़े, साना, चाँदी, ऊँट आदि सौराष्ट्रो के हाथ लगते 
हैं। संगण को मंडलीक एक बार अपना रक्षित बना चुका था, 
उसकी खाज न करके वह विजयलक्ष्मी के साथ वापिस आता है । 
अपने किले के उत्तरी छोर पर पहुँच कर वह दुर्गा माता की 
पूजा और स्तुति करता है। देवी का प्रसादरूप फूल लेकर वह 
stig में प्रवेश करता है और इस प्रकार नवें सर्ग की घटनामय 
कथा पूरी होती Š | 


(१) आधुनिक बेट वा श'खोद्वारबेट | यह ओरेखाम डळ में द्वारका के 
निकट एक छोटा द्वीप है! गुजराती में बेट द्वीप का कहते हैं। महस्पावतार ने 
श'खासुर का वध यहीं किया था । 

(२) शंखोद्वारे Aagi स त्वा त्वा पूजां श खनारायणस्य | 
तीर्त्वा Reg यावदायाति राज्यं मागे te संगणस्तावदायात्‌ ॥ We २०॥ 

(3) श्रश्वारोहेस्ट्रवाहैरनीकैवांमीवाहे: स भृतं Gratz | 
आनीयासौ सङ्गणः पारसीकं रुद्ध्वा मार्ग सम्प्रवृत्तो ATEA ॥ qo २१ ll 

,(४) न ज्ञातासौ सिन्धुराजः Barai)? नामेस्मिन्स गरे निजि तः 
स्यन्‌ pl अंतं यातो हृद्‌ भवाघातएुष्टैः बिब्वीबुब्बूकारशाब्देरसूचि (१) ॥प० २९॥ 
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दसवें सर्ग में केवल मंडलीक की स्तुति ही दै, यहाँ तक कि जब 
म्लेच्छों के नाश के fat वह घोड़े पर चढ़ कर तलवार He 
काता हुआ युद्ध में जाता था, तब प्रजा उसे sum कल्कि 
.कहने लगती थी । वह कृष्ण की स्तुति करता है जिससे उसे 
समूची पृथ्वी का स्वामी हाने का वर मिलता है और अपने पुत्र 
मेलग' के साथ राज्य करता हुआ आनंद से समय विताता $1 


P 


= इस काव्य की कथा का ऐतिहासिक निचोड है। इसकी 
विवेचना अब की जाती है । 
विवेचना 
सुगमता के लिए हम अपनी विवेचना को अलग अलग हिस्सों में 
बाँट लेंगे । सब से पहले हम मंडलीक काव्य में आई हुई राजवंशावली 
की शुद्धता की परीक्षा करेंगे | उसके बाद इन राजाओं का सुसल 
मानों से जो संबंध हमारे काव्य ने बतलाया है उसकी सता 
परखेंगे; और अंत में सुराष्ट्र के इतिहास से संबंध रखनेवाली जिन 
अन्य बातों का पुस्तक में उल्लेख हे, उन पर विचार करेंगे | 
(९) बंशावली की जाँच और कालनिणय 
हमारे काव्य में जिन राजाओं के नाम आए हैं वे अपरिचित 
नहीं हैं इसवी सन्‌ की tedU सदी के आरंभ में जूनागढ़ के | i 
दीवान अमरजी रणछोड़जी द्वारा लिखित “तारीखसेरठ” में और E | "e 
fro फोब्स की रासमाला में भी इन राजाओं का उल्लेख है । ये | 
जूनागढ में दसवी से पंद्रहवी शताब्दी तक राज्य करनेवाले चूडा 
समा (यादव) वंश के राजा हैं | इनके समय के कई शिलालेख भी 
प्राप्त हो चुके हैं। sse ने तारीख सोरठ की वंशावली में सन्‌ 


i 

| 

| 
p "e 
^ p? 


os 


( १ ) स्पूजत्खज्ञ वाजिवर्याधिरूढे (2) म्लेच्छान्हतुं stud मण्डलीके | ` 
जातः कल्किः कि कलेरन्तकारी वेगादित्येवं जनाः स वद ते ॥प० il 

(२) सतुष्टो(5)सौ वासुदेवप्रद्या( सादा) युक्तः श्रीमान्‌ मेळगेना- 
त्मजेन ॥ प०४१॥ 
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चूडासमा राजाओं की वंशावली 


LS a 


DN SS 
गद्दो पर गद्दी पर | í 
à HIT x 2 dH 
तारीख सोरठ बैठने का रासमालाफ ठने का हरिवाव का | जू० To रेवतीकुंड आ नेमिनाथ | मंडलीक | 
fro सं० वि० सं० शिलालेख का शि०ले० [मदिः काशि०्ले०| काव्य 
` £ em MEM Ne. 
१ | i | १ मंडलीक म'डलीक 
? मंडलीक (तीसरा) १२७० | [मांडलीक (qwan) | १३१६ ड bs" 
í = | sieur (चाया) १३६२ — pt 
F दे १३०२ | महीपाल (चौथा). १३६४ महिपाळ (age का पुत्र)| मर्द t 
à ue. 1 2 : É १३८१ | «WIR an खगार amr 
खगार (तीसरा) १३३६ | खंगार i (चोथा) १ xe e ut. m 
जयसि हदेद | १३६० | जयसिंह (दूसरा) TR ae fe HB जयसि की 
= $5 महीपाळ (suat) ११२९ a : . RR Rom 
cy BOR हीपाल १४२४ | मोकळसि ह ( जयसि हं ¦ मुक्तसिंद मेकळलि द [कढसि इ 
s ; या | 
मेकलसि ह वा सुगतसि ह| १४०२ एकढसि (म | CRC ° 
का पुत्र) T | 2 मेलगदेव aan 
— 0 b M 
मधुपत १४१२ — TE us 
मंडलीक (चोथा) १४२१ | म'डलीक (quu) १४५३ ar c मळा 
मेळग (मंडलीक का भाई) | १४३६ | मेलिंग aa K मर). जयसि इ १४७३ में या। 
‘eta (दू. १४६८ | जयसिह (तीसरा १४७१ | 
जयसि इदेव (दूसरा) Oe ia Oo + D ICI -सर्वसंग्रह!? में माकलसि ह. को महीपाल का भाई लिखा š ( Jo ४०१ ) 
६०८ के x 


% गुजराती अनुवाद, जि० १, ४० 


e. e 
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T^v मंडलीक काव्य | ३४७ 
१८७४-७५ ई० तक के ज्ञान के अनुसार कुछ संशोधन किया था d 
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने अपने संपादित टॉड राज- 


a खान में तारीख सारठ के नामा के साथ साथ शिलालेखों से पाए 

| गए नाम भी दिए हैं। साथ की तालिका में ये सववंशावलियांदी 

| गई हैं | इनके मिलान से पाया जायगा कि हमारे काव्य का खंगार 

b तारीख सोरठ का खंगार तीसरा, और रासमाला का खंगार चौथा; 

] एब' हमारा मंडलीक तारीख सोरठ का मंडलीक चौथा और रास- 

| माला का मंडलीक दूसरा है । दोनों के बीच के नामों के संबंध में E. 
Ce भिन्न भिन्न वंशावलियों में भेद प्रतीत होता है। विवादास्पद नामी a 

j š से हम एक एक पर क्रम से विचार करेंगे | E. 


| (क) जय सिंह--खंगार के विषय में किसी तरह का संदेह 
| नहीं Š | जयसिंह का नाम भी यद्यपि सभी व शावलियाँ में समान 
| है, ता भी red और वर्जेस को उसके विषय में संदेह $| ase 
ने इस संबंध d इस प्रकार लिखा 8 — उक्त शिलालेख ( जूनागढ़ 
के नेमिनाथ के मंदिर क॑ लेख ) में इस जयसिंह का उल्लेख इस तरह 
किया गया Š ` जिससे डा० वूलर और किंलोक फोच्स को संदेह 
होता है कि वह बारहवीं शताब्दी ( इसवी ) के शुरू के हिस्से का 
गुजरात का सिद्धराज जयसिंह होगा जिसने नोघण के पुत्र रा खगार 
को मारा था । यदि ऐसा ही हे। तो अमरजी के संवत्‌ निकम्मे ats 
सिद्धराज जयसिंह ( मृत्यु ११४२६०) और उसके (जयसिंह चूडा- 


— — — — — n 
i (३ ) आकि श्रालाजिकल सर्वे आव इंडिया, रिपोट आन दि ऐंटिक्ति- 
nN Ag आव काठियावाड ऐड कच्छ; (१८७४-७१)) go १६४-६९ | 
Kas à 
; (२) लेख का मूळ पाठ इस प्रकार e — 
« (ख)गारनामा रिघुराज्यदृचेष्व गार एवाजनि भूमिजानिः | 
००००००००८००००००| १२ ll 


भ्रासीत्‌ श्रीजयसि हदेवट्पतिस्तत्पदृभूभामिचीः 
भास्वद्भोगरसालसांद्रनयनो न्यायाम्बुधिश्वेतरुक्‌ ni 
amaaa (एँ रिबिवदीज ma काठियावाड़ ऐ ड कच्छ ४ 
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समा) उत्तराधिकारी माकलसिंह वा मुगतसिंह में ( १३४५ $e) 
२०० साल का अंतर पड़ जायगा' ।? 
अनहिलवाडा के चौलुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह का राज्य- 
कालन ११५०-११०४ वि० है | उसका सुराष्ट्र पर आक्रमण बहुत 
प्रसिद्ध है । प्रबंधघचितामणि के लेखक ने इस प्रसंग के वर्णन में 
नवघण AT खंगार के नामे में गड़बड़ कर दी है; वस्तुत: जयसिंह 
का विरोधी खंगार ही था, न कि नवघण, यह प्रबंधचितामणि में ही 
उद्धृत किए हुए प्राकृत पद्यों तथा कीर्तिकोमुदी' से सिद्ध होता है 
जैनमंदिर के उक्त लेख में कोई संवत्‌ नहीं हे । विरोधी प्रमाण के 
अभाव में Slo FAC का संदेह असंगत न था | किंतु अब इस संदेह 
की गुंजायश नहीं है | हमारा काव्य ही नहीं, रेवतीकुंड का लेख" 
1 भी स्पष्ट बतलाता है कि जयसिंह खेगार का पुत्र था । वनथली में 
घंधूसर के नजदीक हरिवाव के शिलालेख' में भी जयसिंह क खंगार 
का “ता(त)नुभव” कहा Š | इस लिए नेमिनाथ के मंदिर के शिला- 
लेखका जयसिह खंगार का पुत्र ही है, न कि विजेता । उक्त लेख 
के संदेहकारंक अंश का यही भाव है कि खंगार की भोगी हुई भूमि 
को जयसिंह ने भागा | 
ag लिखना भी अनुचित न होगा कि पंडित रामचंद्र दीनानाथ शास्त्री 


( १ ) adl, ze १६४ । फोड्स -रासमाछा, गुजराती अनुवाद, जि०१, 
: go ४७४ टिप्पण 1 
"d ( š ) भगवानलाल इंद्रजी-- हिस्टरी आव गुजरात ( बांबे गज़ेटियर 
j १, Go १,), Jo १७१ आदि । 

(3) ये पद्य ना० To पत्रिका, नये संस्करण, भाग २, Wo ९०-१२ 
में प्रकाशित हो चुके हैं । 

(9) am २, श्लोक २१ | 

(x) वजे स लिस्ट आव दि ऐ'ट्क्विरियन Raa इन दि बाँबे प्रेसि 
ड सी इत्यादि (१८८४), vo १७६ | इस लेख का मूलपाठ आगे To ३१० 
टिप्पण (२) देखिए । 
(६ ) वहीं, go १७८ । 


, fie 
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uL ने प्रबंधचिंतामणि के सिद्धराज जयसिंह के विरोधी, जिस खंगार के 
नाम पर प्रकाश डालने के लिये मंडलीक काव्य से खोक उद्धत किए 

हे वह मंडलीक काव्य का खेगार नहीं प्रत्युत उसका पूर्वज Š | 
| (ख) सहोपति या सहीपाल- जयसिंह के बाद तारीख 
nn. सोरठ, जूनागढ़ के नेमिनाथ के जैनमंदिर, रेवतीकुंड के शिला- 
» लेख और मंडलीक काव्य, सभी ने माकलसिंह, मुक्तसिंह वा 
मुगतसिंह का नाम दिया है, किंतु रासमाला में दोनों के बीच में 
| एक महीपाल का नाम Š, और हरिवाव का शिलालेख भी इसकी 
yA Lg पुष्टि करता प्रतीत होता है क्योंकि उक्त लेख में मोकलसी को स्पष्ट रूप 
a में जयसिंह का पुत्र कहा है | ऐसा प्रतीत हाता है कि जयसिंह का 
| बड़ा लड़का महीपति था, और उसके वाद महीपति का छोटा भाई 
मोक्रलसी गद्दी पर वैठा । सारा संदभ अस्पष्ट है | संभवतः इसमें 
मेकलसी को महीपति का अनुज कहा है | महीपति ने यदि राज्य 
: किया भी होगा तो बहुत थोड़े काल तक । फलतः हमारे काव्य ने 
p^ जयसिंह के वाद एकदम Anafaa का नाम देने में कोई गल्ती 

] नहीं की | 

; (ग) भेलिग या सेलगदेव पहला-मेकलसिंह वा मुक्तसिंह i 
b के नाम पर सब की सहमति है। वास्तव में यदि किसी राजा के £ 
| विषय d विवाद है ते! वह मेलग या मेलिगदेव पहले के विषय में ४ 
gi ur है | तारीख सोरठ और रासमाला में ता उसका नाम है ही नहीं, 


(१) मूल संदर्भ aua ने इस प्रकार दिया है-- 
,.....विजयी जयसि SSA ॥.....- 

k तस्यः [दृचस्यक्क]ति[ नि ]जेष्यविकृतिः पापे कृते निःकृति 
येग्या यस्य मतिद्विजेष्वनुगतिदुष्ट पु नो संगतिः ॥ 
विदयाया निचितिगुरौ परिचितियस्या[गमे ] निष्टितिः | 
संग्रामे विजितिर्महीपतिरिति ख्यातः frat raf: ॥ < ॥ 
जग्रसि'हदेवतनुनो ag यो मजुजोनुजो$स्य ध्युजारिगण 1 

di जळसीतळः कुलिनि मोकळसीत्यळसी भवन्‌ मकळ-मळसीतभनळ 181 

) (ऐ'टिक्वेरियन रिमेंस इन दि बाम्बे प्रेसीडे सी, १८८४, go १७८) 
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रेवतीकुंड के शिलालेख में भी बह नहीं है। किंतु रेवतीकुंड के 
लेख में हमारे खंगार के दादा नवघण का नाम भी नहीं है, यद्यपि 
अनमंदिर के लेख में उस ( नवघण ) का स्पष्ट उल्लेख है । प्रतीत 
होता Š कि रेवतीङुंड के शिलालेख के लेखक ने अपने समकालीन 
राजा जयसिंह (दूसरे, ता० से० के अनुसार) के पूर्वजों का Rada 
मात्र किया है, उसकी पूरी व शावली देने का यत्न नहीं किया d 
कुछ ही हा, माकलसिंह के पुत्र मेलगदेव की ऐतिहासिक सत्ता 
जूनागढ के जैनमंदिर के शिलालेख और मंडलीक काव्य से सिद्ध है, 
di इस aa में तारीख qus के लेखक ने गलती की है | 


EN 


(घ) महीपाल वा सधुप--हमारे मंडलीक d पहले 
तारीख सोरठ ने मधुपत का नाम दिया है । हमारे काव्य में am 
जैनमंदिर के लेख में उसका नाम महिपाल वा महीपाल है | किंतु 
इस राजा की सत्ता भी विवाद से मुक्त नहीं है | रासमाला इसका 
उल्लेख नहीं करती, और प्रो० कीलहान ने यह समका है कि रेवती- 
कुंड का शिलालेख भी नहीं करता । वे उस शिलालेख का संक्षेप 
करते हुए मंडलीक को मुक्तसिह का पुत्र ही लिखते d | हम 

' समभते हैं कि उस शिलालेख में यद्यपि ऐसा नहीं कहा कि श्रमुक 
का पुत्र महीपाल हुआ ते! भी सरसरी रीति से उसका उल्लेख किया 
$' और उसंका नाम मधुप दिया है | वंशावलियाँ लिखते हुए किसी 


(3) gewwa aa नादंने इंडिया, o ९८४ | 

(२) लेख का मूत्र पाठ बजे स के अनुसार इस प्रकार है-- 
,.....तत्तवयोवनिभत्ता खगारो नाम वेदमुद्धत्ता । 
द्वीपनवद्वयहत्ता सोमेशस्थापनाकत्तां (| ३॥ 
भूरुक्मदानपरितोषितभूमिदेव- 
सतन्नन्दनः समभवञजयसि EQ: ॥ 
वर्णाश्रमस्थितिकरो नुपसुक्तसि ह- 
स्तस्मादरिद्विरदविक्रमसुक्तसिहः॥ ४ ॥ 
मधुषनुपति शद्धेलीर्थराडन्यनायां' 
जनितनिज्ञजनित्रीतुल्यबुद्धिवेदान्यः १। 
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[ राजा का नाम इस तरह कह जाने के दृष्टांत प्राचीन शासनों में 
| अन्यत्र भी मिलते हैं। उदाहरण के लिये हम वञ्चमदेव के आसाम से 
मिले ताम्रपत्र में निःशंकसिंह का नाम पेश कर सकते हैं | 
फलतः मंडलीक के पिता महीपाल या मधुप की ऐतिहासिक. 
सत्ता भी निश्चित Š | 
aL (=) सेलिगदेव हूसरा--हमारे काव्य के नायक मंडलीक 
| का नाम सब ग्रंथों और लेखों में समान है fea उसके बाद 
/l मेलिंगदेव दूसरे के विषय में फिर कुछ विचार की अ्रपेक्षा है । 
Ae 4 अमरजी ने पहले मेलिंग का नाम नहीं दिया परंतु दूसरे का दिया 
| है | बर्जस ने शायद उसकी और जैनमंदिर के शिलालेख की वंशा- 
वलियों की तुलना करने से यह समझा कि अमरजी ने मेलग का 
नाम माकलसिंह के वाद रखने के खान में मंडलीक के वाद रख 
दिया है, इसलिये उन्होंने उस नाम को मोकल के वाद रख दिया, 
di मंडलीक के वाद जयसिंह ( दूसरे ) का होना मान लिया | 
असल में मंडलीक के बाद भी एक मेलगदेव हुआ था, यह हमारे 
काव्य से और रेवतीकुंड के लेख से पाया जाता दै | जैनमंदिर का 
लेख इसका विरोध नहीं करता क्योकि उसकी वंशावली मंडलीक के 
साथ समाप्त हा जाती है । तारीख सारठ, रासमाला zm रेवती- : 


a rs 


| 

| 

| कुंड के शिलालेख, तीनो में मेलग को मंडलीक का छोटा भाई z 
| nd समितिसुभरमुख्यो मंड लीकस्तदीयो- 

| I जनि च तमनुजन्मा मेलिगः स्थूळळच्षः ॥ x ॥ 

{| (1) इस maqa में इस तरह का पाठ है-- 

TETN उदय मुद्यकण्णंः पूण्णीचन्द्रः सुमेरौ d 


विबुधसमभिरामे राज्ञि रायारिदेवे । 


I 
l 
1 
| करविभवकलापैत्न न्दयन्‌ सर्व्वछोकान्‌ 
; दुघदिह पडमाप क्ष्माभृतां ques ॥ š 
PR निःशङ्कसिंह नपतेरिह नारपत्ये 
FF भूमीसुजः स्वसुजवीयंसमुत्सतानि 


सन्तयजुय दि नवा... .. .(ऐंविप्राफ़िया इंडिका, जि०१, ge १८४) 
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बताया है और जयसिंह को मेलग का पुत्र लिखा है | हमारे काव्य 

से वह मंडलीक का. पुत्र प्रतीत होता है, किंतु आश्चर्य नहीं कि 

काव्य में असल पाठ ““मेलगेनानुजेन?? हा जिसके स्थान में प्रति- 

,लिपिकार ने “मेलगेनात्मजेनः? लिख दिया हा । उस पद्य में एक 

गलती और भी है । बहुत संभव है कि मंडलीक के कोई संतान न 

रही हो | उसकी पहली दे रानियां से ता कम से कम कोई संतान { ë 
| 


न थी, ऐसा प्रतीत होता है । 

इस प्रकार मंडलीक काव्य में दी हुई बंशावली शिलालेखों 
आदि से मुकाबला करने पर बिलकुल ठीक सिद्ध होती है। न तो pe^ T 
काव्य में और न जैनमंदिर के लेख ही में किसी राजा का कोई संवत्‌ XEM C 
दिया है । ये दोनों मंडलीक के समय में लिखे गए प्रतीत होते हें । 
किंतु हरित्राव के लेख में जो मोकलसिंह के समय का है संवत्‌ | 
१४४५ दिया है और रेवतीकुंड का जयसिंह (दूसरे) के समय का | 
सेख संवत्‌ १४७३ का S| अमरजी के दिए हुए संवत्‌ इनसे नहीं 
मिलते और विश्‍वसनीय भी नहीं Š फलतः मेलिंग, महीपाल, | 
मंडलीक र मेलिंग (दूसरे) का समय इन संबतों के बीच में ही 
होना चाहिए | 

(२) इन राजाओं का मुसलमान सुलतानों से संबंध 

अब हमें काव्य के उस अंश कों परखना है जिसमें चूडासमा 
TAT का देहली वा गुजरात की मुसलमान सलतनतों से किसी 

. प्रकार के संबंध वा युद्ध का उल्लेख है | 

(क) खंगार--सब से पहले खंगार के विषय में हमारा 
काव्य कहता है कि उसने प्रभासपत्तन (आधुनिक वेरावलपत्तन) में a6 
यवनों को हरा कर सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया । ये | 
यवन कौन थे ? 

वेरावलपत्तन में चारवाड के नजदीक नागनाथ के मंदिर में 


Y 


(3) देखिए ऊपर gg ३४६, टिप्पण २ | 
(२) देखिए ऊपर पृष्ट ३४३, टिप्पण ३ oí 
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संवत्‌ १४४५ का एक लेख दै | यह उपयोगी लेख राजपूत जातियों 
के प्रवास के संबंध में बड़े महत्व की बाते बतलाता दै। इसके 
आरंभ में मरुखली (मारवाड) के “दशारोहिणि राहिलादा? देश में 
उत्पन्न हुए लूणिंग का उल्लेख है, जा सेनापति की हैसियत में सुराष्ट्र 
चला आता है। इसके वंश में एक राजसिंह होता है जिसका 
विवाह वधेज्ञा वंश की एक कन्या से होता हे । इस प्रसंग में बघेला 
वश का कुळ वृत्तांत दिया है। मरुस्थली की ककरपुरी A एक चम- 
राज था जिसका वंशज वीर सुराष्ट्र में आजाता है। इसी वीर की 
लड़की राजसिंह से व्याही थी । वीर के Qa “रोहेला मालदे” 
की स्रो, पुत्रों, पुत्री, भाई और मामा की लड़की आदि ने मिलकर 
संवत्‌ १४४५ में शिवालय बनवाया जिसके लिए यह लेख 
खोदा गया | = 

वीर बघेला के विषय में यह लेख कहता है कि उसने अभि 
मानी बादशाह मुहम्मद के खेवतगिरि श्रार जूनागढ़ घेर लेने पर 
राजा खंगार का साथ दिया | सो यदि वीर के दोहित्र wo १४४५ 
में रा मोकलसिंह के समकालीन थे, तो उसका समकालीन खंगार 
माकलसिंह का दादा ही हा संकता है, उसका कोई पूर्वज नहीं, 
dic “महम्मदवृहन्मदपातसाहि” सुप्रसिद्ध मुहम्मद तुगलक ही है 
जिसने हि० स० ७५० (वि० सं० १४०६) में गिरनार पर चढ़ाई 
की थी । š 

ज्ञिआउद्दीन बर्नी की तारीख-ए-फीरोजशाही में मुहम्मद तुगलक 


925 


द्वितीय संस्करण (१८३७) qo २५०६१ | 
qed संस्करण में कळ अशद्धि रह गई Š । 
(२ ) प्रतीत होता है कि रोहेले पठान ही नहीं, राजपूत भी होते थे ! 
(à) स श्रीमहस्मदबृहन्मदपातसाहि- 
क्रान्तेपि रेवतगिरावपि जीणदुग | 
खंगारभूपसुपवाह्य सभीमदेव | 
आहुः सुत (तं) सुभटशल्यमपि sata: Wax 
१४ 


es हे कक SM Re 
(3) वज स--एंटिक्क Raa रिमेंस इन,दी वाम्वे प्रेसिडेंसी, gs १८३, 
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के “खंकार”(संगार)के किले को लेने औ।र खंगार के कैदी हेने का जिक्र 
है | मीरात-ए-अहमदी में “गिरनाल? ( गिरनार ) के लिये जाने 
भ्रोरकच्छ के राजा खंगार के उक्त बादशाह की शरण में उपस्थित हेने 
का वृत्तांत है | फुरिशता “गिरनाल” (गिरनार) के लिये जाने पर 
संदेह प्रकट करता है, BIE कहता है कि राजा के संधि का प्रस्ताव 
करने पर बादशाह ने घेरा उठा लिया, और महमूद बगड़ा से पहले 
किसी मुसलमान ने गिरनार का किला नहीं जीता । संभव है कि 
मुहम्मद तुगलक ने जूनागढ़ के किले को घेरा हा न कि गिरनार 
को; किंतु पूर्वोक्त चोरवाड के लेख में रैवतगिरि और जीर्णदुर्ग दे।नों 
के घिरने का उल्लेख है | 
जहाँ मुहम्मद तुगलक का खंगार के किले को घेरना निश्चित 
है, वहाँ कोई भी मुसलमान ऐतिहासिक प्रभास पत्तन पर सुसलमानों 
शार खंगार की किसी लड़ाई का उल्लेख नहीं करता। क्या यह गंगा- 
धर कवि की कोरी कल्पना है, या मुसलमान लेखकों का अपने पक्ष 
को हार को छिपाने का यन्न है? ज्ञफरखां के गुजरात का नाज़िम बन 
कर आने पर (fuo wo ७४३-४४ = वि० qo १४४८ ) में जूनागढ़ 
के राव और राजपीपला के राजा, ये दो मुख्य हिंदू राजा गुजरात 
में थे, जे मुसलमानों को कर नहीं देते थे'। फलतः मुहम्मद तुगलक 
के जाने के कुछ समय बाद जूनागढ़ का खत'त्र हो जाना निश्चित 
: Š । हमारे काव्य के इस कथन को कि खंगार ने साभनाथ की पुनः 


रात, To XY | बेले नोट š लिखते हे कि खंगार शायद गिरनार ala sata 

राव” होगा ! | 

(२) बेले--गुजरात, go ४२ । 

(३) फ्रिश्ता के ग्रंथ का व्रिग् कृत अनुवाद--जिल्द १, Yo ४३४३ । 

(x) बेले-गुजरात Ze xx, टिप्पण । हिस्टरी आव गुजरात (ata 
miar, जि० १, Go $ ) go २३१, टिप्पण ३। 

(x) हिस्टरी आव गुजरात, ge २३२। - 
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N UN स्थापना की, रेवतीकुंड का शिलालेख स्पष्ट पुष्ट करता 2" । इसलिये 
गंगाधर का यह कथन कि खंगार ने प्रभासपत्तन में यवनों को 

| हराया, निराधार नहीं प्रतीत हाता | 
| (a) जयसिंह देव पहला--खंगार के बाद aafia. 
| (पहले) की मुसलमानों से मुठभेड़ों का उल्लेख दै | ऊपर की 
Hs विवेचना से खंगार की संवत्‌ १४०६ वि० में विद्यमानता सिद्ध w 
चुकी दै । इसलिये जयसिंह पहले का समय वि० Ho १४०७ 

| और १४४५ के वीच में होंना चाहिए | किंतु इस समय में मुसल- 
E मानों की सोरठ के साथ किसी लड़ाई का पता हमें नहीं मिला । 
` ७७ (ग) भेलगदेव पहले की मुसलमानों के साथ लड़ाई 
का निर्देश वैसे सामान्य शब्दों में नहीं है; उसके वारे में हमारे कवि 
i ने दो घटनाओं का उल्लेख किया है । मेलग का समय वि० 
| qo १४४९ और १४७३ के बीच में है; हमें देखना है कि इस 
समय में “इन घटनाओं के हाने का पता कहीँ और से भी मिलता š 
कि नहीं । 

फीरोज़ञ तुगलक के पिछले समय में फरहतुल्मुल्क रस्तीखाँ गुजरात 
का नाज़िम था । फ्रिश्ता लिखता है कि यह हिंदू धर्म को दबाने 
के खान में उलटा उत्साहित करता था। flo de १४४८ में 
वाज्ञिउस्मुल्क का लड़का ज़फरखां नाज़िम नियुक्त कर के वहाँ भेजा 
गया जिसने फरहतुल्मुल्क को मार कर उसका स्थान लिया | ज़फरखाँ 
का पिता वाजिउल्मुल्क थानेसर का एक टांक राजपूत था, जो 
फीरोज़ तुगलक को अपनी बहिन देकर मुसलमान हा गया था। 
"B ik गुजरात की AIA सल्तनत का संस्थापक यही जफरखाँ था | 
| THAT का लड़का तातारखाँ था, जो अपने पिता का आसा- 
वल (प्राचीन अहमदाबाद) में कैद कर महम्मदशाह के नाम से fio 
do १४६० में गुजरात का खतंत्र सुलतान बन बैठा था, परंतु - 


58020 77 ea 
(१) देखिए ऊपर, gg ३१०, टिप्पण २१ 1 
(२) देखिए ऊपर, ए8३३७, ट्प्पिण ४ । 
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शीघ्र ही उसे विष दें दिया गया और गुजरात का राज्य फिर उसके 
पिता के हाथ आगया, जो मुजफ्फरशाह के नाम से गुजरात 
की गद्दी पर बैठा । इसका उत्तराधिकारी इसका पोता अहमदशाह 
था जिसका राज्यकाल वि० Wo १४६७ से १४४४ तक है । 
फलतः मेलिंग का विरोधी “अहम्मद सुरत्राण” यही अहमद 
शाह हो सकता है। संवत्‌ १४६४ के वनथली के एक शिलालेख 
में मेलगदेव के राज्यकाल में बारड नवघण के लड़के लु भा के तुका 
के साथ लड़ मरने का उल्लेख दै । वहीं के एक दूसरे स्तंभ-लेख में 
सोाकलसिंह के पुत्र मेलिगदेव के राज्य-समय में पाता नाम के एक 
वीर का बादशाही फौज के साथ लड़ने और वनथली छोड़कर जूना- 
गढ जा बसने का वर्णन है | इस प्रकार अहमदशाह और मेलिगदेव 
की AIST का परस्पर युद्ध हुआ था, यह निश्चित है | 
मीरात्‌-ए-सिकंद्री के अनुसार feo To ८१६ (Ho १४७०) 
उस SARE सरखेजी, शेरमलिक, अहमदशेर मलिक,” सुलेमान 
अफगान और ईसा सालार ने मिलकर अहमदशाह के विरुद्ध 
षड्य त्र किया, और मालवा के सुलतान हुशंग का गुजरात में 
आम त्रित किया | इस षड्य त्र में कई हिंदू-जमींदार, तथा ATAT- 
वाड़ का राजा कान्हा सतरसाल, भी शामिल थे। “इस 
बात को सूचना पाने पर सुलतान अहमद ने अपने भाई शाहजादा 
लतीफखाँ और वजीर निजामुल्मुल्क को शेख (शेर) मलिक और कान्हा 
कों सीधा करने के fet भेजा |'**** **** लतीफखाँ और निजामुल्मुल्क 
ने शेख (शेर) मलिक और कान्हा को सोरठ देश में जहाँ गिरनार के 
राजा मंडलीक का राज्य था, भगा दिया । वे उन्हें वहाँ छोड़ कर पीछे 
(१) भावनगर प्राचीन शोध संग्रह, लेख सं०१२०,१२३ | इनमें से za? 
लेख का संवत्‌ १२६३ दिया है, जा कि हम समभते हैं छापे की गळती के 
कारण है। १३६३ में न ता किसी मो।कलसि ह के पुत्र मेलिगदेव का राज्य था 
और न कोई बादशाही dist sug में आई थी । इन लेखों की पूरी नकल 


fre सके तो इस विषय पर कुछ अधिक प्रकाश पड़ सकेगा । 
(२) बेखे-गुज्जरात, go ३१-६७। 7 
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आगए |? तवक्रात-ए-श्रक्रवरी के अनुसार जब लतीफखाँ वापिस 
आने लगा, तब विद्रोहियों ने पीछे फिर कर उस पर छापा मारा 
जिसमें उन्हीं की हानि हुई । 
दूसरे साल ( Ro ८५१७८ सं० १४७१ ) “Aaa अहमद ने 
सोरठ देश के प्रसिद्ध किले गिरनार के काफिरों पर चढ़ाई की | 
गिरनार के राजा राव मंडलीक' A बादशाही फौज का मुकावला 
किया, जिसमें उसकी हार हुई । कहते हैं कि काफिरों की एक बड़ी 
संख्या मारी गई । राजा भाग कर अपने किले में चला गया। 
इस्लाम की रोशनी इस dr पर देश में अच्छो तरह नहों चमकी, 
ता भी काफिरों की ताकृत टूट गई, और वे इर्वी ( शत्रु ) की 
दशा से जिम्मी ( कर देनेवाले ) की दशा में आगए | जूनांगढ़ का 
किला जो कि गिरनार पर्वत की तराई के पास है सुलतान के हाथ 
आगया | 
फरिश्ता के वर्णन में थोड़ा अंतर Š9— at साल श्रहमद 
शाह झालावाड़ के राजा पर हमला करने गया जिसने मालवा के 
सुलतान हुशंग से सहायता माँगी p “बादशाह की अनुपस्थिति से 
फायदा उठाकर अहमद शेर कच्छी BIE शेरमलिक ने 
विद्रोह कर दिया । शाहज्ञादा लतीफखाँ ने विद्रोहियों का पीछा 
किया । जिस लेखक के आधार पर में लिख रहा हूँ वह कहता š 
कि शेर मलिक बचकर गिरनाल के राजा के पास भाग गया 
क्योंकि (गिरनार के) किसी राजा ने अबतक मुसलमानों के सामने 
सिर न BRT था, इसलिए राजा के शेर मलिक को आश्रय देने 
के अवसर से लाभ उठाकर श्रहमदशाह ने उसके देश पर चढ़ाई 
कर दी | सुलतान के पहुँचने पर राजा ने मुकाबला किया जिसमें 
वह हार गया और उसका''''""'"“गिरतार के fat तक, जिसे 
sp जूनागढ़ कहते है, पोछा किया गया । कुळ समय बाद राजा - 
O S OS ee 


(१) बेले, go ६७, टिप्पण l 
(२) बेले, Zo ९८ | 
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ने वार्षिक कर देना स्वीकार किया भ्रौर एक बड़ी भेंट उसी समय 
पेश की । 
किंतु महमूद वेगड़ा की गिरनार पर चढ़ाई का वर्णन करते हुए 
उसी मीरात्‌ ए-सिकंदरी में लिखा है--“'अहमदाबाद के संस्थापक 
सुलतान अहमद Q: "सोरठ के देश को जीतने और इन दो किलं 
( गिरनार और जूनागढ़ ) को सर करने के उद्देश से चढ़ाई की थी, 
पर जब उसने देखा कि वह ऐसा न कर सकेगा तब चारों ATH के 
देश को लूटकर वापिस चल्ला आया |? 
इससे क्या परिणाम निकाला जाय? गिरनार का न लिया 
जाना तो निश्चित है, जूनागंढ़ भी adi लिया जा सका ऐसा प्रतीत 
होता है। किंतु फरिश्ता कहता है कि राजा ने बहुत सा कर देकर 
छुटकारा पाया | मंडलीक काव्य कहता है कि उसने अहमद को 
कैद कर उसका सर्वस्व छीन लिया । किस को सच माने ? ga- 
लमानी फौज को सफलता न होने पर उसे कर लेकर लौट आया 
बतलाना मुसलमान लेखकों की चाल Š | हम समते Š कि दोनों 
पक्षों ने भ्रपने अपने पक्ष की अच्छी वात Š दी Š | बास्तविक घटना 
यह प्रतीत होती है कि पहाड़ के नीचे की लड़ाई में शायद राव की 
हार हुई, किंतु उसके किले की शरण लेने पर अहमद की दाल न 
गली । घिरी हुई फौज समय समय पर निकलकर सुलतान की 
फौज पर छापे मारती होगी और इस प्रकार किसी अवसर पर 
राव ने अहमदशाह का बहुत सा सामान लूट लिया हो = तत्सवेस्व' 
समग्रहीत्‌ ) और शायद उसे कैद भी कर लिया हो | राव ने यद्यपि 
किले के अंदर से उसका वीरता से मुकाबला किया ता भी श्रपने 
देश से उसे वह न निकाल सका, इसलिए दोनों पत्तों ने थककर 
संधि कर ली होगी । गोहिल दूदा की शिकायत करने को यवन दूत 
“का महीपाल के पास आना और उस प्र मंडलीक का अपने 


(१ ) ब्रिग्त--फ्रिश्‍्ता, जिल्द 9, Jo १६-१७ | 
( २ ) बेल्ले--गुजरात, go १८१ 1 
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श्वसुर को मार डालना हमारे अनुमान को पुष्ट करता है | यदि 
हल्ली वार राव की पूरी हार हा चुकी होती ता अहमदशाह दूसरा 
मौका मिलते ही महमूद वेगडा की तरह अपनी “गिरनार का 
पहाडी किला देखने की प्रवल उत्सुकता ?? की फिर से अवश्य संतुष्ट . 
करता, ओर यदि राव की असंदिग्ध जीत हुई होती ता मंडलीक 
यवन के कहने पर अपने AGT की हत्या न करता | 
इस घटना के संवंध में एक भार समस्या भी Š | अहमदशाह 
का विरोधी राव कान था ? मेलग या मंडलीक ? मीरात्‌-ए-सिकं- 
दरी ने यद्यपि महमूद वेगड़ा के समकालीन ( मंडलीक पाँचवें ) के 
बाद होनेवाले गिरनार के सब राजाओं की पदवी राव मंडलीक वना 
दी है ता भी यहां स्पष्ट रूप में मंडलीक शाब्द का व्यक्तिगत नाम की 
तरह प्रयोग किया गया है, और ऐसा ही फरिश्ता ने पाँचवें मंडलीक 
का उल्लेख करते समय किया Š | हा सकता है कि इस समय के 
राब को मंडलीक कहने में मुसलमान ऐतिहासिक ने गलती की हो | 
ag अधिक संभव प्रतीत हाता है कि ये घटनाएँ एक राज्य में शुरू 
हुई और दूसरे में समाप्त हुई होगी | फिर भी मंडलीक ने इस युद्ध 
में जा हिस्सा लिया वह युवराज रूप में लिया होगा । मेलग im 
मंडलीक के बीच में महीपाल का राज्य केवल नाम को हा हुश्रा 
दीखता Š | मंडलीक का राज्यकाल भी बहुत छोटा है क्योकि So 
१४७३ में जयसिंह दूसरे का राज्य शुरू हो चुका था | मंडलीक के 


( ५ ) फरिश्ता के "gan | s: 

(2) मीरात्‌-ए-सिकंदरी पर टिप्पणी करते हुए बेले लिखते दै-- राव 
desis जो कि गिरनार के सब राजाओं की पदवी थी । तारीख सोरठ के 
झनुसःर इस समय जयसि ह का पुत्र amt राव न U” तारीख सोरठ 
Š aadi की अविश्वसनीयता हम पहले ही दिखा चुके हैं । 

फुरिरता ने महमूदशाह बेगड्रा qud के बयान में मंडलीक राजा का 
नाम लिखा है। त्रिग्स ने उसका अर्थ मांडलिक किया है । ( fra, Rio 
२, पु०५३ )। 

(३) बेल्ले--गुजरात, ge १८३। 
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भाई मेलग दूसरे ने मंडलीक के ही शासनकाल में कुछ राजकार्य 
किया होगा । उसका नाम वंशावली में कवल इसलिए लाया गया 
प्रतीत हाता है कि जयसिंहदेव दूसरा उसका पुत्र था | 

रासमाला मेलिंग पहले और महीपाल का उल्लेख नहीं करती | 
उसके अनुसार मेलिगदेव दूसरे का समय १४५६-७२ वि० सं० है, 
और इसी मेलिंग पर अहमदशाह ने चढ़ाई की sQ । किंतु पहले 
मेलिंग की ऐतिहासिक सत्ता हम सिद्ध कर चुके हैं, और यदि 
वस्तुतः दूसरे ही मेलिंग पर अहमदशाह ने चढ़ाई की हो ओर 
गंगाधर कवि ने उसे घटना का पहले मेलिंग के साथ जोड़ने में गलती 
की हा, ते न केवल यही मानना पड़ेगा कि गंगाधर कवि मंडलीक 
से बहुत पीछे हुआ, प्रत्युत मंडलीक के द्वारा गोहल दूदा के मारे 
जाने का कोई उचित कारण न रहेगा। दूदा के मंडलीक के हाथों 
मरने की घटना की TAA हम अभी देखेंगे | zu दशा में हम अपने 
परिणामों को ही ठीक समभने में विवश हैं | 

(ष ) जयसिह हूसरा--यद्यपि हमारे काव्य के चेत्र से बाहर 
है ता भी चलते प्रसंग में उसके राज्य की एक घटना का निर्देश कर 
देना उचित ही होगा। रासमाला के अनुसार इसने wide 
( झांझरकोट ) पर मुसलमानों की फौज का हराया था । यद्यपि 
किसी भी मुसलमानी इतिहास से इस कथन की पुष्टि नही होती, 
QT भी इसकी सत्यता रेवतीकुंड के शिलालेख से सिद्ध हाती है, जिसमें 
यह लिखा है कि हमला करने आई हुई यवन सेना को जयसिंह ने 
किंफरकोट के नज़दीक हराया | इससे अधिक हमें इस युद्ध के 
बारे में कुछ पता नहीं ला | 

( 1) रासमाळा, गुजराती अनुवाद, Bro १ , Yo ६१० के नीचे टिप्पण 
(9e ६०८ का )। 

(२ ) गोहिल्लावाड़ के भावनगर राज्य में, तलाजा से १२ मीळ दक्षिण को 


समुद्र तट पर एक छे!टा गाँव । तळाजा का बंदर यहीं था | 


Ç ३ ) अभिषेणयितुसुपेतं कि फरकोटस्य परिसरे स[ म RI 
या हत्वा यवनबळ मुमोच थर्माध्वना शेष ॥ ७ || 
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( ३) गाहिल ओर कलल 

चूडासमा राजाओं और उनके मुसलमान विषज्षियों के अतिरिक्त 
हमारा काव्य काठियावाड की अन्य दा बड़ी जातियों के पूर्ववृत्त पर 
भी कुछ प्रकाश डालता है | चूड़ासमा रावों के साथ गाहिलों AT 
झालों के संबंध का उसमें धार बार उल्लेख हुआ Š | 

काठियावाड में गोदिल राजपूतां के अभी तक कई राज्य और 
जागीरें हैं | वे दक्षिण में पैठण के राजा शालिवाहन को अपना पूर्वज 
बतलाते हैं और अपने को चंद्रवंशी कहते हैं । उनका परंपरागत 
इतिहास वतलाता है कि उनके पूर्वज दक्षिण से मारवाड़ में लूनी नदी 
के किनारे खेड़ ( गुजराती-खेड़गढ़ँ ) में जा बसे थे जहाँ से we 
राठाड़ों ने निकाल दिया । संवत्‌ १३४७ में इनके नेता सेजकजी ने 
सुराष्ट्र के रा (राव, राजा) कवाट( = महीपालदेव, हमारे खंगार के 
पिता) की शरण ली और अपनी लड़की वालम कुँवर वा ( बाई ) रा 
के बेटे खंगार को व्याह दी । सेजकजी के तीन पुत्र थे--राणाजी, 
शाहाजी और सारंगजी, जिन्हें gue के राजाओं से और जागीरें 
मिलीं । ये तीनों क्रमशः आधुनिक भावनगर, पालीताना BI लाठी के 
ठाकुरों ( गुजराती-ठाकोरों ) के पूर्वज हैं । राणोजी के पुत्र मोखरा 
जी ( वा मोाखडाजी ) ने मुहम्मद तुगलक के गुजरात के आक्रमण में 
घोधा बंदर पर उसके छक्के छुड़ाए थे ( सं० १४०४) d 

इन परंपरागत कथाओं में बहुत कुछ गोलमाल दिखाई देता है | 


(१) सूता नेणसी की ख्यात में भी “गोहिलां कनांसू राटौड़ां ag लीवी 
तिणरी बात” ( गोहिलों से udi ने dg जिया, उसकी बात ) हे, जहाँ इस 
घटना का विस्तार से वर्णन है, पर दौर्भाग्य से कोई संवत्‌ नहीं दिया Š । 

(3) «eurer, गुजराती अनुवाद, पहली जिल्द go १२-५४ । aa 
यावाड़ सर्वसंग्रह'? ( वाँटसनू के “काठियावाइ” का गुजराती अनुवाद ), Te 
६२ | 'रत्रमाढा अने गुजरातनां राज्यो तथा राजवंशीओनी तदारीखानो संग्रह?, > 
go ३३७-३८ | माकंण्ड नंदशंकर मेहता और ag नंदशंकर मेहताकृत “हिन्द | 
राजस्थान” श्रेग्रेज्ञी संस्करण, खंड १, ४० ४म७-८८। हिस्टरी झव गुजरात 
( ara ngfem, Rio १, Ge १), ९०२३० 1 


१५ : 
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दक्षिण का राजा शालिवाहन न सूर्यवंश का और न चंद्रवंश का 
प्रत्युत आंध्रभ्नत्य वंश का था और उसका वर्णन पुराणों में मिलता है | 
दंतकथा का खभाव प्रायः पूर्वजों के समय को पीछे ले जाने और 
उनके महत्व को बढ़ा कर दिखाने का होता है, किंतु उपस्थित उदाह- 
रण इसका भ्रपवाद है | इस दंतकथा के अनुसार काठियावाड में 
गोहिलों का आगमन dagi विक्रम-शताब्दी के मध्य में हुआ 
किंतु वस्तुतः वे बारहवीं शताव्दी के अंत में वहाँ विद्यमान Gg 
माँगरोल की सोढडी वाव से fo Wo १२०२ का एक शिलालेख ' 
मिला है जा 5० श्रो मुलुक के द्वारा सहजिगेश्वर के मंदिर के खर्च का 
प्रबंध करने के उपलच में खे।दा गया था | इस लेख में सोहार गूहिल 
के पोते र सहजिग गूहिल के पुत्र सामराज हारा श्रपने पिता के 
नाम परसहजिगेश्वर नाम के एक शिवालय की स्थापना और सोमराज 
के बड़े भाई 5० श्री मूलुक द्वारा उसके खर्चे का प्रबंध किए जाने 
का उल्लेख है। लेख में सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, दो 
चौलुक्य राजाओं के नाम आए हैं | सहजिग को (“चालुक्याँगनिगू- 
हक” अर्थात्‌ चौलुक्य राजाओं का शरीररक्षक और उसके बड़े 
बेटे मूलुक को “सुराष्ट्रनायक” कहा है। मंदिर के प्रबंध में मूलुक ने 
जा भाज्ञाएं दी हैं, उनसे उसका सुराष्ट्र के बंदरगाहों, रास्तों और 
FÅR पर अधिकार प्रतीत होता है। इस प्रकार कुमारपाल के 
राज्य के आरंभ में सुराष्ट्र का शासन मूलुक गूहिल के हाथ में था | 
We १२०२ में उसके पिता के नाम का “मंदिर बनकर तैयार 8T 
चुका था, इसलिये उसके पिता सहजिग का देहांत उससे पहले हो 
चुक्रा होगा । इस दशा में स्पष्ट है कि सहजिग यदि किसी चौलुक्य 
का शरीर-रक्षक QT सकता है ता सिद्धराज जयसिंह का ही I 
संभवतः उसी के राज्य काल में साहार गूहिल गुजरात में आया 


होया | 


tang la E 
(3) भावनगर आकिझाळाजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित “z कळकशन 
याच प्राकृत पुड संस्कृत इंस्क्रिपशंस'? प्लेट ३७ । 
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वलभी संवत्‌ ४११ (fro सं० १२८७) कं एक छोटे शिलालेख i 
में “ठ० मृलुसुतराणकराज्य?? का उल्लेख dl E 
ये सहजिग और राणक क्या भाटों की दंतकथा के सेजकजी 
र रानोजी नहीं हैं ? उपर्युक्त दो शिलालेखां कं अनुसार सुराष्ट्र में 
आनेवाले गाहिलां के पूर्वजां की आरंभिक वंशावली इस प्रकार 
बनती है-- 
साहार 


| 
agin 
I 


1 a l I : 
qua ( वि० सं० १२०२) सामराज अन्य भाई 


| 
राणक (fio wo १२८७ ) 


दंतकथा की वंशावली में साहार और मूलुक के नाम नहीं 
हैं | इसी प्रकार अन्य कई नामां को भुलाकर hea के सुराष्ट्र में | 
आने का समय १५० साल पीछे लाया गया प्रतीत होता Š | E. 
सुराष्ट्र का विजय करने पर सिद्धराज जयसिंह ने वहाँ का Y 


प्रबंध करने के लिए अपनी तरफ से प्रथम सज्जन नामक एक शासक 
नियुक्त किया था, यह प्रबंधचितामणि से भी पाया जाता है । 
यह शासक dre नहीं था। सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमार- 
पाल ने मूलुक को इस काम पर नियुक्त किया, और उसके बाद 
उसके बेटे राणक के समय तक सुराष्ट्र का शासन गोहिलों के हाथ 
में रहा, यह उक्त दा शिलालेखों से सिद्ध हाता š | चूडासमों 
की शक्ति के पुनर्जीवित हाने पर गाहिल लोग उनके सामंत मात्र 
रह गए जैसा कि मंडलीक काव्य और दंतकथा से प्रतीत हाता 
है | किंतु सामंतो में भी उनका उच्चतम स्थान था, और वे कुल में 
चूड़ासमों के बराबर समभे जाते थे, यह भी हमारे काव्य aw 
जाता है | 

( १ ) रोवतकोद्धारप्रबन्ध, Go १४६-६० | 
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काठियावाड़ के गोहिल अपने को चंद्रवंशी कहते हैं, पर हमारे 
काव्य में उन्हें स्पष्ट रूप से सूर्यवंशी कहा है', जिससे मालूम 
होता है कि पंद्रहवीं शताब्दी तक वे अपने को सूर्यवंशी ही मानते 
थे, और अपने को चंद्रवंशी मानना उन्होंने पीछे से आरंभ किया है। वे 
शालिवाहन के वंशज हैं यह बात भी ठीक है, पर किस शालिवाहन 
के, यह वे नहीं जान सके | “उनको इतना तो ज्ञात था कि घे अपने 
मूलपुरुष गुहिल के नाम से गोहिल कहलाए, वे शालिवाहन के वंशज 
हैं, उनके पूर्वज पहले जाधपुर राज्य के खेड इलाके के स्वामी थे और 
उनमें से सेजक ( सहजिग ) नामक पुरुष ने पहले काठियावाड मेँ 
जागीर पाई, परंतु खेड़ के गाहिल मेवाड़ के राजा शालिवाहन के 
वंशज थे यह न जानने से ही उन्होंने अपने पूर्वज शालिवाहन को शक 
संवत्‌ का प्रवत्तक पैठण का प्रसिद्ध ग्रांधवंशी शालिवाहन मान लिया 
AT उसके चंद्रवंशी न हाने पर भी उसे चंद्रवंशी ठहरा दिया* |» 

मेवाड़ के गुहलवंशी शालिवाहन के पिता नरवाहन की एक 
प्रशस्ति वि० do १०२८ की, और इसके पुत्र शक्तिकुमार का एक 
शिलालेख वि० सं०१०३४ का मिला है, जिससे शालिवाहन का 
समय इन दोनों के बीच में अर्थात्‌ सं? १०३०-३२ के करीब ठहरता 
$1 काठियावाड के गाहिल वस्तुत: इसी शालिवाहन के वंशज हैं | 

क्या गाहिल भीम और उसके बेटे अर्जुन और द š 
से पता चलेगा? भावनगर और डा मो दर 

में ९ 

वती में ऐसे कोई नाम नहो हैं, किंतु सौभाग्य से लाठी की दंतकथा 
में न केवल इनके नाम, प्रत्युत अजुन की पुत्री के मंडलीक के साथ के 
विवाह और दृदा की मंडलीक के हाथ से मृत्यु की पूरी कहानी ठीक 
हमारे काव्य के भ्रनुसार संरक्षित है? | 


= n as 
( 12 देखिए ऊपर, vo ३४३ रिप्पण va 
(२) श्री do àro ही० भ्रोझाजी के अप्रकाशित are के इतिहास से | 


(A) रासमाळा, गु 
व t, युज० "qo, Rte, २, qo १११, टिप्पणी । दि दः 
राजस्थान, खंड २, प्रश १९६-६७| ie JESUS 
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गोहिलों के वाद wa हमारा ध्यान र्का त करते हैं। काठि- 
यावाड का उत्तर-पूर्वी हिस्सा श्रव भी झालावाड प्रांत कहलाता Š । 
दंतकथा वतलाती है कि भाला. लोगों का पुराना नाम मकवाना 
था ओर वे सिंध के पूर्वीय भाग में कीर्तिगढ़ वा किरतिगढ़ में 
रहते थे । वहां से सुमरा लोगो से लड़ाई होने के कारण उन्हें भागना 
पड़ा और उनका एक सरदार हरपाल गुजरात के राजा कर्ण बाधेल्ा 
की शरण में आया जिसकी रानी का रोग दूर करने के कारण उसे 
एक बड़ी जागीर मिली | इस जागीर का केंद्र पाटडी था | धीरे धीरे 
ये लोग काठियावाड के अन्य स्थानों पर कब्जा करते गए और वढ- 
वाण, वांकानेर आदि रियासतें आजतक उन्हीं के हाथ में हैं | मुख्य शाखा 
पाटडी से उठकर ध्रांगदरा चली गई जहाँ वह अबतक मौजूद है । पीछे 
से इनकी एक शाखा काठियावाड से राजपृताना में भी ग्रा बसी | 

मकवाना लोगों का एक हिस्सा ही भाला कहलाया | दंतकथा 
के अनुसार हरपाल की पत्नी कोई साधारण मानुषी खरी नहीं थी, वह 
साक्षात्‌ देवी थी । उसके तीन पुत्रों और लड़की को एक बार एक 
हाथी कुचलने आता था, इतने में देवी ने s= कपट कर उठा लिया 
(-झाल्यो, झालि लीधों), इस लिए इनका नाम भाला हुआ । 
हरपाल की दूसरी St से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे मकवाना ही <ë । 

झाल! लोगों की उत्पत्ति इस तरह हुई या ( भगवानलाल 
इंद्रजी पंडित के मतानुसार ) हूण जाति asa से, जिसमें कि 
विख्यात तोरमाण हुआ था, हई, यह विवाद इस लेख के विषय 

( १ ) रासमाला, Jono, जि०१, ए०१३७-४६॥ काठियावाइ सर्वेसंग्रह, 
go&o | रत्नमाला अने गुजरातनां राज्यो तथा राजवंशी श्रोनी तवारीखोनेः संग्रह, 
प०२७४,३३% । हिंद्राजस्थान, God, प०४१७-६० SR ४2१९-५३ । 

(२) सोढो, मांगो, ने शेखरो, si कर झाल्ली frat bud शक्ति 
आपणी कुंवर सारव फाली किया । रत्रमाळा अने go, To २७९ | xs 

(३) इस कल्पना के लिये भगवानळाळ इ द्रजी रि जैकसन कृत 
feet आव गुजरात ( aid गज़ेटियर १-१ ) Vo १७९ देखिए । परंतु इसमें 
कोई तत्व नहीं है । š E 
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से बहुत संबंध नहीं रंखता | टाड ने लिखा है कि. भाला न सूर्यवंश $ 

के, न चंद्रवंश के और न अग्निकुल के š अतः अवश्य ही विदेशी दै । | 

ये सब कल्पनाएं निर्थक Š क्योंकि ce शब्द, मनुस्ट्ति में मल्ल | 
x और लिच्छिवि शब्दों के साथ, जो कि भगवान्‌ बुद्ध के समय के | 
| प्रसिद्ध mi के नाम हैं, पाया जाता है । और काला भल्ल का ही | 
| भाषा रूप है जैसा कि इस काव्य में पाटड़ि के सामंतों को भरल m. 

कहने से सिद्ध होता Š । हमारे काव्य में जहाँ गोहिलो को सूर्यवंशी I 

कहा है, वहाँ झल्लों को चंद्रवंशी कहा है । | 

दंतकथा ने भालों के सिंध से काठियावाड़ आने का वृत्तांत T | 

j कायम तो रक्खा है, fag उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। f 
गुजरात के इतिहास में दो राजा कर्ण हुए हैं--एक सोलंकी सिद्धः 
राज जयसिंह का पिता, और दूसरा बाघेला (करण घेला) अलाउद्दोन | 
खिलजी का समकालीन | दंतकथा के अनुसार ( कम से कम एक | 
प्रकार के ) झाला लोग कर्ण बघेला के पास आए किंतु वास्तव में बे 
लोग कर्ण सालंकी के दरबार में आए प्रतीत होते हैं। प्रबंधचितामणि 
से सिद्धराज जयसिंह के दरबार में मांगू झाला का होना पाया जाता 
है* । परंपरागत वंशावली के अनुसार हरपाल के रेवा सेपैदा हुए तीन 
पुत्रों में एक का नाम मांगू था , यह निश्चय ही सिद्धराज जयसिंह 
का दरबारी सांगू झाला ही होगा' । खेद है कि किसी शिलालेख में 
हमें झालों का उल्लेख नहीं मिला | 


(१ ) टाड राजस्थान जि०१, ए०१३४। (विलियम क्रुक का संस्करण) | 

( २ ) अ्रध्याय १०, श्लोक २२, तधा अध्याय १२, श्लोक ४४ । 

( ३ ) काठियावाड सर्वेसंग्रह, Zo ६० | रासमाळा (युश we), Rio १, 
go ९४० | 

(४ ) मांगूकाळा प्रबंध ( go १७३-८० ) ! 

(४ ) रासमाढा ( गु० ao ) जि० १, go १४४ । हि दुराजस्थान भाग 
१, go t1 2" f 

(६ ) रासमाळा (गु० ae) जि०१, go १४० के टिष्पणों से सिद्ध किया 
qar है कि काळा लोग कणं सोळंकी के दरबार में आए थे, न किकर्णबाघेळा के! - 
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हमारे काव्य में दो झालों का नाम आया है, एक झर्न कृष्ण 
का आर दूसरा मंडलीक के श्वसुर पाटडी के भीम का। अहमदशाह के 
समकालीन झालावाड़ के राजा का नाम वंशावलियों d सतरसाल 
मिलता है, किंतु मीरात-ए-सिकंदरी में झाला कान्हा सतरसाल 
लिखा है, वही हमारे काव्य का झल्ल कृष्ण Š | भल्ल भीम का नाम 
हमें कहाँ नहीं मिला। wea कृष्ण के समान उसका भी वंशावलियों 
में कोई दूसरा नाम दोगा । 

( ४ ) विविध-सि yaa 

काव्य की गौण वाताँ पर विचार करके हम इस लेख को 
समाप्त करेंगे | 

चौथे सगै का सारा वर्णन कल्पित है | फिर भी उससे तत्का- 
लीन हिंदू कवियों के सामने हिंदू भारत का जो चित्र था, उसकी एक 
कलक मिल जाती है | मंडलीक के दूसरे विवाह के समय fae E 
सिंधुराज के छत्र लेकर चलने का उल्लेख है वह कोई बड़ा हिंदू 
ज्ञमींदार ही रहा होगा | 

शंखोद्धार के संगण Hit उसके साथी “पारसीक” सिंघुराज 
का पता निकालना बाकी है। ATT का कुछ भी पता हमें कहीं से भी 
नहीं मिल सका | पारसीक सिंधुराज क्या वास्तव में सिंध को कोई 
राजा हा सकता है ? एक संस्कृत काव्य में आये हुए गुमनाम 
मुसलमान के नाम का, जो अपने देश से दूर एक छोटे से द्वीप में 
आकर एक तुच्छ सी लड़ाई में मारा जाता है, पता Z ढ़ निकालना 
कठिन प्रतीत होता है; किंतु सौभाग्य से हमें इसमें सफलता हुई है 

महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों से सिंध का राज्य सुमरा 
राजपूतों ने ले लिया था, और उनके बाद वह सम्मा लोगों के हाथ 
हिंद राजस्थान, ए०३१३ में दी हुई frt as मालूम होती Ei यदि“उसके 
लेखकों ने amar के टिप्पण Š आधार पर संशोधन नहीं किया; sup 


दंतकथा के किसी दूसरे प्रकार के अनुसार बयान दिया है तो कहता होगा 
दंतकथा की कम से कम एक शाखा ने राळती नहीं की । | 
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झाया | इसी सम्मा जाति के सरदार जाम कहलाते थे । मुहम्मद 
शार फीरोज़ तुगलक के राज्यकाल की घटनाओं से इन जामों का 
संबंध प्रसिद्ध है । 
फीरोज़ तुगलक की सिंध पर चढ़ाई इलियट ने fro wo ७६२ 
में रक्खी है ; किंतु शम्स-ए-सीराज की तारीख-ए-फौरोज्ञशाही के 
अनुसार वह लखनौती से लौटने के चार साल बाद हुई थी', और 
तुइफात्‌-उल्ल-किराम का लेखक उसे ७७२ हि० में रखता है '। तारीख- 
ए-फोराज़शाही का लेखक तुगलक का समकालीन था, और उसका 
पिता सिध की चढ़ाई में फीरोज़ के साथ था। इसलिये हमें उसका लिखा 
हुआ संवत्‌ ठीक प्रतीत होता है। feo स० ७६१ की वर्षा ऋतु 
फोरोज्ञ ने लखनौती से लौट कर जौनपुर में बिताई थी | इसके अनुसार 
उसकी सिंध पर की चढ़ाई ७६६ हि० (fo Fo १४२१-२२ ) से 
पहले नहीं हा सकती | इस चढ़ाई के समय सिंध पर जाम बाबनिया 
का राज्य था जिसे फोरोज्ञशाह कैद करके ले गया। तारीख-ए- 
मञ्रसूमी के अनुसार, देहली जाकर “कुछ काल बाद” फीरेज़- 
शाह ने उसे छोड़ दिया, AN वापिस आकर उसने १९ साल राज्य 
किया । जाम बाबनिया के बाद जाम तमाची ने १३ साल तक और 
उसके बाद जाम सलाहुद्दीन ने ११ साल और कुछ महीनों तक 
राज्य किया | उसका लड़का जाम निज्ञामुदीन था जो नाजिमों के 
हाथ में राज्य का कारवार छोड़ कर भोगविलास में लग गया | यह 
अवस्था दखकर उसके चचों ने उसपर हमला करने के विचार से 
फौज़ तैयार की, जिसका समाचार पाकर वह रात के समय कुळ 
सेना के साथ निकल कर गुजरात की तरफ चला गया | उसके 
चचों ने उसका पीछा किया, किंतु कुछ समय बाद उन्हें उसकी मृत्यु 


का समाचार पाकर पीछे लौटना पड़ा | 


( 1) हिस्टरी श्राव इ fear, fre १, go ४६४। 

( २ ) इलियट, हिस्टरी आव इंडिया, जिल्द ३, vo ३१३। 
(३ ) वहीं, Rio १, go ३४२ I 

( ४ ) वहीं, जि० q, go २२६ से। 
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तारीख-ए-मञ्चसुमी के दिए हुए जामों के राज्य काल के वर्षों के 
अनुसार जाम निज़ामुद्दीन हमारे मंडलीक का ,समकालीन होता 
| उसका मृत्यु कसे हुईं, इसंका कुछ पता मुसलमान ऐतिहासिक्रों 
ने नहीं दिया; किंतु मंडलीक काव्य के आधार पर हम अनुमान 
कर सकत ç कि शखोद्धार के युद्ध में मरनेवाला सिंधुराज बह । 
था | जाम निज्ञामुद्दीन उसी संम्मा जाति का था जिसमें कि मंड- 
लीक का पूर्वज चूडाच द्र हुआ था, और उसके पूर्वज कच्छ ही से 
सिंध जा बसे थे, जहाँ से मंडलीक के पूर्वज काठियावाड गए थे । 
उसके मुसलमान होने से हो मंडलीक के दरवारी कवि ने उसे 
“पारसीक” कह डाला Š | 


. 
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हि १०--शकर [HA । 
T [ ल्लेखक-प डित शिवदत्तशर्म्मा, अजमेर ] 


eye थिला में उच्च ब्राह्मण कुलों में “सिंहासमय!? नाम का 
22 एक कुल सुप्रसिद्ध है | इस कुल के आदि पुरुष 
हलायुधमिश्र थे और कालांतर में इस दी कुल 
> में सुरेश्वर नाम के पंडित उत्पन्न हुए जिन्होंने 
9 CRO नामक प्राम उपार्जन किया, तब से 

यह कुल “सोदरपुर? नाम ही से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । सुरेश्वरमिश्र 
के प्रपौत्र भवनाथमिश्र हुए जिनको दूबे मिश्र भी कहते थे, परंतु 
उनका अति प्रसिद्ध नाम “अयाची? था और वह याँ पड़ा कि 
उन्होंने कदापि किंसीसे किसी प्रकार की भी याचना नहीं की | भव- 
नाथमिश्र सरस्वती के असामान्य उपासक थे जिसके प्रसाद से यों 
àr कान सा ऐसा शास्त्र था जिसमें उनकी अच्छी गति न थी परंतु 
मीमांसा, न्याय, और व्याकरण में उनका पांडित्य असीम था । 
यद्यपि उनका रचा हुआ एक ही व्याकरण विषय का “ प्रयोगपत्चव” 
नाम का ग्रंथ संप्रति प्राप्त है तथापि उन्होंने अन्य sut को भी 
रचना की यह उनके पुत्र के लिखे KU LE E 
| नीचे टिप्पण में दिए P^, भले प्रकार प्रतीत हाता है | उनके पुत्र का 
"jd नाम शंकरमिश्र था जिसने विक्रम की सेलहवीं शताब्दी के अंत में 


(५ ) याम्यां वैशेषिके त त्रे सस्यग्ब्युत्पादितो5स्म्यहम्‌ | 
कणादुभवनाथा्यां ताभ्यां मम ममः सदा n EC 
भवनाथसूक्तिगुम्फनमिह खडनखाद्यटीकायाम्‌ | b 
श्रीशंकरेण aga विढुषामानंदवर्धर्न क्रियते ॥ 
स्वभ्नातुज'यनाथस्थ ब्याख्यामाख्यातवान्‌ यतः | 

m मत्पिता भवनाथोऽय' तामिद्दालिखमुज्ज्वल्म्‌ ü E 
bs (२) शकर मिश्र का रचा हुआ रसार्णव नामक एक ग्रंथ है ! इसमें a 
| , निम्नलिखित श्छोक मिळता ë— 
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३७२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । wi 
जन्म लेकर मिथिला-महीमंडल का समलंकृत किया । उन दिनों में x 
वहां श्रीपुरुषोत्तम (अपर नाम गरुडनारायण) नाम के महाराज राज्य | 

1mm प्रा SC > 3 
करते थे । मैथिलों में यह बात प्रसिद्ध है कि विहारप्रांत के अंतगत Ç 


मिथिला देश के अवयवभूत दरभंगा नगर से दो योजन पूर्व दिशा में 
सरिसवा नाम का प्राम इनका निवासस्थान था । इनके पिता, जैसे 
कि ऊपर कहा जा चुका है परम सात्विक वृत्ति के विद्याव्यसनी 4 
परंतु निधन तपस्वी थे। ऐसा कहते d कि जिस समय उनकी प्रसूता । 
पल्लो ने पुत्ररल्र उत्पन्न किया उस समय घर में द्रव्य के अभाव से | 
उनकी उदारहृदय धर्मपत्नी का यह बचन दाई को देना पड़ा था कि m 
(जो कुछ भी इस बालक की प्रथम कमाई हागी वह तेरी ही होगी ??। 
इस बालक का नाम “शंकर”? रकखा गया और वह बाल्यावस्था | 
में ही चमत्कृत बुद्धिवाला तथा प्रतिभाशाली निकला । मैथिलों में 
उसके सम्बन्ध की अनेक कथाएँ अद्यावधि सुप्रसृत हैं परंतु उसके | 
नितांत शैशव काल की एक अद्भुत घटना की लै।किक प्रसिद्धि उल्ले" $ 
खनीय दै | वह यह है कि एक दिन उस देश के महाराज की सवारी i 
उस ग्राम के मागं से जारही थी परंतु रात्रि हो जाने के कारण 
वहां ही रह गई । ज्योंही इस बात की चर्चा गांववालों के मुख से 
बालकों के कानों में पहुँची त्याही उनमें से अनेक महाराज के दशन 
करने को लपके। कौतुकाविष्ट शंकरमिश्र भी, यद्यपि वह उस समय Ld 
१ वर्ष से न्यून ही आयुवाला था बिना कौतुक शमन किए कब शांत i 4 
_ रह सकता था? निदान वह भी उस खान पर पहुँचा जहां पर छोटे 


सभ्याश्चेःप्रतिय'ति कामपि कथामावेदयामो aq 


^ 
वीर श्रीपुरुषोत्तमक्षितिपते तत्रावधान' कुरू । a 
त्वत्प्रत्य्थिमद्दी भुजाम्म गदशो वचोजङ्गम्भद्ठया- 
वष्टम्भादपि संतरीतुमधुना वांछुंति वाराक्निधिम्‌ |। 
महामहोपाध्याय श्रीपरमेश्‍वरशर्मा का मत है कि श्रीपुरुषोत्तम (अपरनाम | 
गहडनारायण ) महाराज ने ३४८९५ संवत्सर के अनंतर मिथिळा देश पर राज्य L | 4 


EN श कर मिश्र का सम्य विक्रम की साळहवो शताब्दी का अंत भाग 
arg i 
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बड़े बहुत से बालक पंक्ति बांधे राजा के दशनां की बाट देख रहे थे | 
इसमें कोई संदेह नहीं कि रूप सबके नेत्रों का हर लिया करता 
Š Š | बहां पर राजा के दशनों fupe अनेक खड़े हुए थे परंतु 
शिशु शंकरमिश्र के सुचारू रूप ने राजा के नेत्रां का भिक्षुक बना 
दिया और वह लोभायमान होकर उस वपुष्मान्‌ बुक के निकट 
EN 2a अाकर चित्र-खचित सा खडा रहा | थोड़ी देर बाद उसने संस्कृत 
| भाषा में जो उस समय तक उस देश में बोल चाल में थी, कहा, वत्स! 
í कोई पद सुना सकते हा ? वालक ने उत्तर दिया कि राजन्‌! निज 
wi xy निर्मित सुनाऊं waa भ्रन्य निर्मित राजा ने कहा कि क्या तू भी पद 
रच सकता है | इतना सुनना था कि बालक ने तत्काल उत्तर दिया- 
“बालोऽहं जगदानन्द न मे वाला सरस्वती 
अपुर्ण पंचमे वर्ष वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ |? 
जिसका अर्थ है कि हे जगदानंद नरेश ! मैं वाल हुँ परंतु मेरी 
७ | # सरस्वती (विद्या) बाला नहीं हँ" | अभी मेरा पाँचवां वर्ष पूर्ण नहीं 
हुआ है परंतु त्रिलोकी का वर्णन कर सकता हूँ । इस उत्तर का सुन 
| कर राजा आश्चर्य्य में मग्न हो गया और कुछ विचारकर घोड़ी 
देर बाद फिर वोला कि अच्छा वत्स! अपना अथवा किसी और का 
बनाया हुआ कोई पद GAT | यह आदेश पाते ही अपोरपेय 
श्रुति के अतिरिक्त अन्य किसी के भी पद का अपने पद के साथ 
€$| 4 साहचर्य न सहनेवाले बालक ने-- 
‘ofa कितच्छान्न: प्रयाणे तव भूपते | 
हस्रशीर्षा पुरुषः TATA: सहस्रपात्‌ ॥?? 


à : जोक बनाकर कहा जिसका पूर्वभाग उसका बनाया हुआ है 
भर उत्तर भाग पुरुष-सुक्त के एक मंत्र का पूर्वार्ध है। शोक का आशय 
यह है कि राजन्‌! आपके चलने पर हज़ार सिर, हजार आँख और. 1 
b ‘ ( १ ) ऐसा जान पड़ता है कि यह जनश्रुति पीछे से प्रचल्षित हुईं और 3 
à _ अतिशयोक्ति से खाळी नहीं है। [ संश ]। s 
&7 


j 
i 
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हजार पैरवाला पुरुष चलित, चकित और छन्न (Wes) हा जाता है 
अर्थात्‌ हजारहों पुरुष चलते, चकित होते तथा स्तब्ध होते Š | राजा 
इस बालक की विलक्षण बुद्धि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और |, ^ 
उसको अपने तंबू में ले जा अपनी पेटी खाल उसने कहा कि बच्चे ! 
जितना भी सुवर्ण तुझसे उठाया जा सके इसमें से उठा ले | इधर 
यह बालक अपने दोनों हाथों को सुवर्ण से भरकर अपने घर को E 5e 
चला और उधर उसके पहुँचने के पहले ही यह शुभ समाचार उस 
की माता के पास अन्य बालकों द्वारा पहुँच गया | संभव है बालक 
के चित्त में यह विचार हो कि माता पारितोषिक को देख प्रसन्नचित्त E ë 
हो मेरा स्वागत करेगी, परंतु घर पर उपचार अन्यथा ही FAT | 
ज्योंही ब्राह्मणी ने साना लिए हुए पुत्र को आया हुआ देखा Bet 
वह सहसा उठकर उससे बोली, “देख, अभी बाहर ही खडा रह, 
अद्र मत आ, सोने का घर में मत ला”? | पुत्र से इतना कहकर 
उसने बालक के प्रसव-समय में सहाय करनेवाली दाई को बुलवाया 
ओर saa कहा कि आज मेरे पुत्र ने यह प्रथम कमाई की है तू मेरे 
पूवै दिए हुए बचन के अनुसार इसको ग्रहण करके BRAT कृतार्थ 
कर | दाई स्वप्न में भी कब ऐसा विचार कर सकती थी कि एक साधा- 
रण सेवा के प्रत्युपकार की प्रतिज्ञा थोड़े ही दिनों में इतनी अधिक धन- 
राशि, जिसकी उस सामान्य सेवा से कुछ भी तुलना नहीं, अपण i 4 
करेगी | उसने उसके ग्रहण करने में संकोच किया परंतु ब्राह्मणी E. = 
अपनी प्रतिज्ञा के पालन mc थी | निदान दाई को वह सोना लेना 
ही पड़ा और उसे धर्मात्मा ने बह समस्त धन लगाकर उस ग्राम के 
निकट एक जलाशय खुद्वाया जो अभी तक श्रीसिद्धेश्वरी देवी के मंदिर à b 
| के उत्तर भाग में विद्यमान दै और “दाई का तलाव? कहलाता Š | 
b. यह सिद्धेधरी देवी वहाँ ग्राम-देवता के रूप में पूजी जाती है और 
; “मंदिर शंकरमिश्र ही ने अपने निवासस्थान के दक्षिण ओर बनवाया 
* था। पास में ही एक विद्यालय भी था जिसमें बडी संख्या में विद्यार्थी 
पढ़ा करते थे और वही रहा भी करते थे | भूतपूर्व महाराज लक्ष्मी- 


L 
rf 
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श्वरसिंहजी को ज्येष्ठ धर्मपल्नो ने इस विद्यालय के स्थान में एक संस्कृत 
पाठशाला तथा एक भ्रंग्रेजी पाठशाला स्थापित की है | 
अयाचनब्रतधारी पंडित भवनाथमिश्र, जब पुत्र पोत्रादि-सम्पन्न 
होकर वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तब एक दिवस उनके "guit 
पुत्र शंकर ने अपने पूज्य पिताजी के हृदय की शेष अभिलाषा जानने 
की इच्छा से SIT घर की भीति पर निम्नलिखित आधा श्होक 
लिख दिया । 
रधी तमध्यापितमजित' यशो 
न शोचनीय किमपीह भूतले | 
अर्थात्‌ पढ़ लिया, पढ़ा लिया, यश उपार्जन कर लिया sm 
कोई ऐसी वात तो पृथ्वी पर रही हुई नहीं दिखाई देती कि जो 
शोचनीय हो । जव इस लेख पर भवनाथजी की दृष्टि पड़ी तो वे 
हँसे Be 
अतः qx श्रीभवनाथशर्म्मणा 
मनो मनोहारिणि जाह्ववीतटे |i 
.लिखकर aa गए जिसका श्राशय यह है कि बस, श्रब इसके 
उपरांत मेरा मन मनोहारिणी श्रीगंगाजी के तट पर विचरना चाहता 
Š | तत्पश्चात्‌ वे गंगाजी के तट पर ही चले गए और वहीं पर 
4 € उन्होंने अपना शरीर त्यागा | 
श्रीमान्‌ शंकरमिश्र ने अपने पिताजी से नाना शास्त्र पढ़कर अगाध 
पांडित्य प्राप्त किया और अपना जीवन साहित्य की सेवा करने 
त क तथा विद्यार्थियों का पढ़ाने में लगाया । इनके विद्याथियों की संख्या 
बहुत अधिक थी यहाँ तक कि उनमें से इतने ता इस योग्य थे कि ; 
किसी विशेष कारणवश उन्होंने मिलकर एक ही रात में इरिबंशपुराण 
को, जिसमें अनुमान से दश सहस्र शोक Š, नकुल कर डाला। 
: a बह प्रतिलिपि अद्यावधि विद्यमान है और उसके अंत में इस 
घटना के सूचक शब्द लिखे हुए हैं । इन पंडित-रत्न के रचे हुए कई 
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ग्रंथ अभी मिलते हैं । उनमें कुछ तो दूसरे ग्रंथों की टीकाए हैं और 
कुछ मौलिक ग्रंथ dep उनके नाम ये हैं -- 

( १) वैशेषिकसूत्रोपस्कार | 

(२ ) कणादरहस्य | 

( ३ ) वादिविनाद | 

( ४ ) खडनखंडखादनटीका | 

(५ ) गौरीप्रहसन | 

( ६ ) आमोदनाम्नी कुसुमांजलि की टीका | 

(७) आत्मतत्वविवेक टीका | 

( ८ ) भेद्रत्न । 

(४) रसार्णव | 

(१० ) अनुमानमयूख | 

इनमें से पहले पाँच ग्रंथों का मुद्रण भी हा चुका है। ग्रंथों की 

सूची से ऐसा प्रतीत होता है कि शंकरमिश्र के मन का झुकाव दशन 
प्रथां के अध्ययन अध्यापन की ओर ही अधिक था श्रार जिस शेली 
में सूत्रों की व्याख्या उन्होंने अपने गुरुमुख से सुनी उसी शेली को पोषण 
करने के लिये उन्होंने उन ग्रंथों की टीकाएँ बनाई | इस ग्रंथमाला 
में जा दो बेमेल नाम - “तीरीप्रहसन” और “(qua दिखाई दे 
रहे हैं उनमें पहला ता एक नाटक है, जो उन्होंने बाल्यावस्था में 
अपने पिताजी की आज्ञा से रचा, और दूसरा निजनिर्मित सुभाषित- 
संग्रह है | 


agit a TSE a NE CM 
(३) ER. श्रोगंगानाथजी ने ग्रंथों की संख्या ११ लिखी है 


परंतु आठ का अंक नहीं छुपा है ७ at ग्रथ “Qaqaqa” लिखा हे ओर š at 
Cami | भेदरत्नम्‌ के नीचे निम्नलिखित लेख है-- 
खडनखंडखाद्यलडनपरो म्र थः 
(aaa: Rg यथा 
भेदरलरित्राणे ताकिका एव यामिकाः 1 
wat वेदान्तिनः स्तेनान्‌ निरस्येत्येष args: ॥ इति ) 
यदि यह aaa से भिन्न ग्रथ हे at कुळ मिलाकर ११ ग्रथ होते हे 1 
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सुप्रसिद्ध महामहोपाध्याय श्रीगंगानाथ शर्म्मा इस वंश की 
संतान Xm इन्हींद्रारा “श्रोश्यामाचरण संस्कृत प्रंथावलि” में 
ळपाए हुए “वादिविनाद” ग्रथ के उपोद्धात के आश्रय पर यहाँ 
तक लिखा गया है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ HIRA महोदय से अपने 'केट- 
| ana केटेलागरम? नामक अपूव ग्रंथ में लिखा है कि शंकरमिश्र 
भवनाथ के पुत्र तथा जीवानाथ ( जयनाथ ) के भतीजे थे | उन्हाने 
अपने 'वैशेपिकसूत्रोपस्कार? में अपने द्वी रचे हुए कणादरहस्य, मयूख, 
| वादिविनाद तथा अपने चचा जीवानाथ के अतिरिक्त वल्लभाचार्य, 
É वाचस्पतिमित्र और श्रोधराचाय का उल्लेख किया Š | उक्त महोदय ने 
ऊपर लिखे हुए ग्रंथों के अतिरिक्त नीचे लिखे हुए ग्रंथ भी set 
शंकरमिश्र के बनाए हुए वतलाए d— 

(१) छांदागाहिकाद्धार । (२) न्यायलीलावतीकंठाभरण | (३) 

| प्रायश्चित्तप्रदीप । (४) भेदप्रकाश | (५) श्राद्धपद्धति। (६) क्रोडपत्र। 
"o (७) गदाधरी टीका । (द) जागदीशी टीका । (5) अनुमिति टीका । 
e (१०) अवलेदकत्वनिरुक्ति टीका । (११) श्रसिद्धपूरवक्षत्रंथ टीका | 

) (१२) असिद्धसिद्धांतम्रंथ टीका। ( १३ ) उदाहरणलचण टीका | 

(१४) उपाधिदूषकताबीज टीका । (१५) उपाधिपूर्वपक्ष टीका । 

। (१६) उपाधिसिद्धांतग्रंथ टीका | ( १७ ) कूटघटितलक्षण टीका । 

| (१८) केवलान्वयीम्रंथ टोका । ( १४) तर्कप्रंथ टीका । ( २० ) 

X | तृतीयमिश्रलक्तण टीका । (२१) द्वितीयमिश्रलचण टीका । (२२) 
| पक्षता टीका | (२३) पक्षतासिद्धांतमंथ टीका । (२४) पंचलक्षणी 
i क्रोड़ । (२५) पंचलक्षणी टीका । (२६) परामशपूर्वपच्रंथ टीका | 


* | (२७) पंरामर्शसिद्धांतग्रंथ टीका । (२८) प्रतिज्ञालक्षण टीका | 
: (२४) प्रथमचक्रवर्तीलक्षण टीका । (३०) प्रथममिश्रलक्षण टोका । : : 
(३१) बाधपूर्वपक्षमंथ टीका | (३२) बाधसिद्धांतग्रंथ टीका। (३३) E 
| 2 . विरुद्धपर्वपत्षम्ंथ टीका। (३४) विशेषनिरुक्ति टीका। (३५) aR- 

mr 


qq mig | (३६) सलयप्रतिपक्षसिद्धांतम्रंथ टीका । (३७) weufu- 
'चारपूवेपक्षप्र थ टीका । (३८) सामान्यनिरुक्ति क्रोड | (३४) सासा- 
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न्यनिरुक्ति टीका । (४०) सामान्यनिरुक्तिपत्र । (४१) सामान्य- 
लक्षण टीका | (४२) हेतुलक्षण टीका । (४३) शंकरपत्र । (४४) j 
शंकरभद्वीय | (४५) शांकरी । (४६) तत्वचिंतामणिमयूख | 
कल्पलता नाम का एक ग्रंथ इन्हीं का बनाया हुआ माना जाता 
है | इनके गुरु का नाम रघुदेव मिलता है | 
Mo "HELD 
ro» 
wy 
| 
oy | w 4 
4 ars 
t A 
in| शी 
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१६--हिंदुस्तान की वतमान बो लियो के विभाग 
Bit उनका प्राचीन जनपदों से साहश्य। 


Li 


[ लेखक-श्रीयुत्त धीरे zani, uno mo, इलाहाबाद | 
mE ठुस्तान में निम्न मुख्य बोलियाँ वोली जाती g- 
हि $e हिंदुस्तानी, बाँगरू, त्रजभापा, कन्नोजी, deat 
mt. aN अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी; भोजपुरी, मैथिली, 
०७ मघई, मालवी, जयपुरी An मारवाड़ी | ध्यान 
देने से एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात दिखलाई पड़ती है । इन 


(१) दि दुस्तान शब्द का प्रयोग इस लेख में कुछ संकुचित श्रथ में किया 
गया है | कोई श्रन्य उपयुक्त शब्द न मिलने के कारण ऐसा करना पढ़ा । यहां 
हि दुस्तान gr md प्रायः भागलपुर तक की गंगा की घाटी से है। रतः हि दु- 
स्तान में उत्तर भारत के निम्न प्रांत सम्मिलित हैं--देहली का प्रांत, पंजाब 
के सरहि'द के faa, गढ़वाल तथा sag के पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर 
शेष संयुक्त प्रांत, उड़ीसा का छोड़कर बिहार प्रांत, मराटी बोलनेवाले 
चार जिलों का छोड़कर शेष मध्य प्रांत, मध्य भारत और राजस्थान । 
“हि'दुस्तान का नवीन साहित्य” नाम की पुस्तक में fada साहब ने भी 
हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसी = में किया ë । पाठक इस लेख में हि दुस्तान 
के इस wŠ पर ध्यान ul 

(२) हि दुस्तान की बोलियों तथा भाषाओं के पूर्ण विवेचन के लिये 
देखिये-- 

लिंग्बिस्टिक सर्वे आव इंडियां, संपादक सर जी० go ग्रिबसंन-- 

पुस्तक v, भाग २, बिहारी; Ra । 

„ २, पूर्वी हिदी। 

99 ९, भाग १, पश्चिमी हिंदी; प'जाबी । 
3 ९, भाग २, राजस्थानी, गुजराती 1 

faada साहब ने हिंदी को दो मूल भाषाओं में विभक्त किया Š । एक को 
पश्चिमी हिदी और दूसरी को पूर्वी हि'दी नाम दिया है पश्चिमी हिंदी में 
पाँच बोलियां मानी हैं--द्ि दुस्तानी, बाँगरू, ma, कन्नोजी और बुंदेली । पूर्वी 
हि'दी में अवघी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीन बोलियाँ गिनी हें । बिहारी 


R - 
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३५० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । EC 
बोलिये! के ये वर्तमान विभाग यहाँ के प्राचीन जनपदों' के विभागों | 
से बहुत मिलते हैं | प्रत्येक बोली एक प्राचीन जनपद की प्रतिनिधि 2 


: maa पड़ती है । प्रत्येक बोली के विभाग को लेकर में यह दिख- 
लाने का यत्न करूँगा कि वह किस प्राचीन जनपद से मिलता है | 
हिंदुस्तानी बोली संयुक्त प्रांत के मुरादाबाद, बिजनौर, सहारन- 
भाषा हिंदी wars से भिन्न मानी है और उसमें भे।जपुरी, मैथिली n E 
मघई को सम्मिलित किया है । राजस्थानी भी एक भिन्न भाषा बतलाई है और 
उसमें माळवी, जयपुरी और मारवाडी इन तीन बोलियों का गिना है i | 
म्रियसंन साहब का कहना है कि बिहारी, पूर्वी हि दी और पश्चिमी हि'दी 
का जन्म क्रम खे मागधी, श्रधेमागधी और शूरसेनी प्राकृतों से हुआ Š | 
aa विद्वान भी ऐसा ही मानते Š । मेरी राय में इन प्राकृतों के adaa रूप | 
मघई, FAN अर घज की बोलिर्या हैं न कि बिहारी, पूर्वी हि दी तथा पश्चिमी 
हि दी भाषाएं । इस संबंध में पूण रूप से फिर कभी लिखूँगा । 
इस लेख में बोलिये| की गणनाएँ तथा उनके बोले जानेवाले प्रदेशों की | 
सीमाएँ ग्रियल न साहब की इस विस्तृत सर्वे के ्राधार पर ही मानी गई हैं । Yep eer 
(३ ) प्राचीन जनपदों के नाम वैदिक साहित्य में बहुत स्थाने पर आए हैं। ‘ed 
जनपदों का प्रथम पूर्ण वन महाभारत में मिळता Š | महाभारत के अनुसार | 
उस समय हि दुस्तान में निम्न मुख्य जनपद थे--कुरु, पंचाल, शूरसेन, मत्स्य, | 
कोसळ, काशी, विदेह, मगध, a, वत्स, दक्षिण कोसळ, R और saf) | 
इन जनपदों की सीमाश्रों का ठीक ठीक वर्णन बहुत कम मिलता है । œg | 
इनकी राजधानियों से इनके क्षेत्रफळ का बहुत कुछ ठीक अनुमान किया जा | 
| 


सकता है | इन जनपदों के संक्षिप्त वणन के लिये देखिए-- z 
महाभारत मीमांसा (लेखक सी० dio वैद्य) gg ३३१-३३४ तथा ade 

श्राव दि रायळ एशियाटिक सोसायटी, १६०८, पृष्ठ ३३२ | बुद्ध भगवान्‌ के | 

समय तक aagi के ये नाम माजूद Q | परशिष्ट १, कोष्ठक 'ख? Š ये नाम 3 A 

दिए गए E । > ` 
(२ ) हि दुस्तानी बोली आजकल समस्त हिदुस्तान में और उसके | 

निकटवत्ती श्रन्य प्रांतो में भी सुगमता d समभ्ही जाती Š | संपूर्ण उदू साहित्य ! 

और नवीन हिदी साहित्य की भाषा इसी बोली के व्याकरण के अधार पर ढली । 


है । इस बोली की प्रधानता का कारण इसका देहल्ली के निकट बोला जाना प्रतीत b à 
होता Ë । मुसलमान शासकों ने देहळी का अपनी राजधानी बनाया था wat | 
वहा की बोली स्वभावतः उनके राज्य की राजभाषा हो गई । साहित्य के Ga से $ | $ 
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हिंदुस्तान की वर्तमान बोलियो के विभाग | act 


| पुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ इन पाँच fusi, रामपुर रियासत 
और पंजाब के अंबाला जिले में बोली जाती Š | यह भूमिभाग प्राचीन 
? समय में कुरु जनपद था | यह बात कुतूहलजनक 2 कि इस बोली 
का शुद्ध रूप अब भी उसी स्थान के निकट मिलता है जिस स्थान 
पर कुरुदेश को प्रसिद्ध राजधानी हस्तिनापुर थी । हिंदुस्तानी हरि- 


+, A ~ ७, —-— 9 ty A ~ ^ 

Am द्वार से प्राय; सा मील नीचे तक गंगा के किनारे के लागो की बोली 
| कही जा सकती Š | 

| ame वोली हिंदुस्तानी का कुछ बिगड़ा हुआ रूप है । इसमें 


राजस्थानी और पंजाबी का प्रभाव अधिक देख पड़ता है । यह बोली 
पंजाब प्रांत के कर्नाल, रोहतक और हिसार के fusi, wie रिया- 
सत ओर नवीन देहली प्रांत में बोली जाती है। यह कुरुदेश का 
वह भूमिभाग है जे कौरवों ने पांडवों को दिया था । यह कुरुवन, 
कुरु जांगल या कुरुक्षेत्र कहलाता था | मनुस्मृति का त्रह्मावर्त्त' देश 
यहाँ ही था | 

rT पांडवा की राजधानी ६ द्रप्रस्थ, वर्धन वंश की राजधानी स्थाने- 


| भी gà qaeara कवियों ने ही पहले पदछ ATAA था। उल समय दि g कवि 
प्रायः ब्रजभापा में कविता लिखते थे । oases तो हि gata की बोलियों में 
| हि'दुस्तानी ही सवंप्रधान है । हि दो और उदू हिंदुत्तानी बोटी के संस्कृत तथा 
संवधित रूप Eg उदू हिंदुस्तानी बोली का वह रूप है जिसका प्रयाग 
| सुसलमान लोग साहित्य में करते Š । इसमें स्वभावतः फारसी तथा अरबी 
शब्दों का मिश्रण mfus हो गया है शार q£ फारसी ww में लिखी जाती 
| है। हिदी हिंदुस्तानी बोली का वइ रूप Š जिसका प्रयोग हिदू ढोग 
। ma कल साहित्य H करते Š । इसमें स्वभावतः aga शब्दों का बहुत 
मिश्रण हे! गया हे और यह देवनागरी avi में लिखी जाती है Ó हिदु- 
| स्तान के पढे लिखे लाग बोळचाळ में मी प्रायः हि दुस्तानी वोली का ही würd | 
करते हैं चाहे उनकी fea की बोली fra हा । ; 
(१) ages, २,१७। “सरस्वती और दृषद्वती इन दो देवनदियों के जो _ 
मध्य में है उस देवताओं के रचे देश को ead कहते हैं ।!” सरस्वती और 
यमुना के बीच की एक छोटी नदी को इषवती मानते हैं । इसका वर्तमान नाम 
घश्घर है ! 


any 


ita 
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शत्र, तथा विशाल मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली इसी प्रदेश 
में पड़ती Š | वत्तमान HAs शासकों के भारत साम्राज्य की प्रधान 
नगरी नवीन देहली भी यहाँ ही बस रही है। पश्चिम से आनेवाले > 
आक्रमणकारियाँ को हिंदुस्तान का प्रथम जनपद यही मिलता था, 
अतः हिंदुस्तान के भाग्य का बहुत बार निर्णय करनेवाला प्रसिद्ध 
पानीपत का युद्धक्षेत्र भी इसी प्रदेश में है | 

बाँगरू सरस्वती He यमुना के बीच में बसे gu लोगों की 
बाली कही जा सकती है । उत्तर के कुछ भाग को छोड़कर शेष 
स्थानों पर बाँगरू और हिंदुस्तानी के प्रदेशों को यमुना की नीली 
धारा अलग करती है। वास्तव में यह बाँगरू प्रदेश कुरु-जनपद का 
ही अंश है। 

कन्नौजी बाली पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, फुरूखाबाद, 
इटावा और कानपुर के जिललों में बाली जाती है । यह भूमिभाग प्राचीन 
काल में पंचाल जनपद था | ब्रज और अवधी के बीच में पड़जाने से 
कन्नौजी बोली का क्षेत्रफल कुछ संकुचित हो गया Š | पंचाल देश का 
प्राचीन रूप जानने के लिये इन दोनों बोलियां से कुछ जिले लेने 
पड़ेंगे । इस बोली का केंद्र कन्नौज नगरी है जिससे इस बोली का 
नाम पड़ा Š | पंचालों के राजा द्रुपद की राजधानी कांपिल्य कन्नौज 
से कुळ ही दूर पश्चिम की ओर गंगा के दक्षिण किनारे पर बसी थी | 

प्राचीन पंचाल देश की तरह अब भी गंगा इस प्रदेश के दो = < 
ere करती है | प्राचीन काल में गंगा के उत्तर का भाग उत्तर पंचाल 
श्रौर दक्षिण का भाग दक्षिण पंचाल कहलाता था | उत्तर पंचाल के ' 
बहुत से भाग में कुछ काल से ब्रज की बोली का प्रभाव हो गया Š | ^ Ë 
उत्तर पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र जा बैद्धकाल तक प्रसिद्ध रही 
थी बरेली जिले में पड़ती है | यहाँ आज कल ब्रज का एक रूप 
बोला जाता हे । 

गंगा के पार पूरब में बदायूं और बरेली के जिलों में त्रजभाषा 
के घुस पड़ने के कुछ कारण हैं | fg के नष्ट हा जाने पर इस 
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प्रदेश की कोई प्रसिद्ध राजधानी नहीं रद्दी, जो यहाँ का केंद्र हो 
सकती | ta केंद्रों से वोली तथा अन्य प्रादेशिक बातों की रचा में 
बहुत सहायता मिलती दै | इसके सिवाय ब्रज का वैष्णव साहिल 
AT प्रायः गीतों के रूप में था धीरे धीरे इस ओर फैला और लाग भी 
तीर्थाटन के लिये त्रज को बहुत जाते रहे | इन बातों का प्रभाव भी 
PS a वोली पर बहुत पड़ा | 
त्रज की वोली मध्य काल में साहित्य की उन्नति के कारण त्रजभाषा 
कहलाई जाने लगी | इसका शुद्धरूप अलीगढ़, मथुरा और आगरे के 
K ^ fait तथा Sage रियासत में मिलता है । यह भूमि-भाग प्राचीन 
काल में शूरसेन जनपद था । त्रज का मिश्रित रूप उत्तर में बुलंदशहर, 
बदायूँ और बरेली, पूर्व में एटा An मैनपुरी के fadi में, और पश्चिम 
तथा दक्षिण में पंजाब के गुड़गाँव के fs, अलवर, भरतपुर, जयपुर 
रियासत के पूर्व के भाग, करोली, और ग्वालियर के कुछ भाग में 
बाला जाता है | 
जैसा मैं लिख चुका हूँ व्रज की बोली के इस विस्तीर्ण प्रभाव के 
मुख्य कारण कष्णभक्ति और वैष्णव साहित्य प्रतीत होते हैं cei 
षाँ से चारों ओर के लाग कृष्णलीला की इस भूमि के दशेनों का 
आते रहे हैं | सैकड़ों कवियां ने कृष्णलीला को यहाँ ही की वाली में 
गाया Š | अतः ब्रज की बोली का दूर तक प्रभाव फैलना स्वाभाविक 
E b. Š । हिंदुस्तानी बोली के साहित्य में प्रयाग होने के पूर्व कई सो वर्ष 
; तक साहित्य की भाषा ब्रज की ही बोली रही है । 
प्राकृत काल में भी यहाँ की बोली 'शारसेनी प्राकृत? बहुत उन्नत 
R अवस्था में थी । प्राकृत गद्य में इसका विशेष प्रयाग हाता था | संभव 
है त्रजभाषा के विकास में इस बात का भी कुछ प्रभाव रहा हा | 
szala के सब प्राचीन जनपदों में कासल अपने व्यक्तित्व का 
पृथक रखने में सबसे अधिक सफल हुआ है । मुसल्मानो के शासन 
5 ^ काल में जब ये पुराने स्वाभाविक विभाग एक प्रकार सं पूर्ण रूप से 


EN 
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भ्रस्त को एक बार फिर प्रकट किया था । वतमान समय में भी 
अवध के जिले अलग ही से Š | तालुकेदारी प्रथा के कारण अवध का | 
आगरा प्रदेश के साथ मेल नहीं खाता | ` 
आजकल भ्रवधी बोली हरदाई जिले का छोड़कर लखनऊ की 
कमिश्नरी और फैज्ञाबाद की संपूर्ण कमिश्नरी में बोली जाती है । 
प्राचीन काल में यह ही कोसल जनपद कहलाता था, किंतु आजकल ४ 
का अवध प्राचीन कौसल से पूर्णतया नहीं मिलता है। दोनों का 
क्षेत्रफल प्रायः HUA होते हुए भी वतमान अवध कुछ पश्‍चिम Wm 
दक्षिण की ओर हट आया है और उसने प्राचीन पंचाल और वत्स के T. 
जनपदों की भी कुछ भूमि पर अधिकार कर लिया दै । इलाहाबाद | 
और फृतेहपुर के ज़िलों में, जा गंगा के दक्षिण में हैं, आजकल अवधी | 
का ही एक रूप बोला जाता हे । पूरब की ओर से इसने अपना 
आधिपय बहुत कुछ हटा लिया है। एक समय कोसल की पूर्वी 
| सीमा ' विदेह जनपद से मिली हई थी | अब ता इन दोनो के बीच में 
काशी की बोली भोजपुरी का विस्तीर्ण प्रदेश आगया है | कोसल 
सरयू के किनारे बसा था। श्रवध का गोमती के किनारे बसा कहना 
चाहिए | कोसल की प्राचीन राजधानी अयोध्या आजकल अवध की 
पुरी सीमा के निकट पड़ती है | 
श्रवधी प्रदेश के पश्चिम को ओर हट आने के कई कारण थे | 
S कारण अयोध्या के बाद अवध की राजधानी का श्रावस्ती को w 
उठ आना था । यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रावस्ती कोसल के 
पश्चिमात्तर काने में थी संपूर्ण बैद्धकाल में श्रावस्ती कोसल की राज- 
धानी रही अतः इस नगरी का यहाँ के लोगों पर अधिक प्रभाव 3 


(१) देखिए शतपथ ब्राह्मण, १, ४, १, १७। “अब भी यह (सदानीरा 
नदी ) कोसळ और विदेह की मर्यादा है” । सदानीरा विद्वानों के मत में गंडक 


नदी है। 
( ३) देखिए रामायण, १, १, ९, “सरयू के तीर पर कोसळ नाम का =. 
जनपद था जो धनधान्य से पूर्ण, सुखी और विशाळ था |” : 
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होना स्वाभाविक l मुसलमान काल में श्रवध की राजधार्न 
लखनऊ रही | यह भी प्राचीन कासल के पश्चिमी भाग A पड़ती 
है | प्राचीन काल में पंचाल और कोसल के बीच में नेमिषारण्य का 
विस्तृत वन था । दक्षिण में गंगा तक कोसल की सीमा थी | उसके 
बाद प्रयाग वन था । बाद का जब ये वन कटे तो कासलवासियाँ 
ने इन पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया होगा । 

वैष्णवकाल में जिस समय ब्रज में कृष्ण-भक्ति का प्रचार हुश्रा 
उसी समय विष्णु के दूसरे मुख्य अवतार राम की भक्ति का केंद्र 
अवध हा गया | यही कारण है कि हिंदुस्तान की बोलियां में ब्रज के 
बाद अवधी साहित्य का खान है । हिंदुस्तान की और कोई भी 
बोली साहित्य की दृष्टि से इन तक नहीं पहुँचती है । प्राकृतकाल में 
अवधी अर्धमागधी के नाम से अलग रह चुकी है। जैन धाम्मिक 
साहित्य इसी में है । शुरसेनी मागधी भ्रौर महाराष्ट्री के बीच में 
पड़ जाने से बाद के प्राकृत साहित्य में अर्धामागधी का स्थान ऊँचा 
नहीं हो सका | 

काशीपुरी बहुत काल से हिंदू धर्म्म की केंद्र रही है, अतः यह 
स्वाभाविक ही है कि काशी प्रदेश की वोली भोजपुरी का आधिपत्य 
चारों ओर दूर तक हो | भोजपुरी गोरखपुर और बनारस की संपूर्ण 
कमिश्नरियों और विहार के चंपारन, सारन और शाहाबाद के 
जिल्लो में बोली जाती है | बिहार में छोटा नागपुर के पालामऊ AT 
रांची के ज़िलों में भी यहाँ के लोग कुछ काल से श्रधिक पहुँच गए Š | 

भोजपुरी का यह प्रदेश काशी जनपद से बहुत अधिक है, विशे- 
षतया उत्तर में जहां कोसल और विदेह का आधिपत्य था | कोसल 
का प्रभाव धीरे धोरे पश्चिम की ओर हटता गया, विदेह ने भ्रपनी 
सीमा के बाहर फैलने का कभी प्रयास नहीं किया, अतः हिंदू घस्म के 
नवीन रूप के साथ साथ काशी का व्यक्तित्व चारों ओर दूर तक फैल 
TATI AYU के समान काशी की भी धर्म्मकेद्र होने के कारण बहुत 
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इस प्रदेश की एक विशेषता यह है कि इसकी राजधानी सदा 
काशी नगरी रही । वैदिक, ara, हिंदू, मुसलमान तथा वत्तमान 
काल में भी काशी अपने प्रदेश की भ्रद्वितीय नगरी है । पूरब में इस 
प्रदेश की सीमा गंडक और सोन नदियाँ हे | दक्षिण में भी सान 
सीमा है । गंगा और सरयू इस प्रदेश के बीच में होकर बहती 
मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था। यद्यपि काशी HTT नवद्ठीप 
के बीच में रहकर विद्या में यह अपने पुराने गौरव को स्थिर नहीं 
रख सकी किंतु यह जीवित अब भी है | 
मैथिली मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पुर्निया के जिलों में 
बाली जाती है । भोजपुरी के धक्के के कारण यह कुछ पूर की ओर 
इट गई है | बैद्धकाल में यहाँ स्वतंत्र पार-राज्य थे, यह मिथिला की 
विशेषता थी | हिंदू, मुसलमान तथा वर्तमान काल में यह राजनीति 
से बिलकुल प्रथक्‌ रहो । तपस्वी ब्राह्मण के समान मिथिला ने राज- 
नैतिक, धार्म्मिक अथवा सामाजिक भागड़ों में कभी भी विशेष भाग 
नहीं लिया | 
मघई बोली गंगा के दक्षिण में मुंगेर, पटना, गया और हज़ारी- 
बाग के जिलों में बोली जाती है। यह भूमिभाग प्राचीन मगध से 
बिलकुल मिलता है । बौद्धकाल में मगध बहुत प्रसिद्ध रहा । मगध से 
ही deam भारतवर्ष तथा उसके बाहर बर्मा, कंबोडिया, जावा, 
चीन, जापान; तिब्बत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक ATT 
कुछ विद्वानों के मत में यहाँ की मागधी प्राकृत का संस्क्ृत-मिश्रित 
रूप पाली था जिसमें बहुत से बौद्ध धम्मेप्रंथ हें । बाद के प्राकृत 
साहित्य में भी मागधी प्राक्त का ऊँचा खान रहा । बड़ बड़ 
साम्राज्यों का भी मगध केंद्र रहा | Alea तथा गुप्त साम्राज्य मगध 
ने ही बनाए थे। महाभारत काल में जरासंध की इच्छा मगध 
साम्राज्य के स्थापित करने की थी किंतु पश्चिमी जनपदों की बढ़ती 
हुई शक्ति के कारण वह WW नहीं हे! सकी | 


वतमान सवे के अनुसार प्राचीन अंग देश में बोली जानेवालो - 
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कोई भी वतमान बोली अलग नहीं है | श्राशा Š कि खोज करने से 
यहाँ की बाली निकटवर्ती बोलियां से प्रथक्‌ की जा सकेगी । भ्रंग 
देश बहुत निकट काल तक बाद्धकाल के चंपा श्रौर मुसलमान काल 
के भागलपुर के केंद्रो में प्रथक्‌ रहा है Wa: इसका व्यक्तित्व इतना 
शीघ्र पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हा सकता | 
हिंदुस्तान के बिलकुल दक्षिणी प्रदेश में छत्तीसगढ़ो बाली जाती 
है । छत्तीसगढ़ी के ज़िले मध्यप्रांत में रायपुर, बिलासपुर और zu हैं | 
gam तथा कोरिया की रियासतां की वोली भी छत्तीसगढ़ी ही 
xd है । यह प्रदेश प्राचीन दक्षिण कोसल का द्योतक है । हिंदू काल 
में यहाँ हैहय” वंश की एक शाखा राज करती थी | इनकी राजधानी | 
रतनपुर थी । यहाँ के जंगल के निवासी गोंड कहलाते हैं. जिनके | 
नाम से यह प्रदेश मुसलमान काल में गांडवाना कहलाता था | | 
ro बाली यमुना के दक्षिण में इल्लाहाबाद और बाँदा के | 
fai, dat रियासत तथा मध्यप्रांत के दमाह, जबलपुर, मंडला 
्रौर बालाघाट के ज़िलों में बोली जाती है । इस बोली का केंद्र 
बघेलखंड में बघेल राजपृतों का देश है जिनके नाम से इसका भी 
नाम पड़ा Š | आज कल. जहां बघेली और Bae मिलती है वहां 
प्राचीन काल में वत्स राज्य था जिसकी राजधानी प्रसिद्ध कौशांबी 
नगरी थी | चंद्रवंशियों की प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठानपुर भी वर्तमान 
प्रयाग के निकट गंगा के उत्तर किनारे पर बसता था | मुसलमान 
काल में इलाहाबाद नगर की नींव पड़ी जा अब भी आगरा व अवध 
के संयुक्त प्रांतों की राजधानी है । बघेली प्रदेश के मध्य में किसी 
$. भी प्रसिद्ध जनपद या राजधानी का होना mm विदित नहीं है । 
बुंदेलखंड प्राचीन चेदि जनपद है जहाँ का राजा शिशुपाल कृष्ण 
का सहज बैरी था । बुंदेली बोली हमीरपुर, झाँसी ओर जालौन के 
जिलों में, मध्य भारत के ग्वालियर, दतिया, छत्रपुर और पन्ना E 
राज्यों में तथा मध्य प्रांत के सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा भ्रौर E 
( १ ) इंपीरियळ गजेटियर uia इंडिया, gas १०, पृष्ठ १२ 1 : 
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सेयानी के जिलों में बोली जाती है | हिंदूकाल में कलचूरी जांति के 
हेहय वंश के राजा यहां राज करते थे | इनकी राजधानी जबलपुर 


के निकट त्रिपुरी नगरी धी । बाद को महोबा के चंदेल राजा इस 
प्रदेश पर राज करते थे बुंदेलखंड के श्रारहा ऊदल की कथा आज 
भी खान खान पर गाई जाती है । कालिंजर का प्रसिद्ध किला बुंदेलखंड | 
में ही है । EZ 
मालवी संपूर्ण इंदोर राज्य, ग्वालियर राज्य के दक्षिण भाग 
तथा मध्य प्रांत के नीमर और बेतुल के जिलों में बोली जाती है । यही 
प्रदेश अवंति कहलाता था । बाद का यह मालवा कहलाने लगा | >. ¿ 
मालवा बहुत प्राचीन प्रदेश है | मायाँ के मालवा सूबे की राजधानी 
विदिशा, विक्रमादित्य की राजधानी उज्जेन तथा राजा भाज की 
राजधानी धारा नगरी सब मालवा में ही थीं | मुसल्मान काल में 
मालवा का FAT बराबर अलग रहा | आजकल इस प्रदेश का मुख्य 
नगर इंदौर है | — 
बघेली, बुंदेली और मालवी का विंध्य पर्वत क॑ दक्षिण की ओर = 
विकास कुछ ही काल पूर्व से हुभ्रा है। यहां पहले ग्रधिक घने 
जंगल थे किंतु SQ जैसे जंगल कट गए, लोग दक्षिण की ओर | 
फैलते गए | 
जयपुरी बोली जयपुर, कोटा और बूंदी के राज्यों में बाली जाती AU 
š | यह प्राचीन काल में मत्स्य देश कहलाता था जहाँ के राजा E w; 
विराट के यहां पांडवों ने अज्ञातवास किया था | जयपुर रियासत में 
अब भी विराट नगर के चिह्न विद्यमान हैं और राजा श्रशाक का , 
लेख भी वहां मिल चुका Š । कुरु, पंचाल और शूरसेन जनपद के J 
साथ मत्स्य की भी गिनती होती थी और ये चारों मिल कर 
ब्रह्मषि देश के नाम से पुकारे जाते थे | 


(३) इं ग० mo इं०, पुस्तक १०, पृष्ठ १२ । E $ a 
(२ ) aged, २, १३; auda, मत्स्य, प'चाळ और शूरसेन मिछ- I 
क्र बह्मषिं देश कहळाता था” | , ! ë f 
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| हिंदुस्तान की वर्तमान वोलियों का विभाग ३८४ 
मारवाड़ी अरावली पर्वत के पश्चिम में समस्त मारवाड़ तथा 

my अजमेर के प्रदेश में बोली जाती है | प्राचीन काल में यह जनपद 


मरुदेश कहलाता था। मुसलमानों के आक्रमणं के कारण जब 
क्षत्रिय राजाओं को गंगा के हरे भरे मैदान छोड़ने पड़े aa इस 
मरुभूमि ने दी उन्हें शरण दी थी | जोधपुर का घराना बहुतकाल सै 
£) % यहां राज कर रहा है | मेवाड़ में भी मारवाड़ की बोली का ही एक 

रूप वाला जाता है | 
इस लेख में यह दिखाने का यत्न किया गया है कि हिंदुस्तान की 
" ZB वर्तमान वोलियों के विभाग यहां के प्राचीन जनपदों से मिलते हैं । 
इस वात का भी दिग्दर्शन कराया गया है कि बौद्ध, हिंदू तथा 
सुसल्मान काल में भी यह विभाग किसी न किसी रूप में ate बहुत 
अलग रहे हैं | वर्तमान वोलियां के विभाग और प्राचीन जनपदों के 
पूर्णरूप से मेल न खाने के कारणों को भी कहीं कहीं दिखलाया 

गया है | 
यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि थे प्राचीन जनपद आज तक 
| जीवित केसे रह सके तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व किस प्रकार स्थिर 
। रख सके | यदि इस प्रश्न का पूण उत्तर दिया जाय ता एक स्वतंत्र 
लेख ही हो जायगा | इस समय मैं थोड़े से मोटे मोटे मुख्य कारणों 
m आत को गिना कर ही संताष RET | 

» E. जैसा . जनपद शब्द के wš से विदित होता है, ये प्राचीन 
श्राय्ये जातियों की भिन्न भिन्न बस्तियाँ थीं | बड़ी बड़ी नदियों के किनारे 
थोड़ो थोड़ी दूर पर इन लोगों ने जंगलों को काटकर एक एक मुख्य 
* नगर या पुर बसाया था और उसके चारों ओर अपनी वस्तियाँ 
बनाई थीं प्रत्येक ऐसा समुदाय जनपद कहलाता था और उसका 
केंद्र उसका पुर या नगर होता था । जनपदों के दीर्घ जीवन का 
मुख्य कारण इनके इन स्वतंत्र तथा पृथक्‌ पुराँ का हाना प्रतीत होता 


As D ——Á 
(१) मेवाड़ की बोली में मारबाड़ी बोली से बहुत कुछ अंतर 
5 # èli] ; 
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है। इन विभागों के ये केंद्र आजतक वने हैं यद्यपि ये विशेष 
खान भ्रावश्यकतानुसार कई वार बदले गए हैं | युधिष्ठिर की राजधानी 
इंद्रप्रस्थ का स्थान स्थानेश्वर और देहली ने क्रम से लिया। यदि 
sega और कांपिल्य नष्ट हो गए तो उनकी पृत्ति हर्षवर्धन के 
साम्राज्य की राजधानी कान्यकुब्ज ने की । अयोध्या और श्रावस्ती 
के समान लखनऊ अवध का आज भी अद्वितीय केंद्र Š | मगध की 
प्राचीन राजधानी राजगृह का स्थान पाटलिपुत्र ने लिया जो आज भी 
पटना के रूप में बिहार प्रांत की राजधानी है | इन्हीं विभागों में ये 
स्थान सदा से एक ही रहे जैसे मथुरा और काशी के उदाहरणों से 
विदित होगा । 
परिवत्तेन न होने का दूसरा कारण हिंदुस्तान के ग्रामीण जीवन 
का संगठन मालूम होता है | प्रत्येक गाँव अपने में पूण रहता है और 
उसे बाहर की सहायता की बहुत कम 'भ्रावशयता पड़ती है | ga- 
लमान काल में जब हिंदुस्तान के हिंदू नगर नष्ट #1 गए थे 
तब प्रामों के इस संगठन के कारण ही प्रदेशों के व्यक्तित्व की 
THT हो सकी थी | 
तीसरे, लोगां के एक ही खान पर रहने क स्वभाव ने भी 
बहुत सहायता की | हिंदुस्तान धन धान्य सं पूण था। घर ही पर 
पर्याप्त सुख था, अत: लोगों को मारे मारे फिरने की आवश्यकता नहीं 
पडती श्री । इसमें संदेह नहीं कि बाद के समय में हिंदुस्तान पर 
बड़े बड़े आक्रमण हुए थे और एक प्रवल प्रवाह की तरह बाहर से लोग 
बढ़ आते थे । इस अवस्था में यहाँ के लोग अपना सिर नीचा 
करके अपनी जन्म-भूमि को पकड़ कर बैठ जाते थे, बहुत से लोग 
बह जाते होंगे, बहुतों के प्राण घुटकर निकल जाते होंगे । बाहर 
से भी रेत, पत्थर भार कीच काँद ऊपर जम जाती होगी लेकिन बहाव 
निकल जाने पर लोग फिर खड़े हो जाते थे Qiz अपने अपने पुरो के 
चारों ओर- चाहे यह पुर अयोध्या हा, श्रावस्ती हो या लखनऊ 
हो--ये ल्लोग फिर अपने पुराने ढंग का जीवन बिताने लगते थे । . 
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हिंदुस्तान की वर्तमान बोलियों का विभाग | ३४१ 


ये ही मुख्य कारण हैं जिनसे कि कुरु,पंचाल,शूरसेन,मत्स्य,कासल, 
काशी, विदेह, मगध, वत्स, दक्षिण कोसल, तथा चेदि, safe श्रादि 
के प्राचीन जनपद आज कम से कम तीन सहस्त्र वर्ष बाद भी प्रायः 
ज्यों के त्यों जीवित d । यदि किसी को संदेह हो ता बोलियां कं 
वर्तमान मानचित्र का उठाकर देख ले जो इस बीसवाँ शताब्दी के 


- प्रमाणों के आधार पर बनाया गया है, किंतु जो उस प्राचीन काल 


के भारत के मध्यदेश का मानचित्र मालूम होता है जब कुरुक्षेत्र पर 
भारत के भाग्य का निपटारा हुआ था | 

टिप्पण १--भारतवष के श्रन्य भागों के प्राचीन देशों श्रौर 
वर्तमान भाषाओं का संबंध स्पष्ट ही Š | भाषाओं के आधार पर 
कांप्रेस सभा भारत के इतने संतेषजनक राजनैतिक विभाग कर सकी 
यह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है । यह बात ध्यान देने योग्य Š 
कि हिंदुस्तान के विभाग बिलकुल संतोषजनक नहीं WI सके Š 
इसका मुख्य कारण बोलियों के इन उपविभागों और उनके प्राचीन 
रूप के संबंध को ठीक ठीक न समभना Š | यहाँ के लोग भी अपने 
देश के प्राचीन रूपों को प्राय: भूलसा गए Š | आशा है कि भविष्य में 
यदि यह प्रश्न उठा ता वतमान लेख से इस संबंध में भी कुछ 
सहायता मिल सकेगी । 

टिप्पण २--हिंदुस्तान की बोलियां का एक मानचित्र, जो 
म्रियर्सन साहब की सवे के आधार पर बनाया गया है, अन्यत्र दिया 
है (देखिए परिशिष्ट २) । बोलियों के विभागों के नीचे प्राचीन जनपदों 
के नाम भी लिख दिए हैं जिन से ये मिलते हैं । 

इन जनपदों का बौद्ध, हिंदू तथा मुसलमान कालों में क्या रूप 
रहा यह दिखाने का एक दूसरा चित्र दिया है (देखिए परिशिष्ट १)। 
आशा है कि पाठकों को इन दोनों से इस लेख के समभने में बहुत 
सहायता मिलेगी | 
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5 बोलिखों के विमाग और 
उनका प्राचीन जनपदों से HINT । 
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१८--आमेर के महाराजा सवाई जय- 
सिंह के ग्रंथ और वेधशालाएँ । 
[ लेखक--प डित कंदारनाथ शर्मा, साहित्यभूषण, एम? Alte qo एस०, 


राजपंडित जयपुर, संपादक काब्यमाला |] 


RRR नगर के वसानेवाले महाराज सवाई जयसिंहजी का 
= $8 नाम ज्यौतिष विज्ञान के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है | 
8९885898 सवाई जयसिंहजी क समय मं AGI से प्रथा का 
रचना हुई, कई Tal का अनुवाद हुआ, कई जगह ज्यौतिप य'त्र- 
शालाएँ qeu गई, झर उक्त महाराजा ने स्वयं भी प्र थ-रचना 
तथा यंत्र-गूचना कर अपने विद्या-प्रेम का प्रमाण दिया | 
“सवाई जयसिंहजी सन्‌ १६४४ में आँबेर राज्यसिंहासन पर 
आरूढ़ हुए । उस समय उनकी अवस्था केवल १३ वर्ष की थी | भारत- 
वर्ष में यवनों का राज्याधिकार प्रायः सव तरफ हो चुका था | 
औरंगजेब का शासन-काल था | इधर उधर अत्याचार विशेष हो रहे 
थे । Aiga से प्रथम मुलाकात के लिये वाल्यावस्था में सवाई 
जयसिंह जिस समय रवाना होने लगे उस समय राजमाता तथा मंत्रियों 
ने सिखलाना चाहा कि यदि बादशाह यह प्रश्न करें ता यह उत्तर 
देना और यह प्रश्न करें तो यह | किंतु सवाई जयसिंह ने स्पष्ट शब्दों 
में कहा कि यदि इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न न किया तो क्या उत्तर 
दू'गा | इस पर सवाई जयसिंह की माता ने कहलाया कि “इथवर का 
और गुरु का स्मरण कर प्रश्न का जो उत्तर पहले फुरे वह ही कहना P 
अपनी माता की यह आज्ञा लेकर सवाई जयसिंह दिल्ली का रवाना 
हुए । शाह औरंगजेब के दखार में उपस्थित होते ही ओररंगज़ेब ने 


(१) लेफ्टिने z qo एफू० गरट अर प॒ ° च द्रधरशर्मा qat =a ‘The 
Jaipur Observatory & its Builder, go & ! 


< 
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अपने राज्यसिंहासन से उठकर सवाई जयसिंह के दोनों हाथ पकड़ 
लिए siz क्रोध से कहा कि तुम्हारे पिता और पितामह ने हमको 
बहुत कष्ट पहुँचाए, बतलाश्रो अब gu साथ मैं क्या सुलूक करूँ | 
इसके उत्तर में कुमारावस्था क॑ कारण कोमल शब्दों में सवाई जयासह 
ने उत्तर दिया कि 'जहाँपनाह, शादी क॑ वक्त, पुरुष ST का एक 
हाथ पकडता है, इस वक्त दिल्ली के बादशाह ने मेरे दोनों हाथ पकड़ 
हैं xp मैं किससे gë और इससे ज्यादा अब और मेरे लिये क्या 
हा सकता है। यह उत्तर सुनकर औररंगज़ेब बहुत प्रसन्न हुआ और 
सवाई जयसिंह कं राजच्युत करने क विचार का बदलकर कहने लगा 
कि वास्तव में तुम्हारी योग्यता बहुत अच्छी है और जयसिंह प्रथम से 
तुम कहीं बढ़े हुए हा, इस कारण Š संतुष्ट होकर तुमको “सवाई?' 
की उपाधि देता हूँ | सवाई का अर्थ एक और एक से अधिक एक 
का चतुथांश अर्थात्‌ सपाद Š । यह उपाधि जयपुरनरेश कं नाम 
के साथ अब भी लगाई जाती Š । 

ऊपर लिखी बात किंवदंती के आधार पर ही प्रसिद्ध हे, इससे 
सवाई जयसिंह की बुद्धिमत्ता का अनुमान हो सकता है। यहाँ 
पर सवाई जयसिंह के चरित्र लिखने का विचार stent केवल 
ज्यातिष तथा अन्य विद्यासंबंधी बातों ही का विशेषतः उल्लेख किया 
जाता है । 

सवाई जयसिंह ने आँबेर राज्य का शासन करते हुए दिल्ली, 
काशी, जयपुर, उज्जैन, और मथुरा में ज्यौतिष के w Ñ की 
वेधशालाएँ बनवाई और जयसिंहकल्पद्रम नामक धर्मशास्त्र 
का ग्रंथ तथा जयविनोंदसारणी, सम्राटसिद्धात आदि ज्यौतिष 
ma के ग्रथ बनवाए और जयसिंहकारिका नामक ज्योतिष 
के य त्रराज्य नाम के य'त्र के विषय में स्वय प्र थ-स्चना की। 


(१) नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग ३ संख्या में 'सवाई?! के संबंध में 


qs sran गुलेरी का ks 3 ! 
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| ( १ ) जयसिंहकल्पद्रुम, पौंडरीक रत्नाकर विरचित । 
(२) सम्राट्सिद्धांत, सम्राट्‌ जगन्नाथ विरचित | 
(2) सिद्धांतसारकौरतुभ, सम्राट्‌ जगन्नाथ कृत, टालमी के अल- 
मजेस्टी का संस्कृत अनुवाद्‌ | 

he (४) रेखागणित, सम्राट जगन्नाथ Fa, यूक्लिड कं श्ररबी प्रंथ 
का अनुवाद | 

( ५) जयविनोदसारणी, पंडित केवलराम ज्यौतिषराय विरचित, 
पंचांग के तिथि, नक्षत्र, योग और करण के गणित का 
सारणी प्रथ। . 

(६) (७) दृकपक्ष सारणी और हकपक्ष प्रश, पंडित केबलराम 
विरचित, डि ला हायर नाम की फ्रेंच सारणी-लैयर नाम 
के ग्रंथ का जयपुर क॑ रेखांश पर परिणत किया हुआ प्रह- 
गणित का सारणी ग्रंथ | 

| (८) saz, नयनसुखोपाध्याय रचित | ) 

यह प्र अरबी भाषा कं ऊकर नाम क बतल ATH 
| के प्रथ का अनुवाद Š । इसके रेखागणित संबंधी 


(<) सिथ्याजीवाछायासारणी, ज्यौतिषराय केवलराम कृत | यह 

í प्रचातमापक ( लागरथम ) सारणियां का ज्याचाप- 

गणित के भाग का अनुवाद है और फ्रेंच ग्रंथ से किया गया 

है । देखने में इसमें बड़े वड़े अंक होने और उनके मूलांक 

७ वास्तव में छोटे होने के कारण इसका नाम मिथ्याजीवा- 
छायासारणी रक्खा गया हो ऐसा अनुमान होता दै। 

* (१०) विभागसारणी, ज्यौतिषराय केवलराम कृत, यह लागरथम 

के अंक सारणी के अंश का अनुवाद Š । 
(११) तारासारणी, ज्यातिषराय केवलराम विरचित, यह जीच 
aga बेगी नामक तैमूरलंग कं पात्र उछुक बेग के प्रंथ 


EA ४. 


| ३ अध्याय हैं 
| 
| 
| 
| 
| 
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के तारागणित अंश का रको में कालांतर संस्कार दिया 
हुआ अनुवाद Š | 

(१२) जीच महस्मदशाही, यह दिल्ली के अंतिम बादशाह मह- 
स्मदशाह के नाम पर ग्रहगणित का फारसी भाषात्मक 
quii 

(१३) जयसिंहकारिका, महाराज सवाई जयसिंह रचित a'a- 
राज की रचना करने का प्रकार और उपयोग । इस 
विषय पर स्वय सवाई जयसिंह का वनाया यह छोटासा किंतु 
सर्वा गपूण प्रथ है । 

(१४) जयसिंहकल्पलठा, ज्योतिषराय कंवलराम रचित । यह प्रह- 
गणित का अधूराग्र थ È | इसका आरंभ मात्र किया गया फिर 
दुर्देववश यह पूरा न हो सका | इस प्रकार के गणित के कुछ 
पत्र देखने में आए हैं । 

इन चौदह dub के अतिरिक्त कई संस्कृत के राजतरंगिणी 
आदि प्र थ उस समय रचना किए गए थे किंतु नेका अभी कोई 
पता नहीं लगा है । 

इन प्रों में से पहले जीच महम्मद्शाही नामक फारसी 
प्रथ की भूमिका का अनुवाद यहाँ लिखा जाता Š | 

( जीच महम्मद्‌-शाही नाम के फारसी भाषात्मक प्रहगणित 
प्रथ की भूमिका का अनुवाद ) 

( १ ) परमेश्वर को धन्य है कि बड़े बड़े रेखागणित के जानने 
बाले अपनी सूक्ष्म से सुक्ष्म वात हू Z निकालने की शक्ति रहते हुए 
भी उसकी थोड़ी सी प्रशंसा के करने में मुँह बा देते हैं और अपनी 
सामथ्ये स्वीकार करते हैं, और ज्यातिषियां का अभ्यास और 
निश्चय इस विषय में कुछ कहने के पहले हो अचंभा और निरी 
हीनता स्वीकार करता Š | उसकी प्रशंसा में अपने राजाओं के राजा 


(5)-“पुशियाटिक Reta’ वाल्पूम ४ ह टर साहब के जयसि ह sa- 
जरवेररी शीष क लेख से उद्धत | 
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के मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि “उसके नाम की जय हो P उसको 
शक्तिशाली पुस्तक में ऊँची. ऊँची आकाशीय वस्दुएँ कुळ थोड़े से पत्रे 
हैं, और वे आकाशीय पथिक सूर्ये आदि ग्रह उसके सबसे बड़े ख़ज़ाने 
के कुछ सिक्के हैं | 

( २ ) यदि उसने पृथ्वी को ऋतु रूपी पत्र और नदियों की 
धारा रूपी रेखाओं और घास तथा भाड़ रूपी WAT से न सजाया 
होता तो काई भी गणितज्ञ तरह तरह की चीजों और फूलों के चित्र 
जिनसे कि यह प्रथ्वीतल विभूषित है न लिख सका WT 
यदि उसने तत्वों के Hat मार्ग का खिर तारों और ज्योतिर्मय सूर्य 
और चाँद की मशालों से दृष्टिगोचर नहीं किया हाता ता अपनी इच्छा 
को पूर्ण करना उसके लिये कैसे संभव हो सकता था श्रथवा अज्ञान 
की भूलभुलैयाँ और ढालू पहाड़ से वह कैसे वच सकता था | 

( ३ ) अशक्ति से उसकी सर्वव्यापक शक्ति का उपयोग प्राप्त 
करने में हिपार्कस एक मूर्ख मसखरा है जो दवाव के कारण अपने 
हाथ मलता है, और उस ईश्वर के सब से बड़े होने के विचार करने 
में टालमी एक चमगीदड़ के समान है जा कि सत्य के सूर्य के निकट 
नहीं पहुँच सका, ओर रेखागणित के हिसाव किताब ( साध्य ) 
उसकी रचना के अधूरे हिसाब हैं जिनमें हज़ारों जमशेद कुशी और 
नसीर्लतुशी आदि विद्वान्‌ इस विषय में व्यर्थ परिश्रम करते रहे । 

(४) परंतु सासारिक उत्पत्ति के कामों में रुचि रखने- 
बाला और सर्वव्यापक अनंत ज्ञान के नाटकों को अचंभे की दृष्टि 
से देखनेवाला सवाई जयसिंह अपने मन में ज्ञान क पहले ही प्रकाशा 
से और युवावस्था को प्राप्त होते हुए चढ़ते ज्ञान से स्वभाव से ही 
संपूर्ण गणितविद्या में लिप्त था, और उसका मन सर्वदा इस विषय के 
कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करने को ओर झुका हुआ था। उस aà- 
शक्तिमान्‌ की कृपा Q उसने उसके नियम और उपनियमो का संपूर्ण 


` ज्ञान प्राप्त किया और इस वात का पता लगाया कि तारों के स्थान का 
ज्ञान जा कि सर्वदा काम में आनेवाली गणित सारणियों से जाना 
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जाता था, जैसे “सैयद गुरगानी? और “खाखानी? की सारणियाँ, 
“सूलाचाँद अकबर शाही? की सारणियाँ और हिंदुओं की पुस्तकें 
तथा यूरापवालों की सारणियाँ से, अपने निजी ज्ञान से बहुत कुछ 
भिन्न हैं, विशेष कर नवीन चंद्रमा का उदय होना जिसका गणित 
निजी ज्ञान के हिसाब से नहीं मिलता | 
( ५ ) यह देखकर कि बड़े बड़े मुख्य कार्य, धार्मिक और 
राजनैतिक दोनों प्रकार के, इन बातों पर अवलंबित होते हैं और प्रहे! 
के उदय होने तथा अस्त होने में, सूर्यग्रहण तथा च द्रमहण के 
समय में और ऐसी ही कई बातों में ( जा कि मालूम हैं ) एकसा 
हिसाब नहीं बैठता, उसने गौरब प्रतापशाली राजराजेश्वर को, 
जो कि आनंद और राज्य के at का सूर्य था, जा कि शाही 
गौरव रूपी मस्तक का तिलक था, जे कि शाही समुद्र का अकेला 
मोती था, जा कि राज्य भर के उस स्वर्ग का सबसे अधिक चमकीला 
सितारा था जिसकी किसी से तुलना नहीं हा सकती और 
जिसको ध्वजा सूर्य है, जिसका सिपाही च द्र है, जिसका भाला 
मंगल है, जिसकी कलम बुध है, जिसके शुक्र सरीखे सेवक हैं, 
जिसके ठहरने का स्थान आकाश है, जिसकी मुहर बृहस्पति है, 
जिसका पहरेवाला (संतरी ) शनेश्वर है, ऐसा शाहानशाह जा कि 
राजाओं क बड़े खानदान में उत्पन्न हुआ, जा कि गौरव में सिकंदर 
के बरावर है, जो कि परमेश्वर की ज्योति है, ऐसा विजयी 
राजा मुहम्मदशाह सर्वदा लड़ाइयों में विजय पावै, उसे सब 
बाते बताई | 
` (६ ) वह उत्तर देने में बहुत प्रसन्न हुआ और बोला “चूँकि 
आप ज्योतिष विद्या में इतने विद्वान हैं, जिनको कि इस विषय 
का पूणे ज्ञान है, जिन्होंने कि मुसलमानों, sant, और पंडितों को जो 
कि ज्योतिष और रेखाराशित के जाननेवाले 53७ र यूरोप के ज्योतिषियों 
को बुला कर इकट्ठा किया है तथा यंत्रालय के सव यंत्र तैयार 


कराए हैं, क्या आप इस विषय में इतना परिश्रम करते हैं कि समय : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ht 

। 

E 
| 

| 

| 

| 

y 


al by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| जा कि श्रापकी जानकारी से मालूम होता है और पुराने द्दिसाव से 

1 मालूम करने पर नहीं मिळता है, ठीक हा सकता Š | 
| (७) यद्यपि यह एक ऐसा बड़ा कार्य था जिसको कई वर्षों से 
| किसी भी बड़े राजा ने अपने हाथ में नहीं लिया था ANR fui उलुक 
| बेग (जिसके सब पाप क्षमा कर दिए गए थे) के समय से मुसलमानों 
Ho» के राज-घराने वालों में से आज तक करीब ३०० वषे gu किसी में 
ऐसी शक्ति भी न धी जे अपना ध्यान इस ओर झुकाता, तथापि 
शाही हुकुम से जा कि जयसिंह ने पाया था, उसने अपनी ARAR 
99 iat शक्ति ढ़ विचार कर यहाँ दिल्ली में यंत्रालय के यंत्र वनवाए जैसे 
| कि समरकंद में वने थे और जो मुसलमानों की पुस्तकां क अनुसार 
थे; जैसे कि जातडल-हलक जो कि पीतल का है और जिस 
का व्यास आज कल के गञ् में २ गज्ञ लंबा है (जो गज़ कुरान कं 
हाथ के बराबर है) ओर जातडल-शोवतेन, जातडल yida 
सुदसफकरी अर शमलाद नामक यंत्र | परंतु यह देख कर कि पीतल क 
यत्र उसकी जाँच कं अनुसार उपयोगी नहीं पढे क्‍योंकि बे बहुत 
dig थे, और उनमें “कला? कं विभाग भी नहीं थे, आर उत्तक 
व्यास पुराने टीले थे, वृत्तो के केंद्र उचित स्थान पर नहीं थे और 
यंत्रों के qud हिलते थे, उसने विचार किया कि पुराने गणित जैसे 
| Rasa और टालमी के समय के, अवश्य ही किसी UH कारण 
L से हुए हागे; इसी कारण उसने 'दारउल खिलाफत शाहजहानाब्रादः म 
जञा कि राज्य की और गौरव की राजधानी है अपने निज क STATUT 
स्थापित किए, जैसे जयप्रकाश, रामयंत्र, आर संम्राट्यत्र जिसंका 
व्यास १८ हाथ है और एक कला एक या SS ज्ञा के बराबर है और 
जे नरम चूने का बना हुआ है और बहुत मज़बूत है और जितके 
बनाने में रेखागणित से अक्षांश ओर रेखांश का पुरा हिसाब किया 
गया है ताकि गलती जो वृत्ता के केंद्रा क उचित खान पर न wa से 
वृत्तो के संरकने से और कीलो के विश जाने से हाती घो आर कला 

के विभाग बराबर न होने से होती थो, ठोक हा जाय । 


š 
| 


— ER N 
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(८) इस प्रकार य त्रालय तैय्यार करने की एक सही रीति स्थापित 
की गई, और ऐसे यत्रो से ग्रहों की गति के हिसाव का अंतर जो 
कि गणित में ओर अनुमान करने में पड़ता था हट गया | इन गणितों 
का ठीक ठीक ज्ञान होने के अर्थे उसने जयपुर, मथुरा और उज्जैन 
में भी इसी प्रकार के य त्र स्थापित किए जव उसने खान स्थान के 
देशांतरो का विचार रखकर इन य त्रालयां से हिसाब लगाया तो 
उसने सव गणित ठीक पाया | इस प्रकार उसने प्रण कर लिया 
कि मैं अन्यान्य बड़े शहरों में ऐसे ही य त्रालय स्थापित करूँगा कि 
जिससे जो मनुष्य इस विद्या में लीन हो वह इन यत्रा के 
सहारे से प्रहे ओर पृथ्वी और उनके परस्पर संबंध का पता 
आसानी से लगा सके | जिस भाँति भूतकाल के रेखागणित तथा 
ज्योतिष जाननेवालों ने अपने कई वर्ष इसकी परीक्षा करने में व्यतीत 
किए उसी भांति ऐसे यत्र तैय्यार कर लेने के पश्चात्‌ कुछ रीतियाँ 
स्थिर करने की गरज से ग्रहों का स्थान प्रति दिन जाँचा जाता था | 

(€) जब ऐसे कार्य में ७ वष व्यतीत हो गए तब खबर मिली कि इसी 
समय में यूरोप में भी य त्रालय तैय्यार हो गए हैं और वहाँ के विद्वान 
इस मुख्य विषय के अभ्यास में लगे हुए हैं, और यह भी खबर मिली 
कि यंत्रालय का कार्य अभी भी वहाँ हो रहा है और वे लोग सर्वदा 
इस विद्या की बारीक बारीक खोज में लगे हुए हैं | तब उसने उस 
देश में अपने निज देश के बहुत से विद्वान्‌ पादरी साहब मान्युएल कं 
साथ भेजकर वहाँ से नई नई सारणियाँ AmS कि जो वहाँ ३० वर्ष 
पहले बन चुकी थीं और लैयर के नाम से प्रकाशित हो चुकी थीं। उनके 
बीच बीच में यूरोप की पहले की सारणियाँ भी प्रकाशित थीं | इन 
सारणियों से जो गणित की जाती थी उसकी जाँच वा तुलना असली 
_ गणित से करने पर पिछली बातों में गलती मालूम पड़ी । चंद्रमा का 
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वा १५ पल ) का अंतर निकलता थां | इसका कारण यह जाना 
गया कि यूरोप में ज्योतिष के यंत्र इतने बड़े AN इतने बड़े व्यास 
के नहीं बने Š | इससे उनके द्वारा जा हिसाव लगाया जाता है 
वह सच्चे गणित से घोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ 
पर ( यंत्र ) गलती न करनेवाले मनुष्यों की सहायता से इच्छा का 
पूर्णतया शांत करने की पहुँच तक बनाए गए हैं और इनकी ही 
सहायता से ग्रहों कं बेध बहुत काल तक किए गए हैं, और प्रहो कं 
फल तथा उनकी मध्य गति स्थिर की गई | ये सब गणित अपने वेध 
के अनुसार सर्वथा मिलते हुए पाए गए | आज TH AAT का 
कार्य जारी है और उस शाहानशाह के नाम पर जो कि ईश्वरी पर- 
छाई' था एक सारणी ग्रहों के गणित करने की रीति की तैय्यार 
कराई गई। इस प्रकार से जब कि ग्रहों के स्थान और नये चंद्रमा 
का उदय और सूर्यग्रहण और AZART, आकाशीय तारों के आपस 
में याग इत्यादि का समय इस सारणी से गणित किया जाय तो 
ह इतना सही निकलेगा जैसे कि प्रति दिन य त्रालय में पाया 

जाता है | 

(१०) इस कारण जो इस विद्या में उन्नति करना चाहते हैं उनका 
कर्तव्य है कि ऐसे वड़े लाभ के वदले उस सर्व सामर्थ्यवान्‌ राजा कं 
भार उसके वैभव के चिरस्थायी होने की प्रार्थना करे जो कि इस 
दुनिया का रक्षक है, SX इस प्रकार यहाँ का वा परलोक का 
सुख प्राप्त करे |” 

यह जीचमहम्मदशाही की भूमिका का अनुवाद है जो फारसी 
के अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर किया गया Š | 

[ क्रमशः ] 
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बंदेलों का इतिहास | 


| लेखक = बावू अजरलंदाल, काशी | 
हुए 20 रसिंद-चरित्र और aaa से मालूम होता है कि 
RY रवी Š FAAMAU महाराज रामचंद्रजी के पुत्र कुश के 
GAL ०० वंश के कोई राजकुमार अयोध्या राज्य के नष्ट भ्रष्ट 
i हाने पर काशी में आ बसे थे और «ui की प्रजा 
ने उन्हें अपना राजा मान लिया था | इन राजकुमार का क्या नाम 
था ओर काशी का यह राज्य कव स्थापित हुआ, इसका उनमें कोई 
उल्लेख नहीं है | छत्रप्रकाश के रचयिता ने इनका नाम 'कासिराज? 
लिख दिया है और लिखा है कि गहिरदेव नंदन तिन पाए। भुव 
पर प्रगट सुजस बगराए ॥ RAA बैँस भए नृप जेते । गद्दिरवार 
कहियव सब तेते ॥' इस प्रकार छत्रप्रकाश के अनुसार इस घटना के 
gaat काशी के सभी राजा काशिराज और गहिरवार कहलाए । 


( १ ) वीरसिंहचरित्र ge ११, श्रीरामनेत तैळ'ग द्वारा प्रकाशित | इसके 


प्रणेता महाकवि छेशवदास थे जिनके पितामह कृष्णदत्त मधुकरसाद के राज- 
पंडित और जो स्वंय वीरसिंहदेव के राजकवि थे । यह ग्रंथ do १६६३-४ H 
तैयार हो चुका था। 

(२ ) gasa go ४ काशी ना०प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित s 
ge ६-७ qas इंस्टक्शन द्वारा सन्‌ १८२३ do में प्रकाशित | az अथ 
do १७६१ के लगभग तैयार हआ होगा क्योंकि उसमें उसी समय तक की 
घटना का समावेश है । 

(a )g देले गहिरवार राजपूतों के वंशज माने जाते हैं, परंतु राजपूताना, 
माळवा, dads आदि के राजपूतों का उनके साथ विवाह आदि संबंध नहीं 
है । gual के समय में बुंदेले! के बड़े बड़े राज्य थे; पर तु उक्त राजपूतों का 
उस समय भी उनके साथ विवाह आदि का संबंध न हुआ भौर ब भी नहीं 
होता । कुछ परमार और dla, जो अपने को चौहान बतळाते हैं, ड॒ देळों में 
fas गए हैं जिनका विवाह आदि संबंध भी राजपूर्तो के साथ नहीं होता । 
कर्नल टाउ ने विभ्यवासिनी देवी के स्थान पर यज्ञ करने के कारण राजा AT 
की संतति का डुंदेळा कहळाना माना है और बुंदेले भी अपनी उत्पत्ति का 


^ 
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४१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


कन्नौज का गहिखार राजवंश ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी के 
आरंभ में स्थापित gar था । इस बंश के प्रसिद्ध सम्राट महाराज 
जयचंद थे । इनके साम्राज्य में काशी भी सम्मिलित था और मुस- 
लमानों के लिखे इतिहासा में वह कन्नौज और काशी के राजा की 
पदवी से ही प्रख्यात हैं। दो एक इतिहासों से यहाँ कुछ अंश 
उद्धृत किया जाता है जिससे पूर्वोक्त बात का समर्थन हो जाता है। 
ताजुल्‌-मग्रासिर' में लिखा है कि बनारस के राय sade जो 
मूर्तिपुजा और पाखंड के मुखिया हैं, शाही सेना का सामना करने 
के लिए आगे बढ़े । फरिश्ता लिखता है कि राय जयचंद कन्नौज 
झर बनारस का राजा था।.... . .फिर वहाँ से (मुहम्मद गोरी) बना- 
रस गया जहाँ उसने लगभग एक TEE मंदिरों को भ्रष्ट किया | यह 
गहिरवार राजवंश सूयेवंशोय राष्ट्रवर या राष्ट्रकूट या राठौर ही था और 
किसी प्रतापो राजा के नाम पर उस वंश का यह नाम भी प्रसिद्ध 
हो गया Š | सन्‌ ४७३ ३० में दक्षिण राष्ट्रकूटों के ग्रेतिम राजा को 
मारकर जब चालुक्य-नरेश तैलप द्वितीय ने वहाँ चालुक्यों का राज्य 
स्थापित किया, तब राष्ट्रकूट गण अपने मुखिया यशोविग्रह के साथ 
कन्नौज चले भाए और वहाँ कुछ दिन बाद उनके पौत्र श्रीचंद अपने 
शरणदाता को गद्दी से हटाकर राजा बन बैठे । श्रीचंद के Qa 
गोविंदचंद्र थे जिनके पौत्र राजा जयचंद हुए । सन्‌ ११४४ So में 


संबंध वि ध्यवासिनी से बतळाते Š | परंतु राजपूत लोग इनके इस कथन को 
स्वीकार नहीं करते । देखो खड्गविल्लास प्रेस का छुपा हुआ टाड राजस्थान, 
खंड १ Tovus (do ) | 

( १ ) gfersz att डाउसन, Rio २, go २२३ । ताजुळ AANA का 
लेखक हसन निजामी अपने देश खु.रासान से कष्ट के कारण दिल्‍ली आकर 
बस गया । वहीं सन्‌ १२०१ ई० में, जिस वर्ष मुहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, 


. इसने इस पुस्तक को ळिखना आर भ किया | इसमें सन ११३३ से १२१७ ई 


तक का gata दिया गया Š | एक न्य धति में सन १२२६ तेक का इतिहास 
ठिखा हुआ मिढा है | » 


( २ ) नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित (sq) जि-१ go ४० | 
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बुंदेलों का इतिहास । ४१५ 


Jg मारे गए | इस समय तक काशी इन्हीं की राजधानी थी | 
उस संमय और उसके Adar मुसलमानों के श्राक्रमणो से राजपूत 
जातियाँ अन्य प्रांतों में जाकर बसने तथा राज्य स्थापन करने लगी 
थीं। इसी वंश का स्थापित मारवाड़ का राज्य है और इसी वंश . 
के किसी पुरुष ने काशी का छोटा सा राज्य अलग स्थापित कर 
लिया होगा | 

मुहम्मद गोरी का एक सरदार aaan खिलजी waw के 
सुबेदार मलिक हिसामुद्दीन sua के यहाँ आया । इसने पहले 
बिहार पर चढ़ाई करके बहुत लूटा खसाटा जिस पर मुहम्मद गोरी 
के भारतीय राज्य के सूवेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे सुलतान की 
पदवी देकर विहार की सुबेदारी दी । इसीने सन्‌ ११४४ ३० 4 
नदिया विजय किया ar’ | सन्‌ ११४२ ३० में महाराज प्रथ्वीराज 
मारे गए थे । इससे सन्‌ ११४२ और ११४४ के बीच में अवध पर 
मुसलमानों का अधिकार हुआ होगा । यदि छत्रप्रकाश और di 
सिंह-चरित्र के अनुसार अयोध्या राज्य नष्ट होने पर वहाँ का राजा 
काशी जा बसा था, तो वह sgt दोनों वर्षों के बीच की घटना 
है | उस समय राजा जयचंद के मारे जाने के कारण काशी में कोई 
राजा नहीं था ग्र यह योध्या का राजा भी गहिखार सूर्यवंशी 
था; इससे वहाँ की प्रजा ने उसे अपना राजा बना लिया होगा । 


सन्‌ ११४४ ई० तक काशी में कन्नौज के प्रतापी गहिरवार बंश 


- का राज्य था जिसके अनंतर वहाँ उसी वंश का छोटा पर स्वतंत्र 


राज्य स्थापित हुआ था। इस राज्य के स्थापन करनेवाले का नाम 


( १ ) इळिश्रर डाउसन Rio २, ५०३० | यह वृत्तांत तबकाते-नासिरी 
से लिया गया है जिसका लेखक aqoa मिनहाजुद्दीन सन्‌ १२२७ ई० में TK 
d सुळतान आया था । इसमें gazai इतिहास के आर भ से सन्‌ १२१३ 


IG का हाळ दिया Š । यह अच्छा विद्वान्‌ था जेसा कि उसके फ़ीरोजी 


मदरसा और तासिरी मदरसा के प्रधान मोळवी नियुक्त किए जावे से मालूम 
होता है | 
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छत्रप्रकाश ने काशिराज पदवी को afg करके लिखा है । इनके qa 
का नाम भी गहिरदेव लिखकर लिखा š कि उसके वंशवाले गहिर- 
वार कहलाए | यह भी ठीक नहीं जैंचता क्योंकि गहिरबार की 
. पदवी इसक बहुत पहले प्रसिद्ध हो चुकी थी । इसके अनंतर क्रम से 
विमलचंद, नाहुचंद, गोपचंद, गाविंदचंद, टिहनपाल, विंध्यराज, 
सोनिकदेव, बीझलद्देव, अजुनवर्म, वीरभद्र और वीर नाम दिए Ë 
जिनमें प्रत्येक अपने से पहले का पुत्र है। वीरसिंहचरित्र में, जो 
छत्रप्रकाश से एक शताब्दी पहले लिखा गया था, वीरभद्र से ही 
agada भ्रारंभ किया गया है | इसलिए छत्रप्रकाश की वंश-परंपरा 
का समर्थक उससे प्राचीनतर कोई ग्रंथ नहीं मिलता | इन कारणों से 
वीरभद्र के पहले के नाम संशयात्मक ही माने जायेंगे | FISH बसाने- 
वाले रुद्रप्रताप सन्‌ १५०१ ३० में गद्दी पर बैठे थे । इनके समय 
तक पच्चीस राजाश्रों का नाम काशिराज से गिनाया गया है। इन 
राजाओं के लिए तीन शताब्दी का समय मिलता है जो किसी 

प्रकार अधिक या कम नहीं माना जा सकता | इस विचार से भी 

काशी के राज्यसंस्थापन का समय सन ११४४-८४ के बीच में 

पड़ता है | 

इन्हीं काशीनरेशों के वंश का कोई वीर बुंदेलखंड के राज्यों 

का संस्थापक था । इस विषय पर लिखने के पहले बुंदेला शब्द की 

व्युत्पत्ति पर विचार कर लेना आवश्यक है; क्योंकि वीरभद्र के पुत्र 

वीर के नाग के साथ ही पहले पहल बुंदेला शब्द का प्रयोग पाया 

जाता है | 


बुंदेला की उत्पत्ति 
बुंदेले गहिरवार Š श्रौर थे, इसमें कोई शंका नहीं, पर किस 
कारण वे श्राधुनिक नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, इसके लिये कई कथाएँ 
प्रसिद्ध हें । वीरसिंह-चरित्र में इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ 
भी नहीं लिखा है, यद्यपि पहले ही कवित्त में वीरसिंहदेव को बुंदेला- 
राज आर गहिरवार-कुलकलस की पदवियाँ दी हैं | नीचे अन्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


( 


so Sea 
ë 


RR 


lm 


— MÀ 


| 


Et 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बुदेलो का इतिहास | ४१७ 
पुस्तकां में इस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जा कुछ लिखा पाया 
गया है, वह दिया जाता Š | 

(१) छत्रप्रकाश में लिखा है कि वीरभद्र के पाँच पुत्र थे जिनमें चार 
पुत्र पटरानी से थे और एक छाटी रानी से | छोटी रानी के पुत्र का 
नाम पंचम लिखा है | यह सब से छोटा था, इससे चारों भाइयों ने राज्य 
के लोभ-वश इसे निकाल दिया और राज्य आपस में बाँट लिया । 
| वह दुःखित हाकर विंध्यवासिनी देवी की आराधना करने की इच्छा 
| से विध्यक्षेत्न गया आर अचल पूजन सं लगा । अंत में उसने तलवार 
E लेकर सिर को देवी के चरणों पर चढ़ाकर सांसारिक कष्टों से छुट- 
| कारा पाने की इच्छा से उसे काट डालना चाहा, पर देवी ने प्रकट 
होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मनमाना वरदान दिया। 
तलवार की कुछ चोट लग जाने से केवल एक वैद रक्त प्रथ्वी पर 
पड़ा जिसुसे देबी की क्रपाहष्टि हास के कारण एक कुमार उत्पन्न 
हुआ । इसी बूँद से पैदा होने क कारण बह बुंदेला RETTA | 

इतिहास बुंदेलखंड हिंदी में यही कथा दी है; पर उस रक्त की 

यूँ द से किसी कुमार की उत्पत्ति हाना न लिखकर यही लिखा है कि 

| देवी ने कहा कि तुम्हारे खुन की q द हमारे मंदिर में गिरी, इससे 
| तुम्हारा वंश बुंदेला कहलावेगा | 

| तवारीख बु देलखंड sz में भी यही लिखा d; पर भिन्नता इतनी 

Wi Š कि उसमें पंचम का नाम हेमकर्ण दिया है और लिखा है कि इस 

| पर पिता का बहुत प्रेम था तथा इसी को वह राज्य दे गया था | पर 

उसकी मृत्यु पर चारों भाइयों ने इससे झगडा कर इसे निकाल दिया | 

| इसमें भी बूँद गिरने के कारण उंसका AST कहा जाना लिखा है । 


(१ ) महाराजसि ह कृत gei | यह पुस्तक राव पंडित कृष्णनारायत् के 
बनाए इतिहास डुंदेळखंड së के आधार पर जो सन्‌ १5२३ में तैयार हुई थी 


लिखी गई दै 1 
_ (२) मुंशी शामळाळ विल्लीवाले की रचित, भाग २९० दे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


* 


c 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


^ 


वीरसिंहचरित्र में केवल यही लिखा है कि राजा वीरभद्र 
गंभीर । तिनके प्रगटे राजा वीर ।? अर्थात्‌ वीरभद्र का वीर पुत्र था | 
छत्रप्रकाश के लेखक ने लिखा है कि चारि पुत्र का नाम न 
जानौं । पंचम नृप का बंस बखानों |? वस्तुत: वे किसी का नाम 
नहीं जानते थे, केवल पंचम पुत्र का पंचम शब्द रूढि कर उन्होंने उसका 
नामकरण कर दिया है | बुंदेलो की उत्पत्ति का कथानक का रूप देने 
के लिए यह सब रचना की गई है, नहीं ते महाकवि केशवदास 
क्या अन्य पुत्रों का नाम या संख्या मात्र भी नहीं दे सकते थे । बाद 
के इतिहास-लेखकां ने उसी कथा का कुछ घटा बढ़ाकर अपनी 
पुस्तकों में स्थान दिया है | 
(२) हकोकतुल-प्रकाल्लीम ' में लिखा है कि हरदेव नामक कोई 
पुरुष एक दासी को लेकर खैरागढ से ओडछा के पास आकर बस 
गया था । करार के खगार राजा ने उसकी पुत्री का विवाह में माँगा 
जिस पर उसने उसे भोजन का निमंत्रण दिया कि पहले खानपान 
की रुकावट मिट जानी चाहिए। राजा मान गया । तब विष मिला 
हुआ भोजन खिलाकर उसने उसे साथियों सहित मार डाला और 
उसके राज्य पर जो बेतवा और घसान के बीच में था, अधिकार कर 
लिया | उसके दासी पुत्र का बाँदेला या बुंदेला की पदवी frd 
जा फारसी के बंदी शब्द से निकला हे । इसका अर्थ कैदी या 
दासी है | ; 
खंगार राजधानी कुडारगढ़ का विजेता छत्रप्रकाश भ्रौर वीरसिंह- 
चरित्र के अनुसार सोहनपाल था जिसके पिता ngana काशी 
से मुद्दौनी में आ बसे थे | इसमें हरदेव नाम दिया Š जिससे उन 
नामों से काई समानता नहीं है | साथ ही कु डारगढ़-विजय के कई 
पीढ़ी पहले ही बुंदेला शब्द वीरभद्र के पुत्र के साथ प्रयुक्त हा चुका 
था। फारसी भाषा का भारत में आए हुए इतना समय नहीं 


(३) एन, डब्ल्यू, पी, गजेटिशर, जि० १ go २०। इलि, डाउ० जि,१ 
go BX | 
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geet का इतिहास | ४१४ 
व्यतीत हो चुका था कि उसके शब्द जंगली प्रांतों में प्रचलित T 
| गए हों। यदि वे दासी के पुत्र थे तो उन्होंने फारसी के बाँदी शब्द 
से बुंदेला शब्द गढ़ना FAT अच्छा समझा क्या वे दासी शब्द से 
कोई शब्द नहीं वना सकते थे ? इन सव विचारों से कंवल यही 
| समभ पड़ता है कि हकीकृतुल-अकालीम के रचयिता ने द्रेष से या 
; P अनजान में ये वाते लिख डाली हैं; उनमें काई सार नहीं हैं | 
| मिस्टर थार्नटन और zhane ने अपनी पुस्तकां में इसी कहानी 
| पर ज़ोर दिया है । 
छ: 


ñ 
x 


छत्रप्रकाश और हकीकतुल-अकालीम को घटनावली का मिला- 
कर एक यह भी कहानी वना ली गई है कि देवदास नामक एक 
गहिरवार क्षत्री का विवाहिता at से चार लड़के थे जिनके नाम 
ईश्वरीसिंह, राजसिंह, मोाहनसिंह और मानसिंह थे। दासी से 
उसे हेमकर्ण नामक एक पुत्र था। देवदास ने व शपरंपरा के अनुसार 
बड़े पुत्र ईश्वरीसिंह को राज्य दिया रौर अन्य तीन असली पुत्रों के 
लिये जागीर नियत कर दी, पर हेमकर्ण का कुछ नहीं दिया | इसने 
दुःखित हो विंध्याचल जाकर देवी से उसी प्रकार वरदान पाया | 

(३) टाड ने राजस्थान में लिखा है कि जेसंद विंध्यवासिनी 
देवी के सामने भारी तप करके अपने वंशधरों के लिये बुंदेला 
" i 7 पदवी छोड गया | वह काशी के गहिरवार राजा के वंश से था । 
MM टॉड साहब की सम्मति है कि विध्यवासिनी देवी को पूजा 
| करने के कारण ये बुंदेला कहलाए | 
(४) मआसिरुल-उमरा में लिखा है कि aga दिन हुए काशीराज 
i नामक राजा, जे। राव दलपत का २४ वा पूवज था, उस प्रात स 


—— 


(1) थानंटन za ufu गजेट an इलिश्रट की 'मेमोयस आव द 
(एन, डबडल्य,, पी”, जिल्ले बीम्स ने संपादित किया है । 

(3) fre १ go १२१ | 

( ३) जि० ३, go ३५७॥ 


9 ^ 
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जिसे अब बुंदेलखंड कहते Š, बसेकर विंध्यवासिनी का पूजन करता 
था जिस कारण वह बुंदेला कहलाया |? 

छत्रप्रकाश के ANITA अनुसार राव दलपत का २४ बाँ 
पूर्वज विंध्यराज होता Š और काशी के प्रत्येक राजा काशीराज या 
काशीश्वर कहलाते थे | उसका नाम भी विंध्यराज था और qu विध्य- 
क्षेत्र पर विंध्यवासिनी देवी को पूजा भी करता था | इस प्रकार ANT- 
सिरुल्‌-उमरा के लेखक के श्रनुसार वीर के कई पीढ़ी पहले विंध्यराज 
ने wq इष्टदेवी के नाम पर अपनी जाति का नाम चलाया है | 
मझासिरुलू-उमरा सन १७४२-४७ के बीच में लिखा गया है; अर्थात्‌ 
बह्‌ छत्रप्रकाश से बीस पचीस वर्ष बाद लिखा गया है, इसलिये 
उसीके आधार पर स्थित नहीं है। उसका आधार फारसी का कोई 
इतिहास और वृद्ध बुंदेलो से पूछताछ हा सकता है। 

E को उत्पत्ति के जा कुछ कारण पाए जाते थे, Q दे दिए गए | 
उनमें केवल एक बाँदीवाला कारण दूसरों से किसी प्रकार मिलता 
जुलता नहीं है; और जेसा कि लिखा जा चुका है, वह सर्वथा लाज्य है । 
अन्य तीनों से एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती Š अर्थात विंध्य देवी 
का पुजन करने के कारण वे बुंदेले कहलाए । काशी में गहिरवारों 
स्तत्र पर छोटा राज्य स्थापित हाने पर वे स्वभावतः देवी देवता- 
ओं का पूजन करते रहे होगे | विध्यक्षेत्र की देवी भी प्रसिद्ध si; इस- 
लिये कभी कभी उनका भी पूजन होता था और वे कई पीढ़ी बाद 
संभवतः विंध्यराज के समय, इष्टदेवी मान ली गई । गहिरवारो को 
अन्य शाखाएँ दूर चली गई थीं | इस कारण इन लोगों का नए नाम 
की इच्छा हुई और अपनी इष्टदेवी के नाम पर उन्होंने विध्येला या 
3 दला नामकरण कर लिया होगा जो बीर के समय अधिक प्रसिद्ध 
होकर उनकी शाखा का नाम बन गया । इसी विषय का लेकर उसे 
पवित्र और पौराणिक रूप देने के लिए छत्रप्रकाश के लेखक ने अपनी 
कविकल्पना की शक्ति का परिचय दिया है | ३ 

तवारीख बुंदेलखंड में लिखा है कि इस घटना का सन्‌ नहीं 
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बुंदेलों का इतिहास । ४२१ 
मालूम हुआ | पर किसी काव्य के कुछ gui से जो मिल गए थे 
पता लगा कि यह विक्रम Wo १३१३ की सावन Ho ५ बुधवार को 
घटित हुआ | ^ 


वीर से AATA तक का वृत्तांत 
बीर के वारे में छत्रप्रकाश लिखता है कि राज्यप्राप्ति पर उसने 


A it > a ee 
पूर्व और पश्चिम दोनों शरोर चढाइयाँ कीं; सत्तर खाँ", सौ बीर 
| तथा बहत्तर उमरावों को परास्त किया, कालिंजर और कालपी को विजय 


किया तथा मुद्दैनी का राजधानी बनाया | पर वीरसिंहचरित्र में 
लिखा है कि वीर का पौत्र agana अपने पिता Q ऋद्ध हकर 
सुहानी गया और उसे बसाकर वहीं रह गया | कालिंजर' को सन्‌ 
१२०२ ३० में कुतुबुद्दीन ऐवक ने विजय किया । सन्‌ १२३४ ई में 
मलिक नसरतुद्दीन तबसी ने, १२४७ में सुलतान नसीरुद्दीन महमूद 
ने और सन्‌ १२५१ में उसी ने फिर दोबारा कालिंजर पर चढ़ाई 
की । इसके बाद सन्‌ १२९९ में अवध का सुबेदार कतलगखाँ भाग- 
कर कालिंजर आया जिसे उलुग़खाँ ने वहाँ से भगा दिया । इसके 
बाद कुछ समय तक मुसलमानों का वहाँ अधिकार था जिनसे वीर 
ने इस दुर्ग को छीना होगा; क्‍योंकि इस अंतिम घटना के बाद 
मुसलमानी इतिहास में कालिंजर का उल्लेख सन्‌ १५३० ३० d 
हुआ है जब हुमायूँ ने उस पर चढ़ाई की थी | 


(१) छम्नप्रकाश में चोपाई इस प्रकार है-- 

सत्तर खान बीर सौ हारे । ओर उमराव बहत्तर मारे ॥ इसमें तीनों शब्द 
संख्यावाचक Š या सौ के स्थान पर सों हो सकता Š । पर मिस्टर पागसन ने 
सत्तर खान को सत्तार खाँ माना है जो ठीक नहीं है । अन्य इतिहास-ल्लेखकॉ ने 
भी उस अशुद्धि का प्रचार करने में सहायता की हे । कवि को सत्तार का सत्तर 
करने की कोई आवश्यकता न थी और वे ‘af सत्तार बीर सौ हारे! fü 
सकते थे | उस समय ऐसे कोई सत्तार खाँ थे भी नहीं जिनके पास बहत्तर 
उमराव रहते थे | 

(२) इन्षिअट Rio २, go ४६४, ६७ और २३१ | 
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^N N A ००७ ` | 
वीर के पुत्र कर्ण gu जो बड़े दानी थे और जिन्होंने काशी में | 
कर्यघंटा dix स्थापित किया था । इनके पुत्र प्रजुनपाल थे जो पिता से | 


रूठकर काशी से चले आए और उन्होंने मऊ मुद्दानी को अपनी राज- 
धानी बनाया | यह अभी तक बड़ी गद्दी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि 
यहीं पहले पहल aati ने अपनी गद्दी स्थापित की थी । इनके पुत्र 
साहनपाल हुए जिन्होंने गढ़ कुंडार और जतहरा विजय किया | ng- m 
कुंडार खंगारो की राजधानी थी जिसे साहनपाल ने विजय कर quu 
का राज्य बेतवा नदी तक स्थापित कर दिया | इस घटना का वर्णन 
at है कि चंदेलो के प्रभाव के नष्ट होने पर इस जंगल के प्राचीन 
निवासी खंगारों (शंगार) ने गढ़कुंडार और आसपास की भूमि पर 
अधिकार कर लिया और वे पड़ोस के क्षत्रिय राजाओं से (प्रमार और 
धंधेरे) कन्या माँगने लगे । जब साहनपाल इधर आकर बसे, तब उनसे 
भी उस समय फे खंगार-नरेश ने विवाह के लिये पुत्री माँगी जिस 
पर उन्होंने प्रमारों और FAT से मिलकर उसे परास्त किया तथा 
उसके राज्य पर अधिकार कर लिया | इसके अनंतर अपनी पुत्री का 
विवाह पँवारों के सरदार से कर दिया और बुंदेला, Fare unc Taz 
का एक भिन्न जाति-समूह हा गया, जिनसे अन्य क्षत्रिय जातियाँ 
विवाहादि का संबंध नहीं Waal | इसका कारण इस प्रकार कहा 
जाता है कि साहनपाल ने पुत्री देने का वचन देकर और खंगार- 
नरेश का बुलाकर घोखे से मखा डाला था | इसलिंये वाग्दत्ता कन्या 
का ग्रहण करने, देने और संबंध रखने से तीनों जाति से aan किए 


> 


a VE SP RN — 


< 


= 
| 


(१ ) JAIAN go १० पर इनके वारे Š यह दोहा लिखा हे-- 
बीर बुंदेळा के भए, करन भूप qd 
दान जूक को करन सो, भुवन-दळन qud ull 
श्राशचय है कि मि० पोगसन ने केवळ agaa को ही करन की पदवी 
माना हे, दळव'त आदि को छोड़ दिया है । 
(२) जौनपुर को फीरोज guum ने बसाया जो सन्‌ १३३६ So में स्वत त्र 
&r गया शायद पास ही के काशी के राज्य के इसके अधिकार में aa जाने से 
मे वहा से wa गए । 
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गए | श्रजञुनपाल तक बुंदेलों का श्रन्य क्षत्रिय जातियों से संबंध होता 
रहा था । पिता की मृत्यु पर इन्हें Ham राज्य भी मिल गया, पर 
इन्होंने कुंडारगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाया D 
साहनपाल के पुत्र सहजेंद्र, उनके पुत्र नौनिकदेव और उनके प्रथु 
gul ये तीनों भी अपने राज्यों को दृढ़ करते रहे | इसके बाद 
छत्रप्रकाश में दो नाम प्रथु के पुत्र रामसिंह और उनके पुत्र रामच द्र 
के दिए हैं | वीरसिंहचरित्र में ये दोनों नाम नहीं हैं | उसमें Wy 
के पुत्र मेदिनीमल्ल और एक ga पूरणमल का उल्लेख है । 
शायद वीच की एक चौपाई के दो चरण ही नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक 
चौपाई के चार चरण होने चाहिएँ सो इसमें नहीं हैं । मेदिनीमन्न 
के पुत्र agaga हुए जिनके पुत्र मल्‍्लखान थे । यह बड़े वीर थे ओर 
इन्हीं के पुत्र प्रतापी प्रतापरुद्र हुए । 
à प्रतापरुद्र 
“सन १५०१ ई० में ये गद्दी पर बैठे । ये बड़े प्रतापी Are 
बीर सेनापति थे | यद्यपि इनसे बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी 
से कई बार सामना हुआ, पर बावर की चढ़ाई के कारण मची हुई 
गडबडी में इन्होंने अपना राज्य खूब बढ़ाया |? “जब प्रताप राजा 
हुआ, जिसने ओड़छे dia डाली थी, तब उसने प्रभाव और ऐश्वर्य 
अर्जित कर दो बार शेरशाह Ar सलीमशाह से युद्ध किया | 
बहलोल लोदी की मृत्यु सन्‌ १४८८ ६० में हुईं थी और यदि 
प्रथम उद्धृत अंश के अनुसार प्रतापरुद्र सन्‌ १५० १ £o में गद्दी पर बैठे तो 
थे बहलोल के प्रतिद्वंदी नहीं हा सकते थे इस अंश की ये दोनों 
बाते एक दूसरे को काटती हैं। बहलोल लोदी की मत्यु का वष 


हि (4 ) इंपी० गजे०, fio 18 Fo "TE E 
(२) ऐसा होना ठीक है; क्योंकि कविप्रिया के वंश ata Haul 


^ 


नाम आए हैं । 
(३ ) हंपी ० quo जि० १६ 9o २३३ । 
(४ ) मश्रासिरुळू-डमरा Rio २, ४० १३३ ! 
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निश्चित है और यह भी निश्चित है कि वह जौनपुर के शर्की ga- 
तान मुहम्मदशाह से कई वार युद्ध करने और अंत में उस राज्य पर 
अधिकार करने गया था । “तारीखे खानेजहाँ लोदी? में एक राय 
-प्रताप का उल्लेख Š जा कभी सुलतान बहलोल लोदी और कभी 
सुहम्मदशाह शर्की की ओर होता था, पर दिल्ली के सुलतान का 
अधिक पक्ष लेता था । इनके एक पुत्र नरसिहदेव का भी जिक्र 2 
जो दरियाखां लोदी के हाथ से मारा गया था । सन्‌ १४७६ $o मे 
सुलतान हुसेन शर्की सुलतान बहलोल के सामने से भागकर पन्ना 
आया जहाँ के राजा ने उसकी सहायता कर उसे जौनपुर पहुँचा 
दिया । पर राय प्रताप कहाँ का राजा था भरर पन्ना का राजा कीन 
था, इसका उल्लेख कहीं नहीं है । बुंदेलों का राज्य Are प्रभाव कम 
से कस उस समय इतना अवश्य फैल गया होगा कि वे उन युद्धों में 
योग दे सकते थे AN सहायता कर सकते थे | i 
सन्‌ १३६० do में जोनपुर नगर को फीरोज तुरालक्‌ ने बसाया | 
सन्‌ १३४४-४४ क बीच ख्वाजाजहाँ ने वहाँ e राज्य स्थापित 
किया जिसमें कन्नौज, कड़ा, अवध, शादीदा, डालमऊ, बहराइच, 
बिहार भार तिरहुत” सम्मिलित थे' | काशी का राज्य, जो जौनपुर के 
पास ही था, स्वतंत्र बच गया हो और वह भी एक हिंदू राजा की 
अधीनता में हो, यह असंभव ज्ञात होता है। सन्‌ १३६०-४४ के बीच 
में agana अपने पिता से रूठकर, स्यात्‌ उसके मुसलमानों की 
अधीनता स्वीकार कर लेने पर, मुद्दौनी चला गया | अजुनपाल और 
प्रतापरुद्र के बीच वीरचरित्र के अनुसार ७ राजे और छत्रप्रकाश 
के अनुसार & राजे हुए जिनके लिये सौ वर्ष = | समय कम नहीं 
Š । इन बिचारों से प्रतापरुद्र का बहलोल लोदी के अंतिम वर्षों मेँ 
राजा होना संभव Š | 
` मश्रासिरुल्‌-उमरा के उद्धृत अंश में इनका शेरशाह भार सलीम 
शाह से युद्ध करना लिखा है; पर यह ठीक नहीं है। यह भारतीच द्‌ के 


2 _ 0. 0 
( १ ) इनि० डाउ० fro ४ go Re | 
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समय की घटना है | वीरसिंह-चरित्र' में लिखा है कि तुरकनि सिर 
न नवाया UE] पचिहारे AG असलेमु V इसमें शंका व्यथे है 
क्योंकि यह इन कवि के कुछ समय पहले की घटना š! 


सिकंदर लोदी सन्‌ १४८४ से १५१७ तक और इत्राहीम लोदी | 


सन्‌ १४१७ से २६ तक सुलतान रहा | सिकंदर बराबर बुंदेलखंड 
का सीमा पर कालिंजर, कालपी और जोनपुर के विद्रोहों का दमन 
करने के लिये आता था और एक वार पन्ना के राजा भयददेव वघेला 
पर चढ़ाई कर पन्ना क पास तक गया था, पर संधि हो जाने पर लौट 
गया था | बुंदेलो से किसी खास लड़ाई का पता मुसलमानी इति- 
हासों में नहीं लगता | 

सिकंदर की मृत्यु पर इत्राहीम का अपने सरदारो के दमन करने 
ओर मुगल अर्थात्‌ तुर्की आक्रमण रोकने से इतना समय नहीं मिला 
कि इस ओर ध्यान दे । इस सुअवसर में बुंदेलानरेश रुद्र प्रताप मे 
अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया | महोबा का जो पठान सुलतानों की 
एक सरकार था, विजय कर उन्होंने अपने पुत्र उद्याजीत को दिया | 

कन्हवा युद्ध के अनंतर बाबर ने राया साँगा के दुगीध्यक्ष मेदिनी 
राव से चद्री दुग लेलिया जिसके बाद उसने “रायसेन, भिलसा 
आर सारंगपुर पर चढ़ाई करने की इच्छा की जो काफिरों का स्थान 
था |? पर वह ऐसा नहीं कर सका । प्रतापरुद्र ने वैशाख कृष्ण ३ सं० 
१५८७ वि० (१५३० ३०) रविवार को श्रोड़छे की नींव डाली जो 
HWS के पास ही बेतवा नदी की दो धाराश्रों के बीच का 
पथरीला टापू है। नींव डालने के एक वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु 
हो गई; इससे इनके पुत्र भारतीच द्र ने इसे बसाया । 

प्रतापरुद्र अपने बड़े पुत्र का ग्राडळे में छोड़कर कुंडारगढ़ जा 
रहे थे । रास्ते में बन के भीतर श्राखेट करते समय इन्हें किसी गाय 
के चिल्लाने का शब्द सुन पड़ा जिसपर यह उधर भुक पड़े। एक शेर 


(१) ए० 1&1 
«(३ ) इळि० जि० ४, go २७७ | 
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ने उस गाय का पकड़ा था | वह इनको ललकार सुनकर इन पर 
झपटा | युद्ध में दोनों प्रतिठ्ठंदियों के प्राण निकल गए | 
इनके बारह पुत्र थे जिनके नाम क्रम से-भारतीय द्र, मधुकर 
साह, उद्याजीत, कीति साह, भूपतिसाह, आमनदास, चंदनदास, 
दुर्गादास, घनश्याम, प्रयागदास, भैरोदास, और खांडेराय-थे। पहले 
दा Mea के राजा थे और ठृतीय ने महवा राज्य स्थापित किया | 
राजा भारतीच द्र 
यह राजा प्रतापरुद्र के सबसे बड़े पुत्र थे और सन्‌ १५३१ ३० 
में आड़छे की गद्दी पर बैठे | इन्होंने तेईस वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १५५४ io 
तक राज्य किया | इनके राजत्वकाल में दिल्ली के तख्त पर हुमायूँ, शेर- 
शाह और सलीम शाह बैठे थे। बाबर २६ दिसंबर सन्‌ १५३० do 
को मरा था | इससे उसके नए राज्य में गड़वड़ी मची हुई थी और 
शेरशाह को अध्यक्षता में अफुगानों ने सिर उठाया था। इन अफ्गानों 
से सन्‌ १५४० में परास्त दवाकर हुमायूँ को अंत में फारस भागना 
पड़ा। इस कारण लगभग दस वषं तक भारतीच द्र को ओड़छा नगर 
केः बसाने और अपना राज्य तथा ऐश्वर्य बढ़ाने का अच्छा अवसर 
मिल्ा। शेरशाह ने सन्‌ १५४० Zo के वाद राजपूताना, मालवा और 
बुंदेलखंड को दमन करने का बहुत प्रयत्न किया पर अधिक सफलता 
नहीं प्राप्त हा सकी | AUST का वचन देकर रायसेन gi के 
अध्यक्ष भैया GUAT को दुग के बाहर निकाल कर उन्होंने उस पर 
अधिकार कर लिया और उसे धोखा देकर सेना सहित मरवा डाला | 
इसके WAAL कालिंजर दुर्ग घेरा । इसके अध्यक्ष का नाम तारीखे 
शेरशाही में राजा कीति सिंह लिखा है। यह कीति सिंह भारतीच द्र 


के भाई कोति साह होगे; क्योंकि अहमद यादगार लिखता है कि ` 


( १ ) तवारीख बु देलखड भाग २, ए० ८। इसमें इसका गढ़कुंडार विजय 
करने को जाना लिखा है, पर यह ठीक नहीं है | qz इन्ही के अधिकार में था । 

( २) छुत्रप्रकाश go ११। 

( ३ ) हस्तलिखित प्रति ४०३१३ | gfaro डाउ० | Rro v, go seul 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ननदन. Haridwar 


E o 
d 4 
Y E 


o sant 
2 in 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. बुदेलो का इतिहास | ४२७ 
‘ag चढ़ाई इसलिये हई थो कि उसने वीरसिंहदेव बुंदेला का शरण दी 
थी जिसे दरवार में हाजिर होने की आज्ञा मिली धी |! सन्‌ १४४५ 
go में कालिंजर जीता गया पर शेरशाह की भी इसी में मृत्यु हो 
गई | इसलाम शाह ने गद्दी पर बेठते ही पहली आज्ञा कीति सिंह 
झार उनके साथ के कैदियों का मार डालने की दी । इसी कारण 
कीर्ति सिंह के वंशजो का अब पता नहीं चलता | 
शेरशाह की मृत्यु पर उसका दूसरा पुत्र जलालखाँ इसलाम 
शाह के नाम से गद्दी पर वैठा ओर आठ वर्ष राज्य करने पर मरा | 
इसे भाइयों से युद्ध करने ओर सरदारों के विद्रोह दमन से समय न 
मिला कि सीमा पर के राज्यों से युद्ध करता | 
राजा भारतोच Z का एक पुत्र और एक कन्या थी। पर पुत्र 
उनको जीवित अवस्था ही में निस्संतान मर गया जिस कारण इनकी 
मृत्यु पर सन्‌ १४५४ ३० में इनके भाई मधुकरसाह ओड़छा की गद्दी 
पर बैठे । 
मधुकरसाह 
थे अपने उपायों, नीति, साहस भ्रोर वीरता से प्रसिद्धि प्राप्त 
कर अपने सभी पूर्वजों से बढ़ गए |! बीरसिंहचरित्र में लिखा है कि 
इन्होंने नेश्रामतखाँ, अलीकुली खाँ, जामकुली खाँ, शाहकुली खाँ, 
सैदखाँ, रार अब्दुल्ला खाँ का पराजित किया और लूटा । 
सन्‌ १५५६ ई० में अकबर बादशाह हुआ और सन्‌ १५६०६० में 
उसने बैराम खाँ से राज्यप्रबंध अपने हाथ में लिया । पूर्वोक्त मुसलमान 
सरदारों में saga खाँ मालवा का सूबेदार था; पर विद्रोह करने पर कई 
वार परास्त हा मालवा में लूटमार कर वहाँ से जौनपुर अलीकुली खाँ 
के यहाँ भाग गया जो उजबेग सर्दारों का मुखिया था जो बराबर 
विद्रोह मचाए रहता था | अकबर ने इसे जानपुर की सूबेदारी दी थी 


इंपी० गजे० Rio š go ७० में इन्हें अंतिम च देल राजा लिला है 1 पर 
कालि जर पर बु'देळों का बहुत पहले से अधिकार हो गया था । i 
( ५ ) तवारीख बु देळखड भाग २ qo ८ । 
G न 
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ग्रौर अत में वे सब अपने विद्रोह के कारण मारे गए | इन्हीं विद्रोही 
सरदारों को इन्होंने आरंभ में पराजित किया होगा | 
सन्‌ १९७४ $e के आरभ में मधुकरसाह ने सिरोंज और 
ग्वालिश्रर तक चढाई कर बादशाही सरकार पर अधिकार कर लिया | | 
तब सैयद महमूद बारह और भ्रमरोंहा के सैयद मुहम्मद को अक- 
बर ने भारी सेना सहित भेजा | इन सरदारों ने इन्हें परास्त कर हटा | x 
दिया । सन्‌ १९७८ में अकबर ने दूसरी सेना इन पर भेजी जो सादिक 
खाँ, जाधपुर-नरेश राजा उदयसिंह राठोर ( प्रसिद्ध नाम मोटा राजा ), 
राजा ग्रासकरण कछवाहा, उलुगबेग हव्शी आदि सरदारों की अधीनता y 
में थी। सादिक at हर्वी ने उस प्रांत में पहुँचने पर पहले चाहा 
कि मधुकरसाह से मिलकर उन्हें समभावे जिससे विना युद्ध ही 
काम निपट जाय, पर वह उस कार्य में सफल न हो सका | तब उसने | 
नरवर के रास्ते से कूचकर पहले दुर्ग करहरा पर अधिकार कर लिया । - | 
रास्ता जंगली था और वृक्ष बहुत घने थे, इसलिये उसने जंगल काटना - 
आरंभ किया | कई दिन जंगल साफ करने में लग गएं। अंत में बह सवा 
नदी पर पहुँचा जो बेतवा नदी की एक सहायक नदी है | यह सत- 
धार, बीसधारा भ्रौर दस्थरा के नाम Q भी फारसी इतिहासों में लिखी 
गई है और ओड्छा के उत्तर में है | 
मधुकरसाह अपनी सेना सहित उसी नदी के तट पर पहुँचे । 
घोर युद्ध के भ्रनंतर बु देला सेना ने मुसलमानी सेना का दबा लिया, 
पर मधुकरसाह स्वय घायल होकर अपने बड़े पुत्र रामसाइ के P 
साथ पीछे हट गए जिस पर बुंदेलों के पैर उखड गए | मधुकरसाह i 
का द्वितीय पुत्र हारिल राय इसी युद्ध में गोले के लगने से मारा गया । P 
$ इस पराजय के नंतर सादिक, खाँ उसी स्थान पर ठहर गया | 
“मघुकरसाह ने अत में निरुपाय होकर अपने. भतीजे - रामच द्र को Pa: 
दरबार में क्षमा माँगने के लिये भेजा | क्षमा मिलने पर दूसरे वर्ष f 
सादिक खाँ के साथ वह दरबार तक गए | : 
सन्‌ १५८५ go में जब मालवा का सेनापति शहाबुद्दीन अहमद , 


a 
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बुंदेलो का इतिहास | 9*4 
at खानेग्राज्ञम, मिर्जा aA कोका के साथ दक्षिण की चढ़ाई पर 
नियुक्त हुआ, तब मधुकरसाह भी इस सेना में नियुक्त हुए थे, पर 
इन्होंने साथ नहीं दिया | शहाबुद्दीन d मुगल सेनानियों AZT 
के कारण दक्षिण की चढ़ाई का कुळ फल न निकला और मिर्जा 
HAT बरार होता हुआ गुजरात चला गया। सन्‌ १४८७ ई० में शद्दाबु- 
द्दीन अहमद, राजा आसकरण श्रादि सरदारों ने राजा मधुकरसाह 
पर आज्ञा न मानने के कारण चढ़ाई की | जब सेना श्रोड़ळे से चार 
कोस पर रद्द गई, तब राजा आसकरण क मध्यस्थ होने पर मघुकरसाह 
ने श्रधीनता स्वीकार कर ली । पर जब शत्रु की सजी सजाई सेना 
देखी, तब à कुळ विचार कर वहाँ से हट गए। इनके पुत्र इंद्रजीतसिंद 
ने mme: या ककवा दुर्ग में युद्ध की तैयारी की पर Ha में शहाबु- 
दीन कुछ न कर सका और शांति स्थापित हो गई । 

सन्‌ १५४१ ई० में मालवा के सुवेदार शहाबुद्दीन अहमद की 
मृत्यु पर सुलतान मुराद वहाँ की सुवेदारी पर नियुक्त हुआ | उसके 
qui पहुँचने पर HET पड़ोस के सभी सरदार सिलल गए, पर 
मधुकरसाह ने बहाना कर टाल दिया श्रौर मिलने नहीं गए। इस 
कारण BE होकर शाहजादे ने इन पर चढ़ाई की । पर जब vun 
बादशाह को इस बात का पता लगा, तब उस जंगली प्रांत के कष्ट 
आदि को समभ कर उन्होंने सुलतान मुराद al ii आज्ञा 
मजी । शाइजादः सैयद राजू बारहः की श्रधीनता में सेना छोड़कर 
अपनी — पर Gre गया और यह सेना भी किसी प्रकार की 
सफलता न प्राप्त कर लौट गई । इसके भ्रनंतर राजा मक ने 
सादिक मुहम्मदखाँ के साथ जाकर शाहजादे से नेट की । 

सन्‌ १५४२ fo में मधुकरसाह की मत्यु हा d इनके बड़े 
पुत्र रामसाह सादिक खाँ के साथ अकबर से मिलने गए, जा उस 
समय काशमीर से लौट रहे थे। राजा मधुकरसाह वीर आर 


( १ ) मश्रासिइळू-उप्ररा fro २ Jo १३३ 1 
sett ^ 
(२ ) आईन अकबरी, व्ळीकमं न ४० ४१२ | 
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साहसी पुरुष थे, राजनीति श्रच्छी तरह समभते थे कि कब दबना 
भौर कब लड़ना चाहिए | यह उन्हीं की राजनीति-कुशलता थी कि 
अकबर के समान ऐश्वर्यशाली शत्रु, सम्राट्‌ और पड़ोसी के रहते भी 
उन्होंने लड मिड़कर अपने राज्य की श्रोवृद्धि की | 

मधुकरसाह को रानी का नाम गणेशदेवी था। इनके आठ 
कुमार थे जिनके नाम क्रम से रामसाह या रामच द, Raua, 
नरसिंहदेव, रन्नसेन, इंद्रजीतसिंह, साहिराम, प्रतापराव, और 
वीरसिंहदेव थे । प्रथम और अंतिम पुत्र का जीवन-वृत्तांत आगे 
दिया जायगा | इससे केवल अन्य छ: पुत्रों में से जिनका कुछ विशेष 
हाल ज्ञात हो सका, वह यहीं दे दिया जाता है। 

द्वितीय पुत्र होरिलराय बड़े वीर थे सन्‌ १५७८ ३० में जब 
सादिक खाँ की लडाई से इनके पिता घायल होकर gaua से 
हेट गए, तब इन्होंने वीरता से लड़कर वीरगति प्राप्त की । फारसी 
इतिहासों में इनका नाम हौदलराय भी लिखा मिलता है। 

रन्नसेन के बारे में वीरसिंहचरित्र में लिखा Š कि बादशाह 
अकबर ने अपने हाथ से इनके माथे पर पगड़ो बाँधी थी श्रौर इन्होंने 
the देश विजय करके अकबर को सौंपा तथा वहीं युद्ध के बहाने 
स्वग गए ।? इनके पिता ने जब बादशाह को ्रधीनता मान ली, तभी 
रन्नसेन दरबार में गए और प्रसिद्ध वीर तथा ऐश्वर्यशाली राजा के पुत्र 
होने के कारण बादशाह ने अपने हाथ से पगड़ी बाँधकर इन्हें सम्मानित 
किया होगा । बंगाल में BAIA का विद्रोह दमन करने के लिये 
सन्‌ १५८२ ६० में सुनइम खाँ खानखाना और राजा टोडरमल की अधी- 
नता में सेना भेजी गई थी | यह घटना मधुकरसाह के बादशाही सेना 
के प्रथम पराजय के चार वर्ष बाद पड़ती Š | इसी चढ़ाई में रत्नसेन 
भी साथ गए होंगे । गैड़-विजय के अनंतर वहाँ की दलदली इवा 
के कारण ज्वर का बड़ा वेग था जिससे बहुत सेना नष्ट हुई थी | 
इसी चढाई में यह मारे गए या रोग से मरे होंगे | इनके पुत्र का 
माम राव भूपाल था | 
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| श्द्रजीवसिंह महाकवि केशवदास के आश्रयदाता होने क॑ कारण 

1 x E: 5 

UE च्छी तरह प्रसिद्ध हैं । इनके वंशधर श्रभी तक GATE: या PATAI 

! में रहते Š । यह बड़े गुणप्राहक थे An कविता, गायन श्रादि के बड़े 

| रसिक थे । इनके यहाँ अनेक प्रसिद्ध गायिका थीं जिनमें प्रवीणराय 

e 


| भी थी | इसकी प्रसिद्धि सुनकर अकबर ने इसे बुलाया था | 
| 


साहिराम के पुत्र उग्रसेन हुए जिन्होंने uu का परास्त किया 

था । तवारीख बुंदेलखंड में कुछ विचित्र नाम दिए हैं जैसे खानजान, 

3 M जनखंडन श्रादि भ्रौर इन्हें मधुकरसाह का पुत्र बतलाया Š | इन 

| - सब को अशुद्ध मानना चाहिए क्योंकि सम-सामयिक प्रथ वीरसिंह- 
चरित्र के नाम आदि मान्य हैं | 


राससाह या रामचंद 


| सन्‌ १९४२ में ये ओड्छा की गद्दी पर बैठे | इन्होंने बारह वर्ष 
Ag राज्य किया । पर ये अपने पिता के समान शक्तिशाली नहीं थे, इससे 
इनके भाई इंद्रजीत, प्रतापसिंह भ्रौर वीरसिंह की लूटमार के कारण 

राज्य में भ्रशांति थी। अबुलफज़ल के मारे जाने पर वादशाही सेना ने 

Dear विजय किया, पर वीरसिंह जंगलों में निकल गए | श्रकबर 

की मृत्यु पर जब सलीम बादशाह हुआ, तब अपने छोटे भाई वीरसिंह 

पर बादशाही कृपा अधिक देखकर रामसाइ ने विद्रोह किया! तब 


g P जहाँगीर ने अब्दुल्ला खाँ फोरोज्ञ जंग की अधीनता में सेना भेजी | 
अपनी जागीर कालपी से चलकर अब्दुल्ला ने इस पर चढ़ाई की भार 
४ | सन्‌ १६०७ ३० में रामच द को लेकर वह दरवार में पहुँचा | जहाँ- J 
y ` गीर ने बहुत प्रसन्न होकर इन्हें खिलग्रत दी भार राजा बासू की रक्षा 
में कुछ दिन दिल्ली में रखा । ओड़छा का राज्य वीरसिंहदेव को दे 
दिया गया | रामच द॒ ने छुटकारा पाने पर चंदेरी जाकर उस पर . 
e “ अधिकार लिया । सन्‌ १६०४ ३० में इन्होंने अपनी पुत्रो जहाँगीर 
: को ब्याह दी । इनकी मत्यु सन्‌ १६१२ के लगभग Sil इनके x 
E F ` वशधरों का वृत्तांत अलग दिया TTI. म ENE SHOR i 
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४३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । É 
वौरसि हदेव 
यह मधुकरसाहे के सब से छोटे पुत्र थे | यह बड़े साहसी, वीर 
WW उद्धत स्वभाव के थे । पिता की मृत्यु पर इंद्रजीत सह, प्रताप- 
सिंह और वीरसिंहदेव एकमत हो गए Hie मुसलमानों की अधी- 
नता इन्हें अखरने लगी | इसलिये इन लोगों ने निज की सेना भरती 
को भार खजोहा, बड़ौनी आदि दुर्गा को सुसज्जित कर सीमांत 3 
प्रदेशों पर ये लूटमार मचाने लगे। वीरसिंहचरित्र में कई सरदारों का 
š नाम लिखा है जा बादशाह की भ्रोर से वीरसिंहदेव ्रादि का दमन li 
करने में रामसाह की सहायता करने के लिये भेजे गए थे। ae — 7 हु 
इस कार्य में सफल-प्रयत्न नहीं हुए अंत में जब अकबर बादशाह 
दक्षिण का गए और इलाहाबाद में जहाँगोर ने पिता के विरुद्ध 
विद्रोह का झंडा खड़ा किया, तब इन लोगों ने भी निरंतर की लड़ाई | 
से उकताकर जहाँगीर की शरण लेना निश्चित किया-। वीरसिंह | 
स्वयं प्रयाग गए भ्रौर सैयद मुजफ्फर तथा शरीफ खाँ द्वारा जहाँ- . p 
गीर से भेंट की । जब बादशाह पुत्र के विद्रोह के कारण दक्षिण à ` 
लौट आए और शेख अबुलफूजल का भी चले आने की AAT 
भेजी, तब जहाँगीर ने वीरसिंद्ददेव के! बहुत कुछ कह सुनकर 
स्वदेश भेजा कि वे किसी प्रकार श्रबुलफजल का पकड़ लें या 
मार डाले | 
जब भ्रबुलफृज़्ल सिरौंज पहुँचे तब, उन्होंने दक्षिण से साथ आए 
हुए सैनिकों का असद बेग की अध्यक्षता में वहो इंद्रजीत बुंदेला से 
युद्ध करने के लिये छोड़ा और गोपालदास नकटा की नई सेना के 
साथ, जो ३०० सवार थे, वे आगे चले। जब वे सराय बरार में पहुँचे 
तब एक साधु ने आकर सब वृत्तांत कहा कि कल किस प्रकार वीर- : 
= सिंह बुंदेला श्राप पर चोट करना चाहते Š । पर उन्होंने उस पर कुछ 
ह. ध्यान नहीं दिया | दूसरे दिन उन्होंने शुक्रवार का सुबह चलने की 
ES तैयारी की भ्रौर fast रुस्तम, शेख मुस्तफा आदि जागीरदारों को, 
जे भ्रास पास से शेख से मिलने आए थे, बिदा किया । अबुलफ्जल 
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बुदेल्लों का इतिहास | 2३३ 
याकूब खाँ के साथ आगे बढे | साथवाले डंका सुनकर चलने की 
तैयारी कर रहे थे श्रौर शेख का खेमा खडा ही था कि बुंदेलो की 
सेना उनपर आ पड़ी | बहुत से साथवाले तो घोड़ां पर संवार होकर 
भाग गए | मिर्ज़ा मुहसिन बदरुशी ऊँचे चढ़कर शत्र की सैन्य संख्या 
समझकर अवुलफज़्ल के पास अपने लिए रास्ता काटता हुआ 
पहुँचा और सव हाल कहा। तब उन्होंने घोड़े को बढ़ाया; पर शत्रु 
शा पहुँचे और उन्होंने डंका निशानवाले हाथी का पकड़ लिया। जत्र 
युद्ध होने लगा तब शेख भी लाट पड़े। उसी समय वीरसिंहदेव की 
सेना के, जिसमें पाँच सौ सवार कवचधारी थे, पहुँचने का शोर 
हुआ । गदाई खां अफगान शेख का भागने की राय देकर अपने पुत्र 


- आदि के साथ शत्रु पर टूट पड़ा SD मारा गया | कई आद्मियों 


ने अबुलफज़ल के घोड़े की बाग पकड़ ली और घूमकर भाग चले | पर 
उसी समय एक राजपूत ने पहुँचकर पीठ पर ऐसा भाला चलाया 
कि वह छाती की ओर से बाहर निकल श्राया। छोटी सी एक नदी 
थी जिसपर से शेख ने घोड़े को कुदाना चाहा, पर वह गिर WE 
जब्बार खासखेल ने उस राजपूत को मार डाला भ्रौर उतरकर 
शेख को घोड़े के नीचे से निकालकर सड़क के किनारे ले गया; पर 
घातक चोट लगने के कारण वे गिर पड़े इसी समय वीरसिंहदेव 
अन्य राजपूतों के साथ वहाँ पहुँच गए | इससे जब्बार एक पेड को 
आड़ में छिप गया | शेख के घोड़ों को वहाँ देखकर वे लोग वहां 
ठहर गए । तब अबुल्फज़ल की हथिनी के महावत ने शेख का दिखला 
दिया । वीरसिंहदेव यह देखते ही घोड़े से उतरकर शेख क॑ सिर 
को गोद में लेकर अपने कपड़े से उनका मुंह साफ करने लगे | 
AENT यह देखकर सामने आया और सलाम कर खड़ा हो गया | 
उसी समय शेख ने ala खालीं, तब वीरसिंहदेव ने उन्हें. सलाम 
किया और कहा कि जहाँगीर ने आपको बुलाया है ओर उन्हीं के पास 
इम आपको ले चलेंगे। इस पर शेख क्रुद्ध हो गाली देने लगे। जब्बार 
यहु देख राजपृतों पर टूट पड़ा और मारा गया। बीरसिंहदेव उठ खड़े 
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हुए और साथवालो ने शेख का सिर काट लिया | इसके बाद 
कैदियों को छोड़ते हुए वे चले गए ।" 

झसदबेग ने नरसिंहदेव नाम लिखा है ओर इलियट साहब ने 
भी इसे ही ठीक माना है। पर तकमीन: अकबरनामा आदि भ्रन्य 
फारसी इतिहासों में बरसिंहदेव लिखा है। फारसी में ये दोनों नाम 
एक से लिखे जायेंगे । केवल पहले fag का ऊपर नीचे करने की 
भिन्नता. मात्र है। अघुलफुजल का मारनेवाले वीरसिंहदेव ही हैं । 

जब अबुलफज़ल के साथवालों ने खतरे की बात कहकर सम्मति 
दी कि यहाँ से दा कास पर ग्रंतारी में रायरायान और राजा राय- 
सिंह दो हज़ार सवारो के साथ टिके हुए हैं, वहीं चलना चाहिए, 
तब शेख ने उत्तर दिया कि “मृत्यु से डरना व्यर्थ है; क्योंकि समय 
टल नहीं सकता | हम अपनी वीरता से दर्वेश के पुत्र होने पर भी 
उमराव हुए, अब दूसरों की शरण में Tay क्या जाये V इसके बाद 
राजपूतों ने उन्हें मार डाला भ्रौर वीरसिंहदेव ने उनका सिर जहाँ- 
गीर के पास भेज दिया | अकबर इस घटना को सुनकर बड़े दुःखित 
हुए भौर उन्होंने वीरसिंह को दंड देने के लिये आज्ञा दी" | 

जहाँगीर अपने भ्रात्मचरित्र' में इस घटना का यों वर्णन देते हैं 
कि 'कुछ दुष्टों ने हमारे पिता के और हमारे बीच में मनामालिन्य 
पैदा कर दिया था | शेख के व्यवहार से मालूम होता था कि यदि à 
दरबार तक पहुँचने पाते, ते अपनी शक्ति भर वे हमारे पिता को हमारे 
प्रतिकूल उभाड़ते और अंत में हमें उनके सामने तक जाने का अवसर न 


यह शेख, के ख़ास नोकर और साथी थे । 

(२) इलि० gto Rio ६ go १०७ 1 
© (३) इलि० डा० जि० ६ go २८८-८३ । यहाँ भी नरसिंहदेव नाम 
किखा है; पर मेरे पास जो प्राचीन हस्तलिखित प्रति है, उसमें बरसिंहदेव 
हो fare | 
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| उधर लूट मार में लगा हुआ था | हमने उसे पत्र लिखा कि वह शेख 
| अ्रबुलफजल को रास्ते ही में खत्म कर दे; जिसके साथ ही हमने उसे 
बहुत कुछ पुरस्कार आदि देने की प्रतिज्ञा भी की थी । वीरसिंहदेव 
ने मान लिया और ईश्वर की कृपा से वह सफल भी हुआ । जब शेख 
उसके राज्य से द्वाकर निकला तब राजा ने उसे घेर लिया । उसके 
a साथवाले भगा दिए गए और वह मारा गया । उसका सिर हमारे 
| पास इलाहाबाद भेजा गया | यद्यपि पहले पिता इस घटना पर बड़े 
| खफा हुए, पर अत में हम उनसे भेंट कर सके और उनका भी दुःख 
>) अळी धीरे धीरे कम हो गया ।? 
वीरसिंहचरित्र में भी यह घटना इसी प्रकार लिखी गई है | 
भिन्नता यही है कि उसमें लिखा है कि ugar की मत्यु गोले 
के लगने से हई थी और उसके सिर को ले जानेवाले का नाम 
चंपतराय. ( अन्य ) था । जहाँगीर ने डंका निसान आदि मिजवाया 
जिसे पाकर वीरसिंहदेव ने राजा की पदवी धारण करली | 
अकबर ने राजा विक्रमाजीत, रायरायान, जिआआउल्मुल्क कासी 
श्रौर राजा राजसिंह कछवाहा आदि सरदारों के अधीन सेना वीरसिह- 
देव पर भेजी और साथ ही Mla दी कि जब तक वह मारा न जाय 
या जीवित न पकड़ लिया जाय, प्रयत्न में किसी प्रकार की कमी न 
की जाय | अबुल्लफूज़ल के पुत्र ग्रव्दुरहमान भी इसी लिये पहले ही 
भेजे गए थे कि वह बदला लेने की इच्छा से कुळ उठा न रखेगा | राय- 
रायान ने आँतरी में सेना सज्जित कर वीरसिंहदेव के दुर्गो पर चढ़ाई की 
di कई युद्धों में विजय भी प्राप्त की । अंत में बादशाही सेना ने 
वीरासहदेव को ऐरिछ' में घेर लिया जिसमें केबल चार सौ राजपूत 
- सैनिक थे। यह दुर्ग नदी पर बना हुआ है | रायरायान खयं नदो 
की ओर ठहरे और अन्य सरदारो को जमीन की तरफ़ तीनां ओर . 


(१) ४० ४० । ; 
(3 ) इलि० डाउ० Rio ६, go ११३ मे sigg लिखा है पर वह ठीक 


agi है । उस समय वहाँ रामचंद्र राजा थे जो बादशाह के अधीन di 
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नियुक्त किया । दिन भर युद्ध होता रहा । अर्द्धरात्रि के समय वीर- 
सिंहदेव नदी की ओर की दीवार फरो तोड़कर सेना सहित निकल 
पड़े और रायरायान की हाथीशाला के बीच से होते हुए नदी के 
उतार से पार हो गए | रायरायान ने बादशाह को लिखा कि ग्वा- 
लियर के राजा के मोर्चे से वीरसिंहदेव भागे; ग्वालियर के राजा से 
रायरायान के मोर्चे से भागना लिखा; और द्वितीय सेनापति faar- 
sagen ने लिखा कि शत्रु अच्छी तरह घिर गया था, पर कहीं 
कपटाचरण हुआ है | इस पर बादशाह Š असदबेग को जाँच करने 
के लिए घटनास्थल पर भेजा था । उसने दुर्ग और मोचों का मान- 
चित्र बनाया और जहाँ से वीरसिंहदेव भागे थे, चिन्ह बना कर 
उसे बादशाह के यहाँ ले गया और अपनी रिपोर्ट दी कि अनजान 
में ऐसा हा गया था) । 

इसके HAI बादशाही सेना ने ऐरिछ पर अ्रधिकार कर लिया; 
पर आसपास के सभी कुंओं का जल विषाक्त कर दिया गया था | 
इससे लगभग एक सहस्र मनुष्य ज्वर से मर गए । तब उस स्थान 
को छोड़कर बादशाही सेना वीरसिंहदेव का पीछा करने लरी | 
Wah युद्धो के बाद वे गोंडवाने के जंगलों में छिप गए जहाँ राजा 
जयसिंह ने उनका पीछा करके उन्हें घायल किया था। इसी समय सन्‌ 
१६०५ ३० के १३ अक्तूबर को अकबर बादशाह की मृत्यु हो गई 
जिससे इस युद्ध का अंत हो गया | 

जहाँगीर के बादशाह होते ही वीरसिंह enu पहुँचे और उन्हे 
तीनहजारी मनसब मिला । जब राजा रामच द ने अपने छोटे भाई पर 
जहाँगीर को विशेष कृपा देखी, तब उन्होंने बिद्रोह करना निश्चित 
किया । इनके पुत्र संग्रामसाह की मृत्यु हो चुकी थी और पौत्र 
भारथसाहि अल्पवयस्क थे | वीरसिंहदेव ने अपने भाई को विद्रोह 


करने से रोकने के लिये बहुत प्रयत्न किया तथा उनके पौत्र भारथ- . 
साहि और भाई इंद्रजीतसिंह को आगरे ले जाकर जहाँगीर से भेंट 


(१) इलि० डाउ० जि० ६ go १६०-२। 
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| कराई | वहाँ से लौटने पर रामसाहि sss से ऐरिछ आए । wu 
समय वीरसिंहदेव ने ऐरिछ को ही अपनी राजधानी बना रखा था | 
यहाँ भाइश्रों में बातों ही बात में कुछ मनामालिन्य हो गया | इंद्रजीत- 
सिंह ने श्रागरे से लौटकर रामसाहि को बहुत समभाकर एक प्रकार- 
शांति स्थापित कर ली थी और आपस में दूतों द्वारा ते हुआ था 
je कि जब तक वे जीवित रहें बही राजा रहेंगे और उनके प्रनंतर 
| भारथसाहि के aga छोटे होने के कारण वीरसिंहदेव राज्य करेंगे, 
| पर भारतसाहि की माता कल्याणी देवी ने इस बात को नहीं माना 
"d ux जिससे विद्रोह आरंभ हो गया । 
| जहाँगीर के आज्ञानुसार uere जागीर कराची से gar खाँ 
ने चढ़ाई कर वीरसिंहदेव की ओड़छा लेने में सहायता दी रौर वह 
रामसाहि को कैद कर दिल्लो ले गया । उस समय से वीरसिंहदेव 
मधुकरसाह के समग्र राज्य के स्वामी हो गए । 
L सन्‌ १६०८ ई० में जब जहाँगीर ने मेवाड़ पर महावत खाँ को 
r चढ़ाई करने के लिए भेजा, तब उस सेना में बीरसिंहदेव भी नियुक्त 
थे | इसी वर्ष मेवाड़ जाने के पहले इन्होंने एक सफ द चीता जहाँगीर 
को भेंट दिया था | 
सन्‌ १६०७ ६० में खानेजहाँ के साथ वे दक्षिण गए थे। सन्‌ 
१६१२ ० में इनका मनसब चारहजारी २२०० सवार का हो गया; 
) ; x और दूसरे वर्ष जब शाहजादा खुरंम अर्थात्‌ शाहजहाँ महाराणा 
' उढ्यपुर पर चढ़ाई करने के लिए नियत हुआ, तब वीरसिंहदेव दक्षिण 
ñ से बुलाए जाकर उसके साथ किए गए | मेवाड़ के अधीनता स्वीकार 
। 3x कर लेने पर ये फिर दक्षिण गए और इन्होंने तीन हजार सवार तथा 
| पाँच हजार पैदल सेना के साथ शाहजहाँ की अधीनता में बडी वीरता 
दिखलाई | जब जहाँगीर और शाइजहाँ में वैमनस्य हो गया र पुत्र 
| ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, तब सन्‌ १६२२ ३० सें वीरसिइदेव 
j सुलतान पर्वेज के साथ शाहजहाँ का पीछा करने पर नियुक्त हुए । 
जहाँगीर के राजत्व काल के ARE वर्षों में जब राज्यप्रबंध की बाग- 
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डोर नूरजहाँ के हाथ में चली गई, तब इन्होंने आसपास के रजवाड़ां 
से खूब रुपए वसूल किए, छोटे मोटे salient के इलाके.छीन लिए | 
और पने राज्य का विस्तार खूब बढ़ाया | इन्होंने ऐसा ऐश्वर्य और | 
प्रताप प्राप्त कर लिया था जो उस समय के किसी हिंदुस्तानी राजा 
को नहीं प्राप्त हो सका था। जहाँगीर के राजख काल के बाईसवें qu 
सन्‌ १६२७ do में वीरसिंहदेव की मृत्यु gig T 
महाराज वीरसिंहदेव केवल बड़े वीर, साहसी और युद्धप्रिय ही l 
नहीं थे किंतु बड़ी बड़ी इमारतों, मंदिरों और महलो के बनवाने में भी | 
एक ही हो गए हें | ओड़छा के पास वेत्रवतो नदी दो घाराओं में E x 
विभक्त होकर एक मील लंबा एक पथरीला टापू छोड देती हे जिस | 
पर महाराज ने दुर्ग बनवाया | पत्थर की ES दीवार से वह टापू घेर 
दिया गया और नगर से उसपर जाने के लिये Sg मेहराबों का 
एक पुल तैयार किया गया । इसके भीतर कई महल हैं जिनमें 
राजमंदिर भौर जहाँगीर महल सबसे अच्छे हैं । राजमंदिर sam 
बना हुआ है और बाहर से बिलकुल सादा है; पर कहीं कहीं 
खिड़कियाँ आदि निकली Š तथा ऊपर झुँडेरों पर कलशों की पंक्ति 
सी बनी है । इसका दरवार हाल भी बड़ा विशद और विस्तीर्ण दै । 
दीवारों और छतों पर अच्छी चित्रकारी हई है । जहाँगीर महल का 
Te नाम उस समय से पड़ा जब जहाँगीर अपने मित्र के यहाँ 
आकर इसी मइल में टिके थे | इसके पहले यह शायद शीशभवन 
कहलाता था। यह राजमंदिर से अधिक विस्तृत और 2 
वर्गक्षेत्र के आकार का बना हुआ है जिसके EE < a 
युमटियाँ गुंबज सहित बनी हुई Š । यह तीन खंड का है जिनमें से 
बीचवाले खंड में झरोखों की दो पंक्तियाँ छज्जों पर बनी हैं जिनमें 
पत्थर की कटी हुई जालियाँ लगी हैं । प्रत्येक खंड में चौड़ी ad 
खुली हुई Š | ऊपर की छत पर आठ बड़े गुंबन AN उनके बीच में 
_छोटे कलश दिए गए हैं जो आपस में मिला दिए गए हैं | इन पर 
+ (३ ) म्रासिरुळ -उमरा जि० २, Jo JÉSUS Ue Te जना =s 
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मीनाकारी का काम भी बहुत अच्छा है। ag महल दृढ़ता और 
बनावट में. हिंदू स्थापयकला का एक अच्छा नमूना दै | महाराज 
Afaa ने ओड़छे में अनेक मंदिर भी बनवाए थे जिनमें ag- 
भु'जजी का मंदिर सबसे अच्छा है । यह ऊँची कुर्सी पर बनाया - 
गया है शऔर वर्गक्षेत्र के आकार सा है । यह बाहर भार भीतर 
दोनों ओर सादा Š और छत बड़ी ऊँची दी गई Š । इसमें दो बड़े 
Aw चार छोटे कलश हैं। कम से कम बुंदेलखंड में यह मंदिर 
अद्वितीय दै । बेतवा नदी के तट पर कितने ही ओड़छा-नरेशों के 
समाधिमंदिर हैं पर उन सब में वीरसिंहदेव का समाधिमंदिर सबसे 
अधिक विस्तीर्य और विशद है; पर उसपर के गुंबज आज तक नहीं 
बन सके । इन्होंने अपने राज्य में बावन तालाब बनवाए थे जिनमें 
शेरसागर साढ़े पाँच कोस के घेरे में AN समुद्रसागर बोस कास 
के घेरे में है । 

दतिया का राजमहल भी इन्हों का बनवाया है जिसके चारों 
ओर चौंतीस फुट ऊँची दृढ़ दीवार दी गई Š | इसके बनने में लगभग 
यौ वर्ष लगे थे और पैंतीस लाख से अधिक रुपए व्यय हुए थे । मथुरा 
जिले के अंतर्गत वृ दाबन में इन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जिसमें 
तेंतीस लाख रुपए व्यय हुए थे | यह मंदिर बहुत दृढ़ वना था HIT 
इसकी सजावट तथा पच्चीकारी में ही अधिक व्यय हुआ था। इस 
मंदिर पर औरंगजेब ने मसजिद बनवा डाली । 

वीरसिहदेव दानी भी पुरे थे । इन्होंने अपने भाई का राज्य छीन 
लिया था, इसलिये उसके प्रायश्चित्त के लिये केवल ड़ दावन में, कहा 
जाता है कि, इक्यासी मन पक्का सोना दान किया था। इन्होंने तीर्थाटन 
बहुत किया, चांद्रायण त्रत रखे और सप्ताह सुने | यह बड़े न्यायी भी 
थे कहते Š कि इनके बड़े पुत्र जगतदेव ने अहेर में एक ब्रह्मचारी 
का शिकारी कुत्तों द्वारा मरवा डाला था जिसको सुनकर महाराज 
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जागीरदारों आदि का दमन कर राज्यप्रबंध ठीक किया जिससे इनकी 
वार्षिक आय दो करोड़ रुपए कं लगभग हो गई | 
ASIN राजा जुझारसिंह बुंदेला 

अडछानरेश महाराज वीरसिंहदेव की मृत्यु Go १६२४ वि० 
में हई थी और यद्यपि इन्होंने बहुत से मंदिर, महल, दुर्ग, घाट इत्यादि 
बनवाए थे तिसपर भी वे अपने पुत्रों के लिए लगभग दो करोड़ रुपए 
भार अमूल्य रत्न भादि छोड़ गए थे | इनके ग्यारह पुत्र थे जिनके 
नाम वीरसिंहचरित्र में क्रम से जुभारसिंह, हरधीरसिंह, (हरदीली) 
पहाड्सिंह, दुजेनसाल, चंद्रभानु, भगवानराय, हरीदास, कृष्णदास, 
माधोंदास, तुलसीदास A हरीसिंह दिए हैं। सब से बड़े पुत्र 
जुभारसिइ का जन्म सं० १६४५ वि० d हुआ था और अपने पिता 
की मृत्यु क समय ये लगभग चालीस वष के थे | इनके पिता बादशाह 
जहाँगीर के कृपापात्र थे, इसलिए उनके अंतिम समय में यह चारहजारी 
मंसबदार के पद तक पहुँच चुके थे | पिता की मृत्यु पर और शाह- 
जहाँ की बादशाही के पहले वर्ष में जब यह दरबार में गए तब इन्हें 
खिलभ्रत, फूलकटार सहित जड़ाऊ जमधर, डंका भ्रौर झंडा मिला 
था | इनके भाई qurefüz! और चंद्रभान को भी जहाँगीर 
ने अच्छे मंसब दिए थे | 

शाहजहाँ के राजत्व काल के प्रथम वर्ष ही में जुकारसिंह ने भागने 
की इच्छा EZ करके भ्रद्धरात्रि के समय आगरे से रास्ता लिया भार 
Aes पहुँचकर वे अपने राज्य के दुर्गा को दृढ़ करने भ्रौर सामान से 
सुसञ्जित करने तथा सेना एकत्र करने में लग गए । बिना आज्ञा 


( १ ) नागरीध्रचारिणी पत्रिका स० १३७७, go ११६। 

(२) मश्रासिरुळ -उमरा फारसी जिल्द २५० २१४ | 

( à ) म्रासिरुळ -उमरा फारसी जिल्द २, ० २४६। 

( ४ ) नोथेवेस्टने प्रावि'सेज॒ गज्ञेटिसर Rio १, go ११७ | 
. (१ ) बेतवानदी के दोनों adi पर प्राचीन ओ्रेड़छा वसा है । यह erage 
- > के पश्चिम में है । आधुनिक राजधानी टेहरी या टीकमगढ़ Š | 


CC- 61 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


e w 
asus. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


quet का इतिहास | ४४९ 


^ 


के चले आने के कारण शाहजहाँ d इन्हें विद्रोही समझ कर दंड 
देने के लिए सेना नियुक्त की | इनके भागने का कारण कई 
पुस्तकों में भिन्न भिन्न लिखा गया है। म्रासिरुलू-उमरा में लिखा दै 
कि जब शाहजहाँ के समय में राज-कार्यों की अधिक जाँच होने oC 
लगी, तब यह (जिन्हें बिना परिश्रम के अपने पिता का बहुतसा संचित 
धन मिल गया था) शंका के कारण अपने zz दुर्गा और जंगलों 
(जञा उसके राज्य में थे) का विश्वास करके कुछ दिनों बाद अद्ध॑रात्रि 
का आगरे से भागकर ओड़छे चला गया ।? खफी खाँ (खवाफी खाँ) 
लिखता है कि जुझार ने यह जानकर कि शाहजहाँ अपने पिता 
जहाँगीर के अंतिम वर्षों में मेरे पिता का उसके लूटमार करने के 
लिए मार डालना चाहता था, डर गया और इसी से बिना श्राज्ञा 
के भाग गया । वह लिखता है कि आगरे आने पर उसे पता लगा 
कि वह कर, जो उसके पूर्वज तैमूरी वंश को देते आते थे, बढ़ा दिया 
गया Š | उस कर को घटाने के लिए प्रार्थना-पत्र न देकर वह बिना 
आज्ञा के भाग गया | जो कुछ कारण रहा हा, पर उसके भाग जाने 
पर शाहजहाँ ने महाबतखाँ, खानखाना AR श्रन्य स रदारो के अधीन 
उस पर सेना भेजी । बादशाह ने मालवे के सूबेदार खानजहाँ लोदी 
को आज्ञा भेजी कि उस प्रांत की सेना के साथ चंदेरी के रास्ते से, 
जो ओड्छा के उत्तर ओर है, उस राज्य पर चढ़ाई करे। कालपी के 
qaam अब्दुल्ला खाँ बहादुर फीरोज़ जंग को भी आज्ञा-पत्र भेजा गया 
कि वह बहादुर खाँ रुहेला आदि सरदारों क साथ अपनी जागीर 
से ओड़छा राज्य पर पश्चिम से धावा करें” | इस प्रकार तीन ओर से 


( १ ) अबुलद्वसिद कृत बादशाइनामा Rro १, ४० २४००२। 
(२) जि० २, ४० २१४। 
(२) जि० १, पु० ४०३ | 
४) Rio ३, go १०८। 
(x) माळवा प्रांत में बेतवा नदी के पास 81 à 
(६ ) मश्रासिरुळ,-उमरा बेवरिज कृत अचु ०, To १०१ 1 
o- (७) और गजेब Bro १, go १७॥ 
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४४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


तीन सेनाओं ने मुगल साम्राज्य के तीन प्रसिद्ध सेनापतियों की 
अधीनता में ASHI पर चढ़ाई की | इनकी संख्या प्रोफेसर सरकार 
ने साढ़े चौतीस हजार लिखी Š । जब जुभारसिंह युद्ध में पराजित 
होकर लड़ने का साहस न कर सके, तब निरुपाय होकर महावत 
खाँ के पास चले आए और उसके द्वारा बादशाह से क्षमाप्रार्थी 
gul इधर अब्दुल्ला खाँ, बहादुर खाँ और पहाड्सिंह बुंदेला 
( जुफारसिंह के छोटे भाई ) ने ६००० सवारों के साथ एरिछ दुग 
पर धावा कर दिया श्रौर उस पर अधिकार कर लिया । उस दुर्ग के 
दा सहस्र मनुष्य, छोटे बड़े सब मार डाले गए | बादशाह ने जुझार- b. 
सिंह की प्राथना मान ली थी इसलिए वह महाबत खाँ के साथ 
Wo १६८५ में दरबार में गया | खाँ इनके गले के TIS का दोनों सिरा 
पकड़कर साथ लिवा गया था | इन्होंने एक हजार अशरफी भेंट में 
और पंद्रह लाख रुपया तथा चालीस हाथी दंड के रूप में दिए । 
त साथ ही खिराज और दक्षिण के युद्ध में सेना सहित बादशाही 
सेना में सम्मिलित होने का वचन देने पर इन्हें क्षमा दी गई | 
Wo १६८६ वि० में श्रफगान सरदारां के मुखिया खानजहाँ 
लोदी बलवा करके दक्षिण के भ्रहमदनगर के सुलतान निजामुल्मुल्क 
की शरण में चला गया । तब शाहजहाँ उसे दंड देने Hie निजामु- 
ल्मुल्क पर चढ़ाई करने के लिए खय बुरहानपुर पहुँचा और वहाँ w. 
पे तीन सेनाएं तीन ओर से उस राज्य पर भेजी | उसने जुझारसिंह | 
को राजा की पदवी देकर दक्षिण के सुबेदार आजम खाँ के AT 
नियुक्त किया । खानजहाँ कई युद्धो में परास्त हुआ | इसके अनंतर 
जब यह यमीनुद्दोला के साथ नियुक्त हुआ तब अन्य मंसबदारों के 


` 


> 


सदना न 
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| (3) एरिछु बेतवा नदी के उस झुकाव पर हे जो रँली जिले की उत्तरी 
सीमा पर qa की आर घूमा Š । यह ओड्छा से बीस कास और मांसी से 
अठारह कोस उत्तर और कुछ पूव में Š । 
हे ( २ ) बादशाहनामा जि० १, go २४६-८ और मआसिरुल- उमरा, 
Miss वेवरिज, To 102! js 
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geet का इतिहास | ४४३ 
साथ सेना के चंदावल में नियत किया गया' | जब खानजहाँ लोदी 
Ar दरिया खाँ दौलतावाद से मालवे की ओर भागे तब अब्दुल्ला 
खाँ आदि उसके पीछे भेजे गए | fus के पास खानजहाँ ने 


बादशाही पचास हाथी छीन लिए भ्रौर वह बुंदेलखंड में पहुँचा । जब ' 


खानजहाँ आगरे से दक्षिण जाते समय बुंदेलखंड से होकर गया था 
ganas के पुत्र विक्रमाजीत ने उसे नहीं छेड़ा था `, इसलिए उस 
दोष को मिटाने के लिए वह इस बार प्रयत्न कर कालपी के पास दरिया 
खाँ रुहेला के सिर पर जा पहुँचा और उसने युद्ध में उसे मार डाला | 
इस विद्रोह का अंत do १६८७ वि० में खानजहाँ लोदी की मृत्यु पर 
BA | इसके भ्रनंतर महावत खाँ खानखाना को दक्षिण का सुबेदार 
नियुक्त कर शाहजहाँ राजधानी को लौट गया श्रौर जुकारसिंह भी 
कुछ दिनों तक खानखाना के साथ रहने के बाद छुट्टी लेकर देश चले 
गए तथा. अपने पुत्र विक्रमाजीत को सेना सहित वहीं छोड़ गए d 
जब जुझारसिंह भ्रपने राज्य से दूर दिल्ली या दक्षिण में रहने 
लगे तब इन्होंने राज्य का कुल प्रबंध अपने छोटे भाई हरधीरसिंह' 
पर छोड़ दिया था | यह दत्तचित्त होकर उस कार्य का करते रहे जिस- 
से राज्य के अन्य घुसखोर कर्मचारियों की दाल नहीं गलने पाती 
थी झार इस कारण वे राजकुमार हरिधीरसिंह से बुरा मानते थे । 


(1) मश्रासिषळू-उमरा, बेवरिज go १०२ | 

(२ ) सिरोंज भूपाज्ञ राज्य में २४४ ७०” पर है I 

(३ ) इंपी० गजे० Rro १६, qo २४३ में स्पष्ट लिखा है कि 
aq १६२८ में खानजहाँ लोदी को श्रपने देश में से हाकर भागने में सहायता 
देने के कारण qç दरबार की नजरों में गिर गया । 

( ४ ) मआसिरुल्‌-उमरा, फारसी, fate १, To iue š 

( ५ ) यह घटना ate कृष्णबळदेव वमा के बु देळखंड पयटन नामक 
लेख के आधार पर लिखी गई है जिसमें, हरिधीरसिंह के स्थान पर हर- 


- देव सिंह लिखा है । पर वीरसि हचरित्र में यही नाम दिया है-जेठ sun 


राय रनधीर । पुनि हरिधीर बुद्धि गंभीर । (gs is) इपी० moe १३ 
qo २४९ में हरदौल नाम लिखा ë! s 
"१० Au š 
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४४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


जुझारसिंह की खी अपने देवर पर पुत्रवत स्नेह रखती थी और 
हरिधीरसिद भी उन्हें माता के समान मानते थे। दोनों के इस 
विशुद्ध प्रेम को देखकर प्रतीतराय नामक एक विश्वासघाती कर्मचारी 
ने दोनों भाइयों में वैमनस्य उत्पन्न कराने के लिए जुफारसिंदे को 
एक पत्र लिख भेजा कि राजकुमार का राजमहिंपी से अनुचित संबंध 
a) “विनाशकाले विपरीत बुद्धिः” के अनुसार उन्होंने बिना कुछ 
विचार किए अपनी रानी के सतीत्व की परीक्षा करने के लिए उससे 
कहा कि यदि तुम्हारा सतीत्व सुरक्षित है और तुम्हें हरिधीरसिंद्द 
से घृणित प्रेम नहीं है तो अपने हाथ से उसे विष दे दो । रानी ने 
बड़े दुःख के साथ धमेरक्षाथे विषपूरित भोजन प्रस्तुत किए, पर जब 
बह देवर का भोजन परोसने लगीं तब अश्रुधारा राक न सकी । जब 
हरिधीरसिंह ने यह देखकर दुःखित होकर राने का कारण पूछा diu 
कहा कि क्या आज GHA मातृस्नेह कुछ कम हो गया है जो रोती 
हो, तब वह चीख मारकर रो उठी ओर बहुत कुछ TATA पर 
शांत होकर उन्होंने सब हाल कह दिया । हरिधीरसिंह यह बात 
सुनकर बड़े प्रेम से जल्दी जल्दी भोजन करने लगे झर au कि 
माता ! तुम्हारी इस सतीख-परीक्षा से मेरी सुकीति अमर द्दा गई । 
राजमहिषी इस वाक्य को सुनकर और भी कातर हा गई । जुझार- 
सिंह यह धर्मभक्ति और सतीत्वपरीक्षा देखकर पागल हो! राने लगे 
पर तीर छूट चुका था । इनके मित्रों और ATT कर्मचारियों में 


से बहुतों ने उसी विषाक्त भोजन को खाकर उनका साथ दिया । 


जब विष का AAT होने लगा तब वह रघुनाथजी A मंदिर के पास 
मूर्ति के ठीक सामने हाथ जोड़कर जा बैठे और प्रेमपूर्ण वचनो से 
उस मर्यादापुरुषोत्तम की स्तुति करते हुए उसी लीलामय भगवान की 
भ्रनंत सृष्टि में विलीन हा गए । इस जघन्य कर्म से जुारसिंद्द अपने 

(३ ) मधुकरसाह की खरी गणेशदेवी को यह (मूति अयेध्याजी में मिली थी 


जिसका इन्हें स्वम में प्राप्त होने का भविष्य-ज्ञान हो चुका था | मधुकरसाइ ने 
अपना महल इस मूति को स्थापित करने के जिये दे दिया था। | : 
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quet का इतिहास | ४४५ 
खजातियों में निंदित होगए और हरिधीरसिंह suf तक वहाँ पूजे 
जाते हैं| : * 

जुभारसिंह छुट्टी लेकर अपने देश किस लिए चले आए थे, इसके 
कारण का इस घटना से अवश्य ही घनिष्ठ संबंध मालुम होता है । ` 
यहाँ आने के कुछ हो दिन बाद अपने नाम के ्रर्थानुसार इन्हें 
फिर युद्ध करने की इच्छा हुई और बादशाह की आज्ञा विना लिए 
ही इन्होंने गढ़ प्रांत की राजधानी चोरागढ़ पर चढ़ाई कर दी और 
वहाँ के गांड राजा भीम नारायण को प्राणरक्षा का वचन देकर 
दुर्ग पर अधिकार कर लिया। पर अपने वचन को तोड़कर Wd 
उसके साथवालों सहित मार डाला और उसका gm कोष 
जिसमें इस लाख रुपए थे, ले लिया । जब उसके पुत्र हृदयराम 
ने बादशाह से अपना वृत्तांत अवगत करक न्याय चाहा, 
तब बादशाह ने जुझारसिंह को श्राज्ञा-पत्र लिखा जिसका कुछ 
अश इस प्रकार दै-- भौमनारायण HR sah परिवार का तुमने 
रक्त बहाया है और हमारी आज्ञा के विना गढ़ प्रांत पर अधिकार 
कर लिया है | इसलिए तुम्हारी इसीमें भलाई है कि उस देश को तुम 
हमारे अफसरों को सौंप दो | यदि तुम उस पर बहाल रहना चाहते 
ह्वा तो अपने वासस्थान के पासं की जागीर उसके वदले में दो और 


(1) चोरागढ़ की चढ़ाई का कारण एक कवित्त में यह दिया है-- 

पड़ी हैं पिसाचत बंध, जोतत हैं आठों जाम, gag न लेत पापी qug के 
खाने की ! रोज़ उठ करत अरज भोर भाजुजू सों फौज चढ़ि श्रावे केसोराय के 
घराने की | वीरसिंहजू के बंस प्रबळ जुकारसि ह, तेरी बाट हेरती हैं गै 
गेडिवाने की । इतिहास बु'देळख ड में येही तीन प कतयां दी हुई Ë yo १३ | 

(२ ) विंध्याचल और नमंदा नदी के दक्षिण नरसिंहपुर जिले में, जो 
मध्यप्रदेश प्रांत में है, गहरवार स्टेशन d पाँच कोस दुक्षिण आर पूर्व यह स्थान 
Š । यह गोंडवाने के agafes प्रात की राजधानी था | 

(३ ) ameg -उमरा Bro २, १० २१४ और बादशाइनामा Bo १, 
yo १९ में यही नाम लिखा है | पर इ पीरियळ at o fre १८५० imo में 
प्रेमनारायण नाम दिया है | 


an 
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४४६ नागरीप्रचांरिणी पत्रिका | / 
सिक्कों ~ 4 
x भीमनारायण से लिए गए सिक्कों में से दस लाख रुपया भेज at P पर 


बुंदेला वीर जिसने अपने परिश्रम और भुजबल से उस प्रांत को विजय 
किया था, इस आज्ञा के मानने पर राजी नहीं हुआ i अपने 
बकील द्वारा इन बातों का पहले ही पता पाकर अपन पुत्र जागराज 
उपनाम विक्रमाजीत का, जो उस समय दक्षिण में बालाघाट के पास 
बादशाही सेना के साथ था, लिख भेजा कि फुर्ती से स्वदेश qu 
प्राश्रो | वह भपने पिता की सेना के साथ खानजमाँ श्रमानुल्लाह a 
बिना भ्राज्ञा लिए, जिसके अधीन वह नियुक्त था, गुप्त रीति से भाग 
निकल्ला पर खान दैराँ खाँ नसरतजंग का इस बात का पता लग गया | 
उसने बुरहानपुर से इसका पीछा करते हुए पाँचवे दिन मालवा के 
पास me नामक स्थान में इसको आ लिया र वह पराजित 
तथा घायल होकर जंगलों में होता हुआ धामुनी में पिता के पास 
पहुँच गया | 


IO 


` 


n^ 
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` < S र = > 
w ` उत्तरी भारत और दक्षिण के भ्राने जाने के माग पर विद्रोही श्रार 
प्रबल सरदार को बिना दमन किए छोड़ देना नीतियुक्त नहीं था; इसलिए 
शाहजहाँ ने उस प्रदेश पर चढ़ाई करने का प्रबंध किया । तीन सेना 


( १ ) यह शाहजह की श्राज्ञा थी जिसमें भीमनारायण के पुत्र के साथ न्याय 
किया गया था । मश्रासिरुळ,-उमरा में भी 'आज्ञापन्न का यही आशय दिया & t 
पर खफी खा लिखता है कि “शाहजहा नेकई बार gare को लिखा कि 
भीमनारायण की मिळकियत उसके वारिसों का देदो पर सब्र व्यर्थ हुआ । 
जि० १, go ko ७। जो हो यदि जुझारसि ह लूट में बादशाह को साझा दे 
देते ता बाकी सब उन्हें पच जाता । 


4 
H 
uM 


š (२) वार्घा नंदी के तट पर मध्य प्रदेश मे नागपुर नगर के ठीक पश्चिम ३० - 
Ë > = ‘co? 
E कास पर Š । पर यह आष्टी के नाम से प्रसिद्ध है । आष्टा उसी प्रति में २२ ८० 
š : पर पक स्थान है | ` š 
1 : (३) दुद्दसन नदी के तट पर मध्यप्रदेश के सागर नगर के ठीक 13 कोस 


अत्तर हे । T 
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तीन ओर से उस राज्य पर भेजी गई | सैयद खानजहाँ बारह: 
साढ़े दस .हजार सैनिकों के साथ बदायूँ की ओर से, श्रव्दुल्ला खाँ 
बहादुर फीरोज्ञजंग छ: हजार सेना के साथ उत्तर से और खानदौराँ 
खाँ नसरतजंग छः हजार सेना के साथ दक्षिण की ओर मालवे से. 
बु देलखंड पर चढ़ दौड | quw की सेना पंद्रह सहस्र से भी 
कम थी | 

que सेना के हिंदू सैनिकों में एक बुंदेला सरदार था जो ओड़छा 
की गही का हकदार था | राजा मघुकरसाह के सबसे बड़े पुत्र राम- 
चंद्र से जब जहाँगीर ने ्रोड़ळा लेकर वीरसिंहदेव का दे दिया 


घ्या तबसे वह An उसके व UC बादशाही सेवा में रहते थे 1 राजा 


भारथ का पुत्र देवीसिंह उसी शाखा का था और यद्यपि जुझारमिंह 
अपने पिता की गद्दी पर बैठै थे, पर वह अपने ही का उसका 
अधिकारी समझता था | यह भी बादशाही मंसबदारों में था Qz 
अपना अवसर Fe रहा था | शाहजहाँ ने भी इसे Misa की राज- 
गही देने का वचन दे दिया जिससे मुगल सेना का उस जंगली प्रांत 
के रास्ते आदि दिखलाने के लिए बुदेली सेना पर्याप्त हो गई । 

तीनों मुगल सेनानी एक ही ग्रोहदे के थे | चढ़ाई के समय उनका 
आपस में सैन्यसंचालन में एकता रखना तथा मिलकर काम करना 
कठिन होता; इसलिए शाहजहाँ ने अपने पुत्र श्रौरंगाजेब का जिसकी 
अवस्था उस समय सोलह वर्ष की थी, शायस्ता ai आदि सरदारों, 
एक सहस्र धनुर्धारी शरीररक्षका और एक सहस सवारों के साथ प्रधान 
सेनापति बनाकर भेजा । इन्हें यह पद नाम क लिए मिला था भौर 
इन्हें qaua से दूर रहने की आज्ञा थी | अधीनस्थ सेनापति इन्हें 
अपनी अपनी सम्मतियाँ दे देते थे, पर औरंगजेब की श्राज्ञा HAN- 
परि समभी जाती थी और इनकी आज्ञा के बिना वे कुछ नहीं कर 


( १) ata एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ १६०२ में मिस्टर सिळवेराड ने टिप्य- 


^ 


णी की है कि 'केवळ एक aagi उस समय ज्ञात थे जो विद्रोह के कारण 


सन १६३१ में सारे गए! । 


as 
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i 
सकते थे । औरंगजेब का उस समय तक दस हजारी मंसब मिल | 
चुका था । | 

इधर यह तैयारी हा रही थी और साथ हो जुझारसिह का अंतिम dÉ 
qa भेजा गया कि वह अधीनता स्वीकार कर, तीस लाख रुपया | 
we दे भ्रार एक जिला बादशाह का सौंप दे । पर उसने इसे नहीं | 


माना । वर्षा के अनंतर तोनों सेना झाँसी के उत्तर और कुछ पूव j^ 
पर पाहुज नदी के तटस्थ भांडेर नामक स्थान में सम्मिलित हुई तथा । 
वहीं से उन्होंने ओड़छा पर जो वहाँ से चौदह कास पर है, कूच । 
किया | जंगल काटकर सेना के लिए मार्ग विस्तीर्ण किया जाता था र » xn 
वृक्षों की आड़ लेकर बुंदेले गोलियाँ चलाते थे । पर उससे कुछ लाभ 
नहीं हुआ | संवत्‌ १६४२ वि० (२ श्रक्तवर १६३५) में जब बादशाही 
सेना ओ्रोडुछा से कोस भर पर पहुँची और देवीसिंह ने एक पहाड़ी 
पर, जिसपर बुँदेलों की सेना राह रोकने को डटी हुई थी, धावा 
करक बहुतों को पकड़ लिया, तब से जुझारसिंह का साहस ig 
Ze गया घौर श्रपने परिवार तथा कोष को उन्होंने urget भेज 
दिया। उसके बाद कुछ सेना ओड़छा में छोड़कर वे स्वयं भी वही चले | 
TE | ४ MPL को मुगल सेना एक ओर से सीढ़ी लगाकर दुग में | 
घुसी और दूसरी श्रोर से जुझारसिंह की सेना निकलकर | 
चली गई | | 

नगर पर श्रधिकार करने और देवीसिह को वहाँ की राजगही Piy 
देने में पुरा एक दिन व्यतीत हो गया । इसके अनंतर बेतवा नदी 
i . इडतरकर बादशाही सेना धामुनी की भ्रोर दक्षिण को चली जो वहाँ 


= C = ! x 


| (१ ) बादशाहनामा ए०६8९.१०० । डो का वर्णन भी पढ्ने योग्य हे । 
tA बह लिखता हे कि “शोर गजेब उस पर भेजा गया । यह पहला maqt उस 
9 युवा शेर को रक्तकीड़ा करने का दिया गया । यह युद्ध दो वर्ष तक चळता š 
| रहा... ...यद्यपि और गजेब तेरह वर्ष काथा पर उसने युद्धीय साहस दिखाया... 
जा रोका नहीं जा सकता । यह हर खतरे में मौजूद रहता था Rio ३ go | 
१३२ । म्रासिरुळू-उमरा H लिखा हे कि 'इन लागो के सहायतार्थ सुलतान 
ओर गक्षेब बहादुर शायस्ता खाँ आदि के साथ भेजे गए । जि० २ Qe २१४ ) 


dr 
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से लगभग चालीस कोस दूर पर था p जत्र धामुनी से तीन कोस पर 
सेना पहुँची तब पता लगा कि शिकार हाथ से निकल गया । जुझार- 
(rw धामुनी पहुँचकर उसमें ठहरने का साहस न कर सके श्रौर 
विंध्याचल पत्र तमाला तथा नमंदा नदी पारकर गोंडवाने में चौरागढ़ - 
चले गए। यह दुर्ग घेरे के लिए सज्जित किया गया था, आस 
पास के मकान गिरा दिए गए थे और रत्न नामक राजपूत की भ्रध्यक्षता 
में रखा गया था । १८ अक्तूबर को वादशाही सेना ने gn को घेर 
लिया और युद्ध अर्द्धरात्रि तक होता रहा जिसके अनंतर दुर्ग की 
सेना ने एक मनुष्य खानदौराँ के प्रास अधीनता स्वीकार करने के 
लिये भेजा । पर रुहेलो की एक टुकडी खाई खोदकर दुर्ग की पूर्वी 
दीवार के पास की बाँस की कोठियों तक पहुँच गई घी और रात्रि 
के अंधकार में उधर के जंगल पर भी अधिकार कर चुकी थी । 
आधी रात के बाद वे gq में भी घुस गए और लूट मार मचाने 
लगे | खानदौराँ वहाँ पहुँचकर राव अमरसिंह राठौर आदि कुछ 
सरदारों को बाहर रक्षार्थ छोड़कर भीतर का प्रबंध ठीक करने के लिए 
दर्ग में चला गया | मुगल सेना भीतर घुसकर लुटमार मचा रही थी 
कि किसी लुटेरे की मशाल के लग जाने से बारूद की मैगज़ीन में आग 
लग गई जिसके उड़ने से भयानक धडाका हुआ, अस्सी गज तक की 
वह मोटी दीवार उड़ गई और दीवार के पास खड़े तीन सौ राजपूत 
मर गए, क्योंकि उड़े हुए पत्थर अधिकतर बाहर ही की ओर 
गिरे घे । 

इसके अनंतर जुझारसिंह के भागने के ठोक रास्ते का पता 
लगने पर २७ अक्तूबर को बादशाही सेना ने वहाँ से कूच किया 
और वह चौरागढ़ पहुँची | यहाँ पता लगा कि जुझारसिंद ने तोपखाने 
को तुड़वाकर, सामान को जलवाकर और गोंड राजों को वारूद से 


— = 


1 पु० १०८-१० । म्रासिरुळू-उमरा 
* 


( १ ) sas हामिद कृत NAMENA 
१ पु० ७२४ | मश्रासिरुळ-उसरा 


फारसी जि० २, ४० २१९, २३० आर fato 
बेवरिज्ञ ४० १०२ | 
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उड़वाकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा श्राप दुर्ग को खाली करके दक्षिण 
की ओर देवगढ़ और चांदा के गोंड़ राज्यों से होता हुआ भाग रहा 
Š । उसके साथ छ; हजार सैनिक अर आठ हाथी थे और वह सोलह 
कोस के हिसाब से प्रति दिन चल रहा था । उस विजित प्रांत में 
शांति-स्थापन करने के लिये और वीरसिंहदेव के गुप्त कार्षो का 
पता लगाने के लिये सैयद खानजहाँ बारह:, बादशाही भ्राज्ञानुसार 
वहीं ठहर गया । अब्दुल्ला खाँ फीरोज्ञ जंग और खानदौराँ खाँ दुर्ग 
से दो कास पर सेना सहित ठहरे हुए थे और जब भागने का ठीक मार्ग 
मालूम हुआ कि देवगढ़ के राज्यांतर्गत माँजी हाता हुआ जुकरारसिंह 
चाँदा की ओर जा रहा है श्रौर चौरागढ़ से भागे हुए उसे १४ दिन हो 
गए तब तेज सेना के साथ ही इन दोनों सेनापतियों ने पीछा करना आरंभ 
किया | वादशाही सेना ने प्रति दिन चालीस कोस के हिसाब से कूच 
करते हुए चाँदा की सीमा पर उसको पा लिया और दूनी तेजी से 


b 


5 


> 
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(१) यह हाल प्रोफेसर सरकार ने अपनी ओर' गजेव नामक पुस्तक में बादशा- 
gam के आधार पर ब्रिखा है। यदि जुझारसिद को चोदह दिन का समय 
मिला ता वह १६ मीळ के हिसाब से २२४ मील चलकर चाँदा की सीमा पर 
पहुंच गया था; wa कि बादशाही सेना चोरागढ़ के सामने ही पड़ी हुईं थी । 
इसके बाद देने सेनाओं की दाइ १६ और ४० मील के हिसाब से होने पर 
२४ मीळ प्रति दिन बादशाही सेना sae कम कर रही थी जो az नो दिन से 
अधिक समय में पूरा कर पाई होगी । इतने दिनां में बादशाही सेना ३६० 
: मीळ से अधिक दूर पहुँचने पर जुकारसिंद्द के पास पहुंची होगी पर चांदा की 
| दूरी चौरागढ से २०० मीळ से कुछ अधिक,है । मश्रासिरुळ -उमरा,बेवरिज,ए०१० ३ 
मे लिखा Š कि, अब्दुल्ला प्रति दिन दस aig कोस ्रौर/कमी बीस गोंड कोस 
कूच करता जो मामूली कोस के दूने होते हैं और चाँदा की सीमा पर पहुँच कर H 
उसने उससे युद्ध किया । वहाँ से वह गोलकुंडा भागा । यह ठीक ज्ञात होता है क्योंकि 
जब सेना ४० और ८० मील के हिसाब से कूच करती थी तब Sra ६०मील 
लेने से वइ २२४ मीळ के अंतर की पाँच दिनों में पूति कर सकी और ३०० मील 
चळकर वादा की दूसरी अर्थात्‌ दक्षिण सीमा पर शत्रु की सेना के पास पहुंच सकी t 
दक्षिणी सीमा बानगंगा है जिसके उस पार हेदराबाद और maget की सल्तनत 
तथा बीच के जंगल थे। मश्रासिरुल्न -उमरा में जुकारसि ह का गोलकु डा की AT 
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पीछा किया । तब जुझारसिंह Ger होकर घूम पड़ा ग्रौर उसने 
सामना PAM, पर घोर युद्ध के अनंतर पराजित होकर उसे भागना 
पड़ा | पीछा फिर आरंभ हुआ । वह खी, बाल बच्चों और सामान 
के साथ होने A धोड़े की कमी से जल्दी नहीं चल सकता था | . 
रात्रि में ज्यों ही वह खाने पीने का ठहरा कि शत्रु सिर पर पहुँचे । 
2 उसे खाना, पीना और साना दुर्लभ हा गया | खोज मिटाने के उसने 
बहुत उपाय किए और कापवाले हाथी शत्र को लोभ दिलाने के लिए 
दूसरे रास्ते से भेजे पर शत्रु सेतापति भी बहुत चालाक थे। उन्हें 
वहाँ के ज़मींदारों से भी पता लगता जाता था d वे जुझारसिंद 
के मार्ग का ठीक पता दे देते थे । गोंड़ों से वुंदेलो को सहायता मिल 
ही नहीं सकती थी, इसलिये वे किसी प्रकार भाग ते लक | A 
अंत में जुकारसिंह की सेना कई दलों में We गई । उनके परि- 
बार की कुछ खी और बच्चे जो मारे नहीं जा सके थे पकड गए । बहुत 
सा सामान शार धन भी मुगल सेना के हाथ आया पर जुफारसिंह 
भरने पुत्र विक्रमाजीत' और कुछ सैनिकों के साथ घोर जंगल में 
निकल गए । यहाँ लुटेरे गोंडो ने लुट और सुगला से पुरस्कार पाने 
की आशा पर उनका पीछा किया और रात्रि के समय सोते "x 
लोगों को मार mmm | खानदौराँ नसरत जंग यह सुनकर वहाँ गया 


= 
f 
MORSE SE — AR, mac 
T 
i 
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भागना लिखा Š 1 इसपर मिस्टर बेवरिज ने बादशाहनामा è arn पर टिप्पणी 
की हे कि गोंडवाना होना चाहिए | पर गोंडवाना की सीमा का श्रत g चुका 
था और वह जंगली प्रांत उसे छिपा नहीं सका; इसलिए वह अन्य sa T 
में ward भाग रहा था । गोळकु डा चांदा के ठीक दक्षिण २०० मील के an- 
भग दूर है | 
(1) विक्रमाजीत का जन्म संवत्‌ १६६६ वि० है । देखो ना० प्रश प० 
ġo १६७७, ४० ११६ | : T 
(२) डो Rie ३५० १३२ में लिखते हैं कि 'अभागा राजा श्रेत में 
बिलकुल थक गया | वह एक sima में पहुँचा और प्क रमणीक स्थान देखकर ar 
वहीं seat की इच्छा की क्योंकि उस घोर वन में उसने अपने sum 
प्रक जंगली जाति चारों घोर बसती थी । उसने राजा Š सैबिकों को नहीं देखा था 
११ "S ne 
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` 


गार उनके सिर काटकर फीरोज जंग के पास ले आया । वे बादशाह 
कं पास भेज दिए गए जिनकी आज्ञा से वे सैहूर के कंप के फाटक 
पर लटका दिए गए, जहाँ उस समय बादशाह ठहरे हुए थे । 

कैदियों में राजा वीरसिंहदेव की खी रानी पार्वती भी थीं; पर 
वे घातक घाव के कारण मर कर अप्रतिष्ठा से बच गई | बादशाह- 
नामा में अब्दुल हमीद लिखता है कि अन्य खियाँ सुराल हरम में भेज 
दी गई | इनके लिए इस अप्रतिष्ठा से अपने प्रियतमों के हाथ से मृत्यु 
सहस्रगुनी अधिक सुखदाई होती क्योंकि वे ऐसे शत्रु के हाथ पड़ी 
थीं जो कई शताब्दियों तक भारत में रहने पर भी हिंदुओं से घृणा 
रखते थे और पराजितों पर दया दिखाना और खरी जाति के लिये 
बीरोचित सम्मान करना नहीं जानते थे। जुझारसिंह के दो पुत्र 
sit एक पौत्र मुसलमान बनाए गए | दूसरा पुत्र उद्यभालु आर 
उस वंश का प्राचीन और स्वामिभक्त मंत्री श्यामदेव, जो गोलकुंडा 
भाग गए थे और शाहजहाँ को पकड़कर दे दिए गए थे, धर्म न 
छोड़ने के कारण मार डाले गए | 

झाँसी के दुर्ग पर तोप और सामान सहित, अक्तूबर के 
wad अधिकार हो गया । बीरसिंहदेव के गुप्त कोषों की खोज 
होने पर जंगलों में बहुत से He सोने चाँदी से भरे हुए fad | 


पर घोड़ों की हिनहिनाहट से कुछ उस ओर चले गपु । झाडियो में से झाककर 
उन्होंने जब उस स्थान को जहाँ वे पड़े हुए थे, देखा तब उन्हें बढ़ा आश्चर्य 
हुआ कि aga से मनुष्य wd कपड़े पहने हुए जमीन पर सा रहे हैं और सोने 
चाँदी के साज Q सजे हुए घोड़े खड़े Š । उन मनुष्यों के लिये जिन्होंने जीवन 
पर्यत इतना wa कभी नहीं देखा था यह लोभ रोकमा दुष्कर था | वे उन 
आगंतुकों पर टूट पड़े और उन्हें लाते ही में मार डाला । वे लूट को ale ही 
रहे थे कि नसरत श्रा पहुँचा । लुटेरे मारे गए और राजा का सिर सेना में 
ळाया गया ।' 


(3) खुफीर्खा ने जि० १, go ६१९, ९२३, में जुझारसिंह के gu का 
नाम दुर्गभानु और पौत्र का दुज नसाळ भौर नरसिंहदेव लिखा है | 
(२) बादशाहनामा Zo १३३, १३३ । " 
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बादशाद्दी कोष में एक करोड़ रुपया सिक्का भ्रौर ्रन्य अमूल्य वस्तुएं 
भेजी गई ।. À 
जुझारसिंह से शत्रुता करके गोंड़ों ने मुग़लों को जो सहायता की 


थी, उसके पुरस्कार में जव बादशाही सेना चाँदा राज्य के पूर्वीय और - 


दक्षिणीय सीमा पर प्रणद्दीत नदी ' के किनारे पहुँची, तव वहाँ के 
राजा को, जा सब गोंड राजाओं में भ्रथिक ऐशवर्यशाली था, विजे- 
ताओ की सेवा में जाकर छः लाख सिक्का देना पड़ा और वार्षिक 
२० हाथी या उसके बदले में अस्सी हज़ार रुपया faust में देना 
मानना पड़ा । यह मानों छूट का आरंभ था और इसके बाद आओ रंग- 
जेब के समय यह सिलसिला बरावर जारी रहा । 
जिस समय बादशाही सेना गोंडवाने की दूसरी सीमा पर पहुँच 
गई थी, उस समय तक औरंगज़ेव घामुनी पहुँच गए थे । इनकी प्राथना 
पर शाहजहाँ नए विजित प्रांत को देखने के लिए दतिया और AISA 
तक आए | उन्होंने वीरसिंहदेव के बनवाए हुए उस बड़े मंदिर को जो 
महलसे सटा हुआ था गिरवा दिया और उसी पर मसजिद बनवाई । 
देवीसिंह ने इस कृत्य पर चूं तक नहीं की । यदि उनके देवतार्श्रो 
के मंदिर तोड़े फोडे जाते Š या वीर स्वजातीय मारे जाते हैं या उन्हीं 
के वंश की राजरानियाँ मृत्यु से घृणिततर जीवन व्यतीत कर रद्दी š 
या अन्य धर्मावलंबी नवागंतुक उनके हरे भरें देश का नाश कर wz 
हैं तो उन्हें इन सब से क्या ? उनका स्वार्थ पूर्ण हो गया था। वे 
HSH की गद्दी पर अधिकार कर सके और बुंदेला जाति क सरदार 
बन सके थे, यही उनके लिये उस समय बहुत था | स्वार्थ तेरी महत्ता 
भी अनिर्वचनीय दै । मुसलमानों के इस पवित्र काय्यै में जिन हिंदू 
जातियों ने गोंड़ों के समान सहायता की थी, उनमें सिसौदिया, 
राठौड, कछवाहा और हाडा जातियाँ मुख्य Š । 
परंतु उस स्वाथेलोलुप और देशद्रोही की सरदारी को सभी बुं- 
— (3) and, वाया, पेलगंग वाणगंगा, पेनगंगा आदि नदियों की सम्मिलित घारा का 
नाम है जो गोदावरी में जाकर मिली है । 


` 
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देलो ने सिर झुक्राकर नहीं मान लिया । वे महोबा के प्रसिद्ध चंप- 
तराय के भंडे के नीचे एकत्र हो गए और जुझारसिंह के भ्रलपवयस्क 
पुत्र पृथ्वीराज को तिलक करके तथा इस नीति के अनुसार “सो जीते 
जो पहले मारे! ओड्छा राज्य पर धावा कर दिया | यद्यपि ये नवा- 
भिषिक्त राजा पकड़े गए और ग्वालियर के राज-कारागार में कैद 
कर दिए गए तथा Wea में एक के बाद दूसरे पराधीन राजे राज्य 
करते रहे, पर चंपतराय और उनके प्रसिद्ध पुत्र वीर छत्रसाल बरा- 
बर युद्ध करते | 


राजा पहाड़सिंह 

सन्‌ १६३४ fo में जुकारसिंह Q ग्रोड़छा विजय कर लेने पर 
बादशाही सेना ने आज्ञानुसार उसपर राजा देवीसिंह का अधिकार 
& दिया जा राजा रामच द के पौत्र भारथसाह के पुत्र थे। जब 
जुझारसिंह के मारे जाने पर बादशाही सेना qz गई और बादशाह 
जो प्रेड़छे आए हुए थे, दक्षिण जाने के विचार से सिराज होते 
हुए दौलताबाद चले गए, तब देवीसिंह भी Mea का प्रबंध कर 
बादशाह के पास चले गए। इसी समय महोबा के राजा चंपतराय 
बुंदेला ने जा जुझारसिंह के भतीजे लगते थे, मुगल सम्राट के विरुद्ध 
विद्रोह का भंडा खड़ा किया और जुभारसिंह के अल्पवयस्क पुत्र 
पृथ्वीराज को राजा बनाकर वे Mss के पास लूट मचाने लगे । 


देवीसिंह के लैट जाने पर बादशाह ने ओड़छा राज्य का एक 
पर्गना बनाकर उसका नाम इसलामाबाद रखा जिसमें नौ सौ ग्राम 
थे भ्रार आठ लाख रुपए की वार्षिक आय थी। इस पर्गने को 
खालसा कर उन्होंने बाको खाँ सिलह कुलमाकृ को वहाँ का फौजदार 
बनाया ' | वाकीखाँ ने फौजदार होने पर चंपतराय भर बुंदेलों का 
DER. uo SNES 
(१) उत्रप्रकाश ve २६ ! 
(२) प्रोफे० सरकार कृत और'गज़ेब Rieg १, ४० ३० 


(३) ay af जि० १, ९० ४९४ I 
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दमन करने क॑ लिए बहुत saa Pup पर वह सफल न VT सका | 
यद्यपि दतिया और च देरी का छोड़कर लगभग कुल बुंदेलखंड पर 
बादशाही अधिकार दो गया था, पर कहीं शांति नहीं धी । जत्र 
च'पतराय ओड़छा भ्रौर झाँसी के आसपास लूट मचाने लगे तब, 
श्रव्दुल्ला खाँ फीरोज़जंग ओङ्छा कं फौजदार बनाए गए और 
भारी सेना क॑ साथ च'पतराय का दमन करने कं लिए नियुक्त किए 
qu maa के कारण श्रब्दुल्लाखाँ जागीर पर ठहर गए आर 
पनी कुल सेना देकर AAA का च पतराय पर भेजा | संन 
१६४० ३० में वाकी खाँ ने फुर्ती से कूचकर एकाएक च पतराय को 
जा घेरा और घोर युद्ध के AAA प्रथ्वीराज पकड़ा गया; पर च qq- 
राय हाथ नहीं आए । पृथ्वीराज ग्वालियर भेजक्रर कद किए 
गए और वादशाह ने यह समाचार पाकर कि spen खाँ युद्ध में 
नहीं गया तथा उसीकी कमजोरी aes q ns p 
निकल गया, उससे इसलामाबाद को फौजदारी ले ली । URDU 
गी दरबार में बुला लिए गए | i 
d pi saat बादशाह d जुझारसिंह के भाई पहाडुसिंह d 
ग्रोडछा में नियुक्त करना निश्चित किया क्योंकि “जाति का 
जाति! की नीति प्रायः सफल होती है | सन्‌ १६३५-४१ तक छः aq 
मुसलमानों के निरंतर प्रयत्न पर भी जब शांति स्थापित न हो सकी तब 
यह उपाय निकला गया | जहाँगीर के sib पहाडसिंद्द का ue 
द्दा हजारी १२०० सवार का था जिसे शाहजहाँ ने बढ़ाकर T a 
२००० सवार का कर दिया | जव TARA पर बढाई करेन शन. 


`_ 
( 3) बादशाहनामा fao २, Jo १३६, १६२ | 
(२) मश्राह्वासिरुछ -उमरा, बेवरिज १० ३८१ । 


१०४ । 
३ » » ‘ 
र ; an gage dto गजेटिश्रर जि०१ ४० २३ Bie aig पुथियाटिक 3 


t $i पर 

सं बाकी खाँ का यहीं मारा जाना लिखा š 

ur nie BS i dics जागीर बारी में मरा । देखौ aar- 
वह १६३ 

ag शुद्ध ६ । që सन्‌ 


सिरुळ-उमरा बेवरिज ४० ३८१ और गैरेट Pre २ ९० १८२ । 
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बादशाही सेना नियुक्त हुई तव यह भी अब्दुल्ला खाँ के साथ नियत 
किए गए थे । ऐरिङ दुर्ग लेने में इन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया था; 
इसलिये बादशाह ने भ्राठृद्रोद से प्रसन्न हाकर इन्हें पुरस्कार में डंका 
प्रदान किया था । जब जुझारमिंह ने अधीनता स्वोकार कर ली तब 
इन्हें भी उसी राज्य के कुछ महाल जागीर में दे दिए गए” | 
सन्‌ १६३० में जब शाहजहाँ खानजहाँ लोदी का पीछा करते हुए 
खानदेश पहुँचे An उन्होंने तीन सेनाएँ निज्ञाथुलमुल्क पर भेजीं तब 
उनमें से एक में जा शायस्ता खाँ के अधीनता में थी, पहाडसिंह भी 
नियुक्त किए गए । उसी वर्ष इन्हें राजा की पदवी प्राप्त हुई । वर्षा ऋतु 
के प्रारंभ हो जाने पर खानजहाँ बीरगाँव में ठहरा हुआ था और 
वषो बीतने पर निज्ञामुल्सुस्क की सहायक सेना के आने के पहले 
दक्षिण के सुबेदार आज़म खाँ ने उसपर चढ़ाई कर दो । माँभली 
गाँव में युद्ध हुआ जिसमें पहाड़सिंह ने बड़ो वीरता दिखलाई भर 
खानजहाँ के भतीजे बहादुर खाँ लोदी को युद्ध में मार डाला । दुर्ग 
दौलताबाद ओर परदा के घेरों में इन्होंने भी अच्छी वीरता दिखल्लाई | 
महाबत खाँ खानखानाँ की मृत्यु पर वे बुरहानपुर के सूबेदार खानदौराँ 
को अधीनत। में नियुक्त हुए। सन्‌ १६३५ में जब बादशाह शाहजी 
भासला को जिन्होंने अहमदनगर में एक अल्पवयस्क वालक को 
गद्दी पर बैठाकर मुगल सम्राट, से युद्ध ठानाथा, दमन करने के लिए 
दक्षिण आए, तब पहाड़सिंह खानजमाँ की सेना के साथ नियत 
हुए थे। इस प्रकार लगभग दस वष तक दक्षिण में रहने के अनंतर 
सन्‌ १६४० ३० में वे भ्रौरंगज्ञेब के साथ राजधानी आए" | 
सन्‌ १६४१ ३० में शाइजहां ने पहाडसिंह का मंसब बढ़ाकर 
तीन हजारी २००० सवार का कर दिया और उसे ea का 
फौजदार या राजा बनाकर चंपतराय आदि seat को दमन करने 


(.१ ) मआसिरुछ -उमरा Rio २, go २४६ | 
(२) 13 do २५७ और जि० 1 do ७२३ | 
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के लिए भेजा' | चंपतराय का विद्रोह वस्तुतः इसीलिये था कि उनकी 
जन्मभूमि बुंदेलखंड में मुसलमानों का वास या पूरण श्रधिकार न हो। 
छ; वर्ष तक शाहजहाँ ने WISH पर्गने का इसलामाबाद नाम देकर 
बहाँ मुसलमान फौजदार रखा | इससे बराबर युद्ध चलता रहा और ` 
बादशाही सेना कभी सफल-प्रयत्न नहीं हुई । da में जब जुझार- 
सिंह के भाई ही वहाँ क॑ राजा हुए, तब इन्हें भी शांति प्राप्त हुई । 
एक प्रकार से चंपतराय ही पहाड़सिंह के ओड़छा-नरेश होने के 
कारण थे | जब पहाडसिंह ओड़छे पहुँचे तब चंपतराय अपने चाचा 
साहब से मिलने गए और उसने भी उस समय इनका बड़ा आदर 
सत्कार किया । 
यद्यपि पहाडसिंह ने चंपतराय कं आतिथ्यसत्कार और बाहरी 
दिखावट में कुछ नहीं उठा रखा, पर उनके यश-वर्णन का सुनकर 
उसके हृद्य में ईष्या की ज्वाला उठी और वे छल-कपट से उन्हें संसार 
से उठाकर बादशाह की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कुचेष्टा 
करने का प्रयत्न करने लगा । बुंदेलो की दृष्टि में चंपतराय को बड़ी 
प्रतिष्ठा थी; इसलिये खुल्लमखुल्ला युद्ध कर उनका नाश करना संभव 
नहीं था प्रतएव पहाड्सिह ने चपतराय wife सब भाइयां का 
निमंत्रण दिया are चंपतिराय के आगे विषपूरित भोजन का पात्र 
रखा गया । इनके भाई भीमसिंह का कुछ आशंका हुई जिससे 
उन्होंने उनकी थाली श्राप ली और अपनी भाई के श्रागे रख दी । 
भाजन से निवृत्त होकर डेरे पर आने के बाद भीमसिंह की मृत्यु 
हो गई जिससे यह घटना सब पर विदित हौ गई | इसके बाद 
पहाड्सिह ने कुछ डाँकुओं की रात्रि के समय इस को मारने 
के लिये भेजा जो पहरेदारां से वचकर महल तक पहुंच गए । पर 
ईश्वर की कृपा से चंपतराय जागते थे An उन्होंने तीर चलाकर 


(ES 
, उन्‍हें भगा दिया । इस प्रकार का बर्ताव देखकर और श्रपनी माता 


— ————— SS 
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की प्राज्ञा पाकर चंपतराय सुलतान दारा शिकाह क पास चले गए 
तथा उन्होंने बादशाह की सेवा स्वीकर कर ली d 
सन्‌ १६४४६० में शाहजहाँ ने बदख्शाँ पर चढाई करने कं लिए 
ग्रल्तीमदाँखाँ अमीरुलउमरा के साथ पहाड़सिंह का नियुक्त किया | 
z उस वर्ष तैयारी न हा सकी, इसलिए दूसरे वष सुलतान मुराद- 
बख्श छर अलीमदाँखाँ की अधीनता में सेना भेजी गई । पद्दाइसिंह « 
भी साथ गए थे और उन्होंने उजबेगों और अलअ्रमानों कं युद्ध में 
बडी वीरता दिखलाई थी । उसी वर्ष बलख ओर बढ्ख्शाँ पर अधि- 
कार छव गया | मुरादबख्श के लौट आने पर प्रधान मंत्री सादुल्लाखा 
diz कुछ दिन बाद औरंगजेब वहाँ भेजे गए | पर इन सब प्रयल्लो का 
कुछ फल न निकला ओर सन्‌ १६४७ fo में वलख छोड़कर लट 
भ्राना पड़ा । सन्‌ १६४८ ६० में जब फारस की सेना ने कंधार घेर 
लिया तब औरंगजेब दुर्गवालों की सहायता करने के लिये नियुक्त 
किए गए | पर उनके पहुँचने के पहले ही दुर्ग टूट चुका था। 
पहाड्सिंह श्रौरंगजेब की सेना में नियुक्त थे HX सन्‌ १६४४ में 
जब भ्रौरंगजेब कंधार दुर्ग विजय न कर सकने पर लाटे, तब साथ 
ही ये भी लौटे र उन्हें स्वदेश जाने की छुट्टी मिली | 
सन्‌ १६५० ३० में पहाडसिंह के मंसब में एक हज्ञारी १००० 
सवार St बढ़ाया गया HIT वे सरदारखाँ के बदले में qm 
के जागीरदोर नियत किए गए । वहाँ पहुँचने पर पहाड़सिंह | fua 
चौरागढ़ के भूस्याधिकारी हृदयराम पर चढ़ाई All यह भीमनारायण 
के पुत्र थे जिन्हें जुकारसिंह ने मार डाला था और जो बांधवनरेश 
प्रनूपसिंह की शरण में Gat में रहता था | बांधव दुर्ग के खंडहर हो 
जाने के कारण उससे चालीस कोस पर रीवां स्थान में qui के राजा 
रहने लगे थे । | पहाडसिंह के चढ़ाई करने पर अनूपसिंह ने अपने 
में लड़ने की शक्ति न देखकर अपने बाल बच्चों और हृदयराम के! साथ 
लेकर नथूनथर के पहाड़ों में शरण ली | पहाड्सिंह ने रोवां पचः 
Mae 0 s 
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í ry ^ ‘= >. - ५ a 
कर उस लूटा श्रार उसी समय बादशाही श्राज्ञापत्र के पहुँचने पर 


सन्‌ १६५२ में दरबार में गए । रीबाँ की छूट से उन्होंने एक हाथी 
are तीन हथनिआँ भेट दीं । उसी वर्ष वे सुलतान Ainda की . 
कंधार पर दूसरी चढ़ाई में साथ गप? | 

सन्‌ १६५३ ३० में कंधार पर शाहजहां ने तीसरी सेना दारा- 
शिकोह की श्रधीनता में भेजी, पर वह भी सफलता न प्राप्त कर सकी | 
इस चढ़ाई में पहाड़सिंह भी साथ गए थे और एक मोचे के nfi- 
नायक थे | चंपतराय भी इस चढ़ाई में दारा के साथ गए थे | Bre 
उनकी वीरता पर प्रसन्न हा दारा शिकोह ने कांच पर्गना तीन लाख 
खिराज पर इन्हें देना चाहा, पर पहाड़सिंह का द्वेष कुछ भी नहीं 
घटा था और वह चंपतराय को बादशाही दरबार से निकालने का 
अवसर Ss रहे थे | उसने दारा को पट्टी पढ़ाई कि यदि कांच मु 
दिया जाय तो में नौ लाख खिराज दुंगा । लोभ के कारण दारा ने 
उनकी बात मान ली, जिस पर चंपतराय से श्रार दारा से दरवार ही 
में कुछ कहा सुनी हो गई | पर बूँदीनरेश छत्रसाल ` के बीच में पड़ने 
से वह मामला नहीं बढ़ा An चंपतराय नौकरी छोड़ महोबा लौट 
गए | पहार्डुसह भी छुट्टी लेकर देश चले आए जहाँ सन १६५४ . 
३० में उनकी मृत्यु हो गई | 

पहाइसिंह की रानी का नाम हीरादेवी था HL उनके दा ga 
सुजानसिंह An इंद्रमणि थे | भ्रौरंगाबाद नगर के बाहर एक महाल 
पहाड्सिइपुरा पहाइसिंह के नाम पर बसा हुः्रा Š | 


(३ ) मश्रासिरुळ -उमरा जि० २, १० २९८ | 

(२) तवारीखे-बु देलखंड में चंपतराय का पुत्र gaara जिखा है, पर 
बह अशुद्ध है । देखो JANET qe ४० । 

(a ) मसिरुळ -उमरा जि०२ ५० २१८ | gio गजेटिभ्रर जि० ६ 
yo २४४ में पहाइसिंह की सत्यु सन्‌ १६४३ ई० थोर AAS Whe Io सनू 
५६.०२ go ११६ में सम्‌ १६९१ में लिखी हे । — 
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सुजानसि' ह और इंद्रमणि 
इस समय तक बुंदेलो के कई छोटे छोटे BIA राज्य स्थापित हो 
गए थे जा केवल ओड़छा-नरेश को खजातियो का मुखिया मानतेथे । 
दतिया, चंदेरी, समथर आदि स्वतंत्र हा गए थे AR चंपतराय तथा 
उनके पुत्र प्रसिद्ध छत्रसाल नया राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे। 
पहाडसिंह और उनके अनंतर के कई ओड़छा-नरेश मुगल सम्राटा क 
खिराजदार, जागीरदार या स्वामिभक्त सेवक मात्र थे और वे सदा 
अपने भाइयों की जड़ काटने में मुसलमानों को सहायता करते रहते 
थे | जिस समय शाहजहाँ ने पहाइसिंह का ओड्छा का राजा 
बनाया था, उस समय उन्होंने उनको उस राज्य का केवल उतना ही 
अश दिया था जिसको आय लगभग साठ लाख वार्षिक थी । 
सुजानसिह अपने पिता की जीवित अवस्था ही में शाहजहाँ के 
HAA होकर कई छोटे कामों पर नियुक्त हो चुके थे। सम्‌ १६९४ 
ई० में पिता की मृत्यु पर शाहजहाँ ने इन्हें दोहज्ञारी २००० सवार 
का HAT देकर रोडला के राजा की पदवी दी | सन्‌ १६५४ do म॑ 
यह कासिमखाँ सीरश्रातिश के साथ श्रीनगर के राजा पर भेजे गए 
` थे और उसी वर्ष डंका AN झंडा पाकर सम्मानित भी हुए थे। सन्‌ 
१६५६ ई० में सुजानसिंह आज्ञानुसार दक्षिण क सुबेदार सुलतान 
भ्रौरंगज्ञेब के पास गए, पर नई आज्ञा मिलने पर उन्हें वहाँ से दरबार 
में लौट श्राना पडा । इसी समय शाहजहाँ के बीमार हा जाने से उसके 
चारों पुत्रों में युद्ध हाने लगा | दारा शिकोह की आज्ञा से सुजानलिह 
महाराज जसवंतसिंह के साथ मालवा गए, पर धर्मेतपुर के युद्ध के 
समय यह वहाँ से स्वदेश चले गए; और जब औरंगजेब दारा को 
परास्त कर दिल्लो पर अधिकृत हो गया, तब अपना दोष क्षमा करा- 
कर्‌ ARIST के साथ हो गए | 
खजवा युद्ध में सुजानसिंह ALAA की सेना क दाहिने भाग पर 
नियुक्त थे; और जब शुजा युद्ध में पराजित होकर बंगाल की झोर 


( १ ) मश्चासिरुळ-उम्ररा fio २, Zo १३१ । 
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भागा तब ये भी शाहजादा सुलतान मुहम्मद के साथ उसका पीछा 
करने पर नियत हुए । इस कार्य में इन्होंने अच्छी प्रसिद्धि oum 
की | सन्‌ १६६१ ३० में खानखाना मुअज्जमखाँ मीरजुमला ने सुजान- 
सिंह को कुछ सेना संहित कूच-बिहार पर अधिकार करने और - 
वहाँ के राजा को दंड देने को भेजा | पर उतनी सेना के साथ जब 
वह कुछ न कर सका, तव खानखाना से आ मिला जो आसाम की 
चढ़ाई का जा रहा था । मीरजुमला ब्रह्मपुत्र नदी के तटस्थ घारगाँव 
तक गया; पर वर्षा और सामान न मिलने के कारण उसे लौट आना 
पड़ा' | इस चढ़ाई में सुजानसिं ने अच्छी वीरता दिखलाई | 

सुजानसिंह की अनुपस्थिति में श्राइछा राज्य का प्रबंध उनकी 
माता द्वीरादेवी के हाथ में था जा चंपतराय और उनके संबंधियों तथा 
मित्रों से घार ga An वैमनस्य रखती थीं। जब च'पतराय ओऔरंग- 
जेब से बिगड़कर स्वदेश लाट आए और उन्होंने खतंत्रता के लिये 
युद्ध प्रारंभ किया, तब बादशाह ने शुभकरण बुंदेला आदि कई 
सरदारों को इन्हें दमन करने के लिये भेजा | भ्राडछा की रानी हीरा- 
देवी ने बादशाही सेना की वराबर सहायता की Be चंपतराय के 
मित्र सुजानराय का परिवार सहित वेदपुर में मरवा डाला । इन्हीं 
रानी ने भासी जिले के मऊ पर्गने में रानीपुर नामक प्राम बसाया 
था जो अब तक वर्तमान Š । भ्रजीर का प्रसिद्ध तालाब सुजानर्सिद 
के समय में ही बना था । 

सन्‌ १६६४ ई० में सुजानसिं् मिर्ज़ाराजा जयसिंह के साथ, 
दक्षिण प्रांत में नियुक्त हुए रौर वहाँ पुरंधर दुर्ग के घेरे में इन्होंने 
अच्छा कार्य किया | इससे वादशाह ने प्रसन्न होकर इन्हें १६६४ do 
में तीन हज़ारी ३००० सवार का मंसव प्रदान किया | इसके अनं- 


( १) इनि० डाउ० fire ७, T° २६४--६६ | 
२ ) मचासिदल्‌-उमरा Rro २, ge २३२ । : 
U ३ ) छत्रप्रकाश go ९०-९७, TA डन्लूयू पी० गजे? Rio १, Jo X4, 
१७२३ | 
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तर श्रादिलशाहियों की सेना के साथ युद्ध करने में उन्होंने बड़ी 
वीरता दिखलाई। सन्‌ १६६६ ३० में बरार प्रांत के पास चाँदा 
नामक गोंड़ों के राज्य पर दिलेर खाँ के साथ अधिकार करने के लिये 
नियुक्त हुये । मग्रासिरुल्‌-उमरा क॑ अनुसार सन्‌ १६६८ go d 
सुजानसिंह की दक्षिण ही में मत्यु हो गई । पर यह ठीक नहीं 
जान पड़ता i 

छत्रप्रकाश में लिखा है कि जब श्रारंगजेब के आज्ञालुसार 
बुंदेलखंड के मंदिरों को गिराने के लिये फिदाई खाँ अठारह सहन 
सेना सहित आया तत्र धुरमंगद्सिह ने उसे परास्त कर भगा दिया | 
सुजानसिंह यह सुनकर डरे कि बादशाह यह समाचार पाकर 
क्रोधित होंगे । इसी समय छत्रसाल ने दक्षिण से लाटकर स्वतंत्रता 
के लिये बुंदेलखंड में सेना एकत्र करना और बुंदेले सर्दारों का 
मिलाना आर भ किया | छत्रसाल ने सुजान सिंह से भेंट की और 
इन्होने भी उनका इस शुभ कार्य में बहुत उत्साह बढ़ाया | 

सन्‌ १६६४ ६० में राज्य दृढ़ होने और महाराज जयसिंह की 
मृत्यु होने के अनंतर ओरंगज़ेब ने मंदिरों के ढहाने की आज्ञा 
प्रचारित की थी ओर महाराज छत्रसाल भी जयसिंह की मृत्यु के 
बाद शाही मंसब छोड़कर स्वदेश लौटे थे, इससे सुजानसिंद का 
सन्‌ १६६४ तक जीवित रहना निश्चित ज्ञात होता है | 

सुजानसिंह निस्संतान मर गए, इसलिए शाहजहाँ ने उनके भाई 
इंद्रमणि को राजा की पदवी देकर और मंसब बढ़ाकर उन्हें MgA 
का राजा बना दिया । यह अपने पिता की मृत्यु पर दरबार में गए 
Ge बादशाह ने इन्हें पाँचसदी और ४०० सवार का मंसब दिया | 
श्रीनगर की चढ़ाई पर सन्‌ १६५५ में ये कासिम खाँ मीर GU 
के साथ गए थे । दूसरे वर्ष भाई के साथ ही दक्षिण के सूबेदार 


( $ ) मश्रासिरुळ_-उमरा Rio २, Jo २६३ । इम्पी० qo Rro १६१० 
२४० में सुजानसि ह की सत्यु सन्‌ ५६७२ में भौर जन लू एशा० dro सन 
३०२ H सन्‌ १६७१ में होना लिखा है | 
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सुलतान औरंगजेब के पास भेजे गए थे | सन्‌ १६५८ ६० में शुभ- 
करण बुंदेला के साथ चंपतराय को दमन करने के लिये ये नियुक्त 
हुए थे। सन्‌ १६६४ ई० में ये मिर्ज़ाराजा जयसिंह के साथ दक्षिण 
में नियत हुए थे जहाँ से लौटने पर ओड़कछा के राजा बनाए गए | ' 
उसी समय कुळ feat तक खानजहाँ की सूबेदारी में ये गुलशना- 
बाद) के थानेदार थे । सन्‌ १६७६ में इनकी मृत्यु हो गई । 
जसर्वंतसिह, antafas और उदितसिह 

इंद्रमखि की मृत्यु के समय उनके पुत्र जसवंतसिंह अपने देश में 
š, इसलिये वादशाह ने राजा की पदवी और BTSs, का राज्य उन्हे 
दिया | सन्‌ १७७८ ई० में यह छत्रसाल को दमन करने के लिये 
भेजे गए। सन्‌ १६८५ ई० में श्रारंगजेव ने इन्हें खिलश्रत Are डंका 
देकर खानजहाँ वहादुर कोकल्ताश के पुत्र हिम्मत खाँ के साथ 
बीजापुर भेजा | इन्होंने दुर्ग मालखेड की चढ़ाई में बड़ी वीरता दिख- 
लाई | सन्‌ १६८६ do में इनकी मृत्यु हो गई | तब इनके अल्पवयस्क 
पुत्र भगवंतर्सिह को राज्य मिला HT उसकी दादी रानी अमर कुंवर, 
जो इंद्रमणि की खो थीं, राज्य की प्रवंधकत्री नियत हुई । दूसरे दी 
वर्ष भगवंतसिंह की मृत्यु हा गई । तब रानी ग्रमरकुंवर की प्राथना 
पर red का राज्य उदितसिंह का दिया गया | 

उदितसिंह के पिता प्रतापसिंह विजयसाह के पुत्र थे 3 राजा 
प्रधुकरसाह के वंशधर थे । ये श्रोइछा राज्य क अता एक 
छोटे पर्गने में, जिसका नाम बन गाँव था, रहते थे | रानी अमरकुवर 


x =] 2 ferat 
ने इन्हें बादशाह काँ आज्ञा प्राप्त हाने पर दत्तक स्वरुप ले य 


(१) जूनेर के पास बगळाने में Š | 
(२) मत्रासिरुल्‌ उमरा fae २, १० २६२-३। qao उबल्यू० nio 


~ 


गजेटि० जि०१ go १७ में zza से उदितसि'ह तक ,का नाम ही रहीं 


"Rar! 


(a ) मआसिल्‌-उमरा जि० 3 ४० २११ के नाट में लिखा है कि अन्य 
हस्तलिखित प्रति में सन्‌ १६८० à! 
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आर यह सन्‌ १६८४ में दरबार में हाजिर gud सन्‌ १७०२ $e 


| में इनका म सब बढ़कर साढ़े तीन हजारी १५०० सवार का हो गया 


dm यह दक्षिण में खेलना के दुगोध्यक्ष नियत किए गए । औरं 
गजेब की मृत्यु पर जब बहादुरशाह बादशाह ger और दक्षिण में 
मराठां का जोर बढ़ने लगा, तब यह उस दुग का मराठा का ATT- 
कर स्वदेश लाट आए | 

बहादुरशाह के समय उदितर्सिह सिक्खों को चढ़ाई पर गए 
जो मुईनुलमुल्क की श्रधीनता में सन्‌ १५१० ३० में हुई थी | SRT- 
सिंह के समय में मराठा की बुंदेलखंड पर पहली चढाइ हुई । सन्‌ 
१७२५ So में मल्हारराव SRT आदि मराठ सरदारों ने मालवा 
के सूबेदार राय गिरिधर को युद्ध में परास्त कर मार डाला जिसपर 
मुहम्मह खाँ बंगिश भेजे गए। पर जब उनसे भी कुछ न हो सका तब 
राजा जयसिंह मालवा के सूबेदार हुए ÅN इनके कहने पर, अत में 
मालवा बाजीराव को सौंप दिया गया । सन्‌ १७३३-३६ तक में 
मराठों ने दो बार दिल्ली की ओर धावा मारा | पहली बार युद्ध न 


. हो सका AN दूसरी वार वजीर कमरुद्दीन खाँ और नवाब खान- 


ret खाँ ने विजय प्राप्त को ga चढ़ाइयों में उदितसिंह भी सेना 
के साथ | सन्‌ १७३६ ३० में मालवा मराठों का मिल गया जिसके 
दूसरे वर्ष बाजीराव ने पिल्लाजी गायकवाड़ का सेना सहित दोश्राब 
पर चढ़ाई करने के लिये भेजा; पर अवध के नवाब सआदत खाँ 
बुरहानुल-मुल्क ने बुंदेला की सहायता से पराजित किया" | इसी वर्ष 
उदितसिंह की मृत्यु हा गई | 


( 3) मश्नासिरुठ-उमरा fio २, ४० २६३ | बु'देलखंड पर मराठो के 


आक्रमण आदि का अधिक विवरण छुत्रसाल के जीवन-वृत्तांत में दिया जायगा। 


( २) मधासिरुळ-उमरा जि० २, १० २६३ में उदयसिंह, जन qarro 
ate में अधेतसि हू, तवारीखे-बुंदेलखंड में उदितसिह A इम्पीरियळ 
गननेरियर में उदोतसि ह दिया है | 


Ç ३ ) इलिश्रट डाउ० Rio ८, ge २९१३६३. =, = 
Ç 4 
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सन्‌ १७१५ go में उदितसिंह ने श्रपुत्र रहने क कारण सोने का 
एक मनुष्य वनाकर दान किया जिससे उन्हें एक पुत्र प्रथ्वोसिंह हुए 
जो भ्रपने पिता की मृत्यु पर ओड़छे की गद्दी पर बैठे । इनके समय में 
AIGA के राज्य की ऐसी gam हा गई थो कि केवल ओड़छा नगर . 
इनके अधिकार में बच गया था An उनकी सेना में पचास aardi 
मात्र रह गए थे | झाँसी का दुर्गाध्यक्ष राजेद्रगिरि विद्रोह कर स्वतंत्र 
हो गया | बालाजी वाजीराव ने सन्‌ १७४२ में नारू शंकर की श्रधीनता 
में एक सेना भेजी जिसने ओड़छा राज्य के आधे से अधिक भाग पर 
अधिकार कर लिया | सन्‌ १७५२ ६० में प्रथ्वी सिंह की मृत्यु दा गई | 
दीवान बहादुर गंधवसिह यावराज IAN a में मर गए थे; 
इसलिये इनके पुत्र सावंतर्सिह अपने दादा की गद्दी पर बैठे | उती 
वर्ष दिल्ली के नाममात्र सम्राट आलमगीर द्वितीय ने इन्हें महद्र 
की पदवी दी जे अबतक इनके व श में चली जाती हे | यह पदवी 
इस कारण मिली थी कि वादशाह के पुत्र अल्लीगीहर रथात शाह 
आलम जब दरबार के षड़यंत्रों से घबराकर इधर उधर मारे मारे फिरते 
थे, तब वे बुंदेलखंड में झाँसी तक HOW D उस समय = 
उनकी कुछ सहायता को थी । सन्‌ १७६१ मा arig का 
आज्ञा से सरकार कालिजर का पगना खुटोला इन्द मिला | veu * 
समय मराठों ने झाँसी के गिरि-संन्यासियां का पराख कर वहा का 
राज्य स्थापित किया । सन्‌ १७६५ do में साव तसिंह की मृत्यु हुई i 
सावंतसिह के निस्संतान मरने पर Semi चरि 
और उनकी खो महेद्रं रानी ने उदितसिह क पात्र हाथीसिंह का 


दत्तक लिया । पर सन्‌ १७६७ $० में इनसे और महेंद्र रानी से किसी 


sss 
— तवारीखै-बुँदैछख 
(31) तवारीखे-इंदेळखढ भाग ३, जि? १ए० t! 


(२) हायीसिंह, पज्ञनसिंह और मानसिंह नामों का तवारीख-बुंदेलखंड 


में नाम भी नहीं दिया हे | इनका जिक्र scia एशा० ate ल vi 
म दिया है । मश्रासिरुळू उमरा में सुजान उ हका कि कर 
पुत्र भन्दुलदद का लिखा है Red सन्‌ 1७६८-८० uie 
दिले समय पंचमसि ६ छा वहाँ अ्रधिकार था 1” यह पजन 1स इ: 


: >; ey 
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बात पर झगडा हो गया | सेना आर मंत्रिमंडल के रानी का पक्ष लेने 
पर हाथीसिंह दतिया भाग गए जहाँ के राजा इंद्रजीत ने इन्हें आश्रय 
दिया | इसके अनंतर रानी ने टेहरी पर अधिकार कर लक्ष्मएसिंह कं 
पुत्र पजनसिंह को Me लिया । पर उनसे भी सन्‌ १७७२ go में 
वैमनस्य हो गया जिससे पजनसिंह ने डेढ़ वर्ष तक टेहरी में रहने के 
बाद संसार से विरक्त होकर चित्रकूट में जाकर दिन व्यतीत किया । 
तब महेंद्र रानी ने उदितिसिंद्द के पुत्र माहनगढ़-नरेश अमरेश के पुत्र 
मानसिंह को गाद लेकर राजा बनाया | राजओं के इन परिवतनों कं 
समय समथर क राजा विष्णुसिंह ने अमरा आदि म्रामों पर अधिकार 
कर लिया । महेंद्र रानी की मानसिंह से भी न बनी BIT वे राजगढ़ 
का चले गए | सन्‌ १७७५३० में रानी ने उदितसिंह के पोत्र जगतराय 
के बड़े पुत्र भारतीचंद्र का दत्तक लेकर राजा बनाया । पर यह तीन 

वर्ष बाद निस्संतान ही मर गए । मृत्यु के समय इन्होंने अपने छोटे 

भाई विक्रमाजीत विजय बहादुर का अपना उत्तराधिकारी बनाया SIT | 
उस समय NSH राज्य बड़ी दुर्दशा में था | राजवंश कं अनेक 

पुरुष उपट्रव मचा रहे थे और कोष खाली पड़ा हुआ था। सेना 

बेतन न मिलने से विद्रोह मचाए हुए थी जिसके लिये विक्रमाजीत ने 

अत में बरवा सागर Wa का झाँसी के सूबेदार के हाथ बेंच डाला 

श्रोर उसके मूल्य से सेना का वेतन चुकाया । इसके अनंतर उन्होंने 

तरौली, मोहनगढ़, सेमरा, NAU और जिरौन पर चढ़ाई कर अधि- 

कार कर लिया | एक बार ग्वालियर की सेना को भी इन्होंने युद्ध में 

कड़ी पराजय दी | पजनसिंह ने भी इनके समय में विद्रोह किया था, 
पर वे दबा दिए गए | इन्होंने अपने वकील द्वारा शाहआलम के 
दरबार में प्राथना कर उदितसिंह के नाम सुहम्मदशाह के दिए हुए 
Ta और सावंतसिंह के नाम शाहआलम का दिया हुआ खुटोल 
परगना फिर से अपने नाम बहाल करा लिया । इन्होंने बहुत से कुँए 


और तालाब बनबाए' । 


९ ५ ) wig पुशा० aro वष १६०३ go ११७] 
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पुस बढी ६स० १२२० फसली (१५ दिस० सन्‌ १८१२ ३०) को 
विक्रमाजीत. बहादुर ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली और भारत 
सरकार की ओर से जौन वाकिव साहब तथा राजा साहब की श्रोर से 
लाला ढक्कनलाल ने संधि-पत्र उसी दिन लिखा जो सन्‌ १८१३ की. 
८ जनवरी को कलकत्ते की कोंसिल में मंजूर किया गया । सन्‌ १८१७ 
ई० में इन्होंने अपने पुत्र धर्मपाल का गद्दी दे दी और श्राप राज्य से 
विरक्त हो गए | पर सन्‌ १८३४ ई० में उसकी मृत्यु पर उन्होंने फिर 
से राज्य का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया । परंतु उसी वर्ष इनकी 
भी मृत्यु हो गई । 

तवारीखे-बुदेलखंड में लिखा है कि अकबर द्वितीय ने इन्हें सन्‌ 
१८२४-६० में इस बहुत बड़ी पदवी “उम्दः नोइआाँ बुलंदमकाँ, JA 
अराकीन आलीशान, सैफ मसकूल, वाजु शाहनशाही रमह मसलूल 
मार्का व दुश्मन गाहे वाकिफ ups जिल्ल इलाही, महरम सरापद: 
ख़ास, ` सज़ावार बज़्म तकृहुस इंख्तसास, एतज़ाद मुमालिक व 
piiat एतमाद खिल्लाफृत व किश्वरकुशाएयार वफादार-रिफाकत 
किरदार महाराजाधिराज जगजोंधा प्रथ्वीपति श्रीनारायण श्रन्नदाता 
"s JAA जाह सवाई राजा विक्रमाजीत महेंद्र बहादुर वकील 
मुतलक, अमोने सलतनत, सिपहसर्दार, शुजाअत-किर्दार, रुस्तमे- 
हिंद,!? से लिखा था । साथ ही इनके सात हजारी ७००० सवार * 
मंसब को बढ़ाकर-दसहज़ारी १०००० सवार का कर दिया | कुवर 
धर्मपाल ने टेहरी का नाम टीकमगढ़ रखा था और अन्य कई दुर्गों के 


नाम भी बदले थे । ip à 
विक्रमाजीत की मृत्यु पर उनके निस्संतान हाने क कारण उनक 


. भाई तेजसिंह राजा हुए, जिन्होंने सुजानसिंह का दत्तक लिया जा 


उनके भ्रादृष्पुत्र हृदयसाह का पुत्र था | सन्‌ १८४१ ई० में तेजसि 
की मृत्यु हाने पर सुजानसिंह गद्दी पर बैठे जो सन्‌ १८५४ do में 


` अपुत्र मर गए | सुजानसिंह के गद्दी पाने के समय धर्मपाल की बड़ी 


(१) इम्पीरिग्रल गञ्जेटिक्वर--जि० १६,१० क क्या l 
“ १३ - 1 
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रानी ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र उठाया था पर MSA राज्य के सरदारों 
di भारत सर्कार के पहले ही दत्तक मान लेने के कारण 
कुछ न हा सका | सुजानसिंह के अल्पवयस्क होने के कारण रानी 
प्रबंधक नियत हुई थीं । सुजानसिंह वय प्राप्त करते ही मर गए 
तब भारत स्कोर ने बुंदेला राजाओं की सम्मति से रानी का हम्मीर- 
सिह को दत्तक लेने की आज्ञा प्रदान की। हम्मीरसिंह भी अल्पवयस्क 
थे इसलिए प्रबंध रानी ही के हाथ रहा । सन्‌ १८६२ ई० में भारत 
सर्कार ने इन्हें दत्तक लेने के अधिकार की सनद दी | इनके वय प्राप्त 
होने और राज्याधिकार पाने के कुछ ही दिन बाद रानी साहब सन्‌ 
१८६८ ३० में मर गई | 
इम्मीरसिंह के शित्तार्थ सेंट्रल इंडिया के एजेंट सर रोबर्ट नौर्थ 
कैली हैमिस्टन ने दिल्लोनिवासी मोतमिदुदौला रायबहाडुर पंडित 
प्रेमनारायण को नियुक्त किया था जिनसे उन्होंने कुछ Basi सीखी 
- थो। हिंदी के शिक्षक लाला रघुनंदन प्रसाद पांडेय थे | महाराज की 
ग्रल्पावस्था के समय राज्यकम्म वज्ञीरुहौला नत्थेखाँ बहादुर नसरत 
जंग के हाथ में था जा उस दरबार के पुराने सेवक थे, पर जव वे 
बय को प्राप्त हुए तब उन्हें हटाकर पंडित प्रेमनारायण की सम्मति से _ 
CERT कार्य देखने लगे | बलवे के समय अच्छा कार्य करने के कारण 
पंडितजी को दरवार से रायबहादुर मोतिमिद्दौला की पदवी श्रौर तीन 
हजार वार्षिक का प्राम जागीर में मिला । सर्कार ने भी गुडगाँव 
जिले में रेवाड़ी प्राम जिसकी आय एक हजार वार्षिक थो इन्हें जीवन 
पर्यत के लिये दिया । भारत सर्कार तहरौली परगना पर राज्य से 
जो कर लेती थी उसे उसने क्षमा कर दिया | 
सन्‌ १८७४ ई० में यौबनावस्था ही में महाराज हम्मीरसिंह की 
मृत्यु होगई और उस समय तक कोई पुत्र न था, इससे उन्होंने सर्कारी | 
सनद के अनुसार अपने छोटे भाई प्रतापसिंह का गोद लिया । २४ 
 सई“सन्‌ १८७४ ई० को महाराज सहेंद्र सवाई प्रतापसिंह बहादुर गद्दी 
पर बैठे । पंडित प्रेमनारायण और नत्थेखाँ बहादुर में uc था 
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इसलिए राजकार्य्ये की देखभाल के लिये भारत-सर्कार ने एक प्रंप्रेज 
को नियुक्त ` किया जिनकी राय पर Sm दम्मीरसिंह की रानी 
की सम्मति पर नव्येखाँ प्रधान बनाए गए | उसी वर्ष महाराज 
ganfe के वय प्राप्त दो जाने पर प्रबंध कार्य उनके हाथ में चला ' 
आया | तब उन्होंने राय शिवदयाल सिंह को सन्‌ १८७५ ई में 
उसी पद पर नियुक्त किया। प्रति वर्ष के घाटे से राज्य पर कर्जा 
amar था और रणथीरसिंह विद्रोही ने, जो राज्य के तथा सर्कारी 
पर्गनो में लूटमार करता था तथा अन्य ठाकुरों ने भी बड़ा उपद्रव 
मचा रखा था । इन्होंने पहले इन वलवाइयों का दमन किया जिनमें 
कुछ मारे गए श्र कुछ केद हुए । इन्होंने करविभाग का बहुत 
cat प्रबंध किया जिससे वार्षिक श्राय पचास हजार से अधिक 
बढ़ गई । राज्य की सेना का भी यूरोपीय ढंग पर प्रबंध किया गया 
Ar शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। राज्य में बहुत से मदरसे 
arg गए जहाँ बिना फीस के शिक्षा दी जाती Š | एक कन्या-पाठ- 
शाला भी खाली गई जो बुंदेलखंड में पहली थी । सड़कें, बाग 
आदि बनवाए गए और कचहरी आदि के लिये इमारतें तैयार 


[NN 
कराई गई | Bae 
सन्‌ १८४७ ३० के अकाल में राज्य को आर से लगभग दस- 
लाख रुपया प्रजा के लिये व्यय किया गया और भूमिकर का T 
सा nr छोड़ दिया गया । सन्‌ १४०५ io के प्रकाल में प्रजा का 


बहुत रुपया पेशगी दिया गया जो कई किश्तों में वसुल किया गया | 


` — 
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२०-रायबरेली जिले के कुछ कवि-कवि “ध” 
कृत अवध-सिकार' | 


| ` š PIRI UIN 
| [ लेखक--पंडित रामाज्ञा द्विवेदी, दी० ९०, बनारस ] 
i 


^ १२१५४७४४४३ दी के अधिकतर कवि तथा लेखक संयुक्त प्रांत ही के 
| 2 निवासी रहे š | तुलसी, सुर, बिहारी, देव, पद्माकर 
| Di प्रादि हिंदी के editi से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र,राजा 
» agate! Ts शिवप्रसाद, राजा लच्मणसिह, पंडित प्रताप नरा- 


यण मिश्र, पंडित बदरीनारायण चौधरी थादि 
आधुनिक विद्वानों तक के नाम इस सुची में भ्राजायंगे | इन महानु- 
भावा के निवासस्थान प्रायः व्रज के निकट अथवा अवध क इधर 
| उधर ही रहे हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक ही है | अस्तु, गोरखपुर 
जिला, काशी तथा मधुरा के sd fire he श्रवध के कई जिलों में 
i ही ये लोग हुए Š | आज हम अवध के रायबरेली ज़िलें के कुछ 
| कवियों की चर्चा करेंगे और उनकी कविताओं के कुछ नमूने पाठकों 

| के सम्मुख उपस्थित करेंगे | 
| यों ते कहा जाता Š कि घाघ भी रायबरेली के. a रहनेवाले थे 
| RR इन्हें वहाँ का ब्राह्मण SEE बतलाते हैं। इषे का 
"E विषय है कि इसी जिले के रहनेवाले हिंदी कं धुरंधर विद्वान भर मर्मज्ञ 
| । , कवि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी भी š | बलई मिसिर भी, जिनकी 
अनेक उक्तियाँ देहातो में प्रसिद्ध हैं, यहीं के निवासी बतलाये जाते 
ही x हैं। छोटे मोटे संस्कृत तथा हिंदी के aK भी se यहाँ हुए š 
जिनका पता साहित्यसंसार को है ही नही । रायबरेली प्रांत म॑ एक 
वाहा प्रचलित है जिसमें वहाँ के तीन संस्कृतज्ञा के पांडित्य का परिचय 
I दिया गया है | ASS are 
| 3 द «ifa do naa दिवेदी लिखित “गोरखपुर विभाग के कवि” 

शीष क लेख | 


a i5 
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४७२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


नैनचैन की 'चंद्रिका, निजानंद के न्याय? । 
दत्तराम की 'कासुदी,” रही जगत सें डाय ॥ 
नैनचैन जी के वंशज अब भी Š और व्याकरण के पठन पाठन 
का कार्य करते हैं। इन लोगों का कुछ जागीर भी मिली है । अभी तक 
इस जिले में एक ज्योतिषी हैं जिन्होंने अपने घर में ही एक छोटीसी 
बेधशाला बना रक्खी है और उसी के अनुसार अपने पंचांग आदि ta 
बनाते हैं । तात्पर्य यह है कि पहले से ही इस प्रांत में विद्वान Ate 
विद्याप्रेमी रहते आए हैं । | A" 
थोड़े ही दिन हुए मुझे मित्रवर पंडित रामनारायणजी मिश्र, - 7 कळल 
बी० एस-सी० के पास एक हस्तलिखित ग्रंथ मिला जिसका नाम है 3 
४अ्रवध-सिकार”? | इसके लेखक हैं पंडित अयोध्या प्रसाद जी बाज- 
पेयी “stray । ग्रंथ ता है छोटा ही परंतु बहुत ही ललित 21 
संपृण ग्रंथ में लगभग Yoo पंक्तियाँ होगी, परंतु इतने में ही .कवि ने n 


मनहरण, मत्तगयंद, त्रिभंगी घनाक्षरी, किरीट, माधवी भ्रादि १४ छंदों P. 
का प्रयाग किया हे । ग्रंथ Q दो “कलाएं?” हैं--द्वितीय कला के | 
wa में लिखा d— 


“इति श्रोमन्महाराज चक्र चिंतामणि दशरथ सरस्वानोद्भूत 
भवभूषण श्रोरामचंद्र कुमार लीलायां द्वितीया कला समाप्ता 1” 
दूसरी कला में ता आद्योपांत त्रिभंगी ही छंद है | इसके अंतिम FN 
à à à a P ag? 
E. पद में शायद रचना समय भी दिया हुआ हे | यह पद यों हे-- | 
“दश आठ आठ षट्‌, कला चरन ठट, राग सहित रट शिवसंगी | A 
ज्ञानी गुन गेहिक भौतिक जेहिक, देहिक दैविक तिरभंगी ॥? 
इस हिसाब से ते रचना-काल “दश आठ आठ षट!? के अबु- = 
सार संवत्‌ १८१४ हुआ HW १५० वष से ऊपर का बना हुआ ,- 
ठह्रा | जो कुछ हा भ्रयोध्याप्रसाद जी को मरे हुए लगभग १०० 
° थोडी 
वष हुए | रायबरेली से थोड़ी ही दूर पर इनका स्थान Š | लोग - 
कहते हैं कि इनके पिता का लड़के नहीं as ता इनकी माताजी ने 
अयोध्याजी में जाकर मनोती मानी | तत्पश्चात्‌ “ग्ध” जी कः 
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रायबरेली जिले के कुछ कवि । ५७३ 


जन्म हुआ झर इनका नाम अयोध्याप्रसाद पड़ा । ये खय श्रयोध्या 
धाम के बड़ प्रेमी थे; मरते समय लोग इन्हें गंगा तट पर ले गए ता 
ji २० दिन तक इनकी मृत्यु ही नही हुई । इस पर ये बहुत क्रुद्ध हुए 
Sim गंगाजी की निंदा में कविता सुनाते हुए अयेध्याजी चले गए । - 
वहीं इनका देहांत भी हुआ । ये लखनऊ के बाजपेयी थे जो बहुत 
Ava ही कुलीन माने जाते हैं | ये स्वयं इस वात का बड़ा गर्व करते शे 
SI लखनऊ का लक्ष्मणजी का बसाया हुआ समझ कर लक्ष्मणजी 
के ही विशेष भक्त घे । इस पुस्तक में भी लक््मणजी को यह 
" hoc विनय है-- Py 
: हे अनंत आनंद-धाम अगद-उत्पादक | 
वीरव्रती बलवान्‌ विदित वध वारिदनादक !। 


हे सौमित्रि सुजान सदय सरनागत-पालक । 
हे उरमिला-अधार अवधपति-श्रायसु-चालक l! Š 
= Š लषन लाल लखि ललकि के, लायक लोचन लाडि ले | 


संदेह-पंक पद खसत मोहिं, नाथ भुजा गदि श्राडि लें ॥ 
वाजपेय-कुल जन्म, आदि को तव पुरवासी | 
अब लगि करम संजोग श्रमो बहु RA बसुधा सी ॥ 
शुभनिवाह की ate वहत निज वल TAATAI | 
विन रावरी सहाय नाथ सुख कबहुँ न पाया lI 
"m तव शरण सिधारो समुझि प्रभु लखन लाल अपनाइए | 
। आप्नो जानि आनँदनिधे अव न श्रोध बिसराइए ॥ 
* ` इसी प्रकार पुस्तक के श्रादि में चारा भाइयों की स्तुति है um 
E ad प्रथम गणेशजी की निम्नलिखित छोटी सी स्तुति t i 
P Gee सिद्धि के खभ अधार अर भ के दंभ दुरास गलानि का गाड़ि ले । 
ee ge उदंड सा दंत दुर त qu qam तमोगुन ताडि ले । 35 
हे गणनाह उछाह को बाँह दे आपने आश्रित “shan को miga i 
34i ` द्वेसबिदेस न लेस कलेस तुम्हारी कृपा di महेस क लाडिले ॥ 
तत्पश्चात्‌ सरखतीजी की यह वंदना à— | 


^ 
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Dey नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


छमियो भ्रपराध दया करि भारती अब at औध बितीत sara | 
तव चेटक पेटक हेतक केतक नीचन बीचन नाच xt l 
हित हानि गलानि सही न कही तेहि साधक बेधक यो गुन TAT 
सियराम रटो रसनाम सदा सुखधाम कि चद्रललाम iiia Que 
बंदना करते ही करते आपने एक स्थल पर “क? कार को भेड़ी 
लगाकर कैसा कमाल कर दिया है 
काशीनाथ कृपाल कोशलाधीश कुशल कृत | 
कच्छप कल्की काल कु भि कश्यप कुमार d 
कैशिक कु तीतात केतु कलि Hat कंद कुज | 
कंबु कुणप केशव कृतांत कर कुलीर-ध्वज | 
कमल कलिँदजा कालिका, कीरति कुलि करुना कुलित | 
कर जोरि. आवध-किंकर कहै करहु कृपा कल्पांत नित ॥ 
j प्रब आपके मनहरण छंद के एक दा उदाहरण सुनिए | 
TA देखिए कैसे मधुर पद $— 
निगम उधारे पीठि पव्यै पधारे खल 
मारे धारा धारे दँतवारे बलि होन मैं | 
दास पैज पारे जा दितिज उर फारे छुद्र 
छत्रिन सँहारे Aa धारे सरसोन में ॥ 
शंभु प्राणप्यारे रघुवंश अवतारे जे 
श्रौध दुख टारे नेक कृपा की चितौन मैं । 
इंदिरा sent विश्‍वास बिसतारे सो 
श्रनूप भूपवारे बने सावे सूप-कोन में ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचंद्रजी का वाल्य-बर्णन करते हुए आपने 
भ्रनेक ललित छंद लिखे Š | दो एक नमूने और देखिए — 
मनि स्याम furem चंद्रक खडक भ्रंग प्रभा अतिसय अमला | 
पग नूपुर मंडित खंडित बैननि पंडित प्रेमकला सकला ॥ 
रसना कटि पानि रुची पहुँची कठुला नखकंठ जड़ाउ जला d 
बलि “Stra? उजागर नागर जे सुखसागर नागर neat e M 
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रायबरेली fer के कुछ कवि | ४७५ 


छाजे छवि are छिन ate को ग्रँगाटे, _ 

महि लोटे रज मोटे कीन झँगा में झपटिगे ॥ 

8 E 8S & 
“sre बाललीला दुरि देखे कवसीला तन 

मन गील गीला पुन्य पूरे हू प्रगटिगे । 
बतिया तूतरी दुधदतिया दिखाय हसि, 

धाय हुलसाय माय छतिया छपटिगे ॥ 
चटपटी खेल को, चलनि लटपटी, सुनि 

बातै अटपटी श्रवनन सुधा घूटती | 
धूरि भरे प्यारे घुघुवारे गभुवारे बार, 

भारे गहि रूसन पसारे जेब जूटती ॥ 
पंक पोछि अंक लै “अवध?” चुचुकारि चूमि 

गावती बकावती खवाय खोलि खुटती | 
चित्रा चंद ते मुख विचित्रा दुति देखि श्रन- 

खनु अवरेखि कै सुमित्रा सुख लूटती i 
अंबुजात पायन पे, नुपूर जरायन पै, 

aaa सुभायन पै, चायन पै, चाल पर | 
किकिनी कलित सुर, कुला कलित डर, 

कानन हलित दुर, वाँहन बिसाल पर ॥ 
गूरी बतियान दतियान की दमक “आध”? 

मेरी मति आनि बसी कोसिला के लाल पर । 
निरखि निहाल हग हसनि रसाल गाल 

गाल ओठ लाल भ्रौ दिठौनाबाले भाल पर ॥ 

परंतु इन सभी छंदों में से निम्नलिखित पद wara मधुर Š 
ओर सुनते सुनते छोटे छोटे छोकरां के खेलने का दृश्य सामने WI 


आई देखि dat मैं नरेस अँगनैयाँ झाजु . E 
खेलें चारों भैया रघुरैया सुख पाय पाय ॥ 
० १४ 
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लेनी लरिकैया दै झकैया मैं बलैया लेडे । 
Sat dat चलत चिरैया घरें धाय घाय ॥ ' | 
पाहे पाछे मैया जैसे लैया हेत गैया हाथ 
मेवा भ्रौ मिठेया गहि देती मुख नाय नाय । 
वारै लोन रैया श्राध आनंद देवैया मोरे 
निधनी के Sat दुलरावै गुन गाय गाय ॥ I 
“रोः? जी पंजाबी, संस्कृत, फारसी आदि में भी कविता करते 
| थे। फारसी की झलक कहीं कहीं इस पुस्तक में भी आ गई है । 
निम्नांकित 'गजरा! छंद में कैसी शानदार कविता है-- 
पहने बसंती बसन की, खुश ITH हसते दसन की, 
i बरबस जसन मन बसन की, जिसकी सदा यह सान š! 
P MAA सरवर सदन के, रदकरन हदबद सदन के, 
बह साँवले दर बदन के, चालाकन का निसान है |. 
ग्रकसर के कमला जानकी, जिस पैर परती आन की, 
हरदम खुशामद्‌ दान को, दरसन वही दरसान 8 
मकसद ये मेरा कहने का, यकदम हिये में रहने का, 
इक्रार यह निरबहने का, रघुनंद खुद कृद्रदान Š ॥ 
E $ E 
कर साद मेरी संद यह, महराज रामपसंद्‌ यह, 
š मेरा बरखुरदार रह, यह सही अवसर सान है | 
भोर भी दूसरे छंदों में अनेक फारसी के शब्द आए हैं-- 
ज्यादे कलाम से काम नहीं कुछ खाम नहीं इनसाफ इरादे | 
नाम के काज गरीबनेवाज सलामति साहिबि सीफति सादे | 
` `` आध प्रकास सुपास मिलाय दिलाय की माज जो दाता दिला दे। 
शेष के भैया, महेश अजीज, अजी अवधेश के साहबजादे ॥ 
प्रथम कला के अंत में अन्य प्रकार के ही छंद Š | वामछंद में . 
चार पंक्ति का एक पद है जिसमें 'चित्रगतागत? अलंकार की बडो 


ही बढ़िया छटा à— 


— dubi ne SS deno 


— 


A 
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aaa है महामाहै भला न न लाभ है माहा महै तव सो | 
सो.वस लोभ बयो भर बाल लबार भयो व भलो सव से | 
सो बकवाद न ठानत रोज जरा तन ठान दवा कब AT | 
सावन है तन राम कहे ता ता है कमरा नत है नवसा ॥ 
श्रेत में रामचंद्रादि चारों भाइयों का चौगान वर्णन करके पहली 
ea कला समाप्त हुई Š | चोगान का यह वर्णन, यद्यपि घाड़ाही दै, पर 
केशव के वर्णन से कुछ कम ललित नहीं है-- 
नीलमणि अंग में, बसन पीत रंग में, 
` F सुबंधु सखा संग में उमंग चउगान की | 
खेल की झमेल, वगसेल ठेलपेल हेल, 
मेल की दलेल दवी प्रभा पंचबान की | 
देखते बहार महाराज के कुमार श्राध, 
Mae अधार हँसबंस अशुमान की | 
जमा जोग ध्यान की, छमा रमानिधान को, 
महेसप्रीतिप्रान की, बिशेष विद्यमान की | 
संगति सखान की इखान की न मान को, 
उठान की उमिटि केलि कौतुकनिधान की | 
पट्टे फहरान की, दुपट्रे जाफरान की, 
गहनि धनुवान की, कहनि बंधु कान की | 
लाली मुख पान की नरेश के ललान को, 
प्रभा मै उपमान की, अवध कुरबान की | 
कुंडल की, कान की, कमान भौंह तान की, 
fasta मुसकान की अजब एक आन की | 
वर्णन An रोचक कर देने के लिये छंद बीच में बदल भी दिया 
` Š ‘fete छंद ने कुछ और ही रंग लादिया है-- 
कंज करंजक गाज प्रभान कुरंग तुरंग मत गज मोर के । 
भैर मरोर चकोरः कोर न और इडौर के मंजु मरोर के । - 
` जोकहै थोर सबै सिरमौर हैं, “अध” की ओर भरे कृपा कोर के | 


- 


< 
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शील दराज बिराजत लाडिले, लोचन कोसल-राजकिसोर के ॥ 
पहली कला यहीं संमाप्त होती दै | दूसरी कला š. Dr 
सिकार-बर्षन” है । इस कला भर में आद्योपांत केवल त्रिभंगी 
छंद है । चमक खुब ही जोरदार है और भाव इतने ओरजपूर्ण हैं कि 
पढते समय यह जान पड़ता है मानों सामने फौज माचे कर रही 
à| प्रातःकाल हो गया है, श्रीरामच द्रजी जगाए जा रहे हें--भाव 
तथा भाषा दोनों ही उपयुक्त हैं-- 
क & % ge 
^ जागो जगजीवन, साभासीवन, जननी जीवन-धनवारे | 
बंदी गुन गाये, अनुज सखा ये बोलन आये प्रियकारे ॥ 
प्राची दिग लाली विदित बहाली, कर करमाली झलकारे | 
गृह दीपक ही के अंशु शशी के लागत फीके नभतारे ll 
तारे तम भारे रजनि सिधारे, कहत पुकारे तम चुरये। . 
कंजन दुख मोचे कुमुद सकोचे, चक रुचि रोचे मन wd ॥ 
$ 8j gj $ 
तदनंतर रामच द्रादि बंधुओं की सुंदर शोभा का वर्णन है, जिसे 
पढ़कर गोस्वामी तुलसीदासजी की पंक्तियाँ स्मरण आ जाती हँ--.. 
चिक्कन चिलकारे मदु घुघुवारे शिररुह भारे सुकुमारे | 
पटभूषन सारे, रूप सिहारे, मुकुर निहारे पगधारे ॥ 
कंठीरव हारे safer ठिहारे अजिर विहारे दुख टारे | 
्रनुजन मुदभारे संग सिधारे जाय जुहारे नृप द्वारे ॥ 
gj # छः घे 
लीला भ्रनुसारी, जन-सुखकारी नरतनधारी भ्रवतारी | 
शिक्षा श्रतिसानै कृत परमानै दिय बहुदाने निधि सारी ॥ 
ओजन करि छरसे मातन कर से, परसे परसे सुख दरसे | 
अँचये पग ध्वाये बीरा खाये बाहेर आये हरबर से ॥ 
` खुराज बिराजे अनुज सखा जे नौबति बाजे दरवाजे । 
` पोसाक समाजे कृत दुत काजे, किंकर राजे तर ताजे ॥ 
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| त्रिभुवन सिरताजे सोभासाजे, स्मरपदभाजे लखि लाजे । 

| प्रियल्लोग समाजे ध्रुव STATS, मृगया काजे HATS ॥ 

7 इतने में घोड़े साजे जाते हैं और “सिकार” की तैयारी होती ; 
f 2) “ध”? जी अनेक राजाओं के दरवार में भी जाया करते थे | 
Ë कपूरथला, बलरामपुर, गोंडा, काशमीर आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध रिया- 

~ + सतों में यह जाया करते थे | इस पुस्तक में जो इन्होंने घोड़ों, दुशालों 


आदि के वर्णन दिए Š उनसे इनके दरवारी जीवन और राजसी ठाट- 
बाट से घनिष्ठ परिचय का ठीक पता चलता है | ऐसा जान पड़ता 
है जैसे manta के ये पंडित ही थे देखिए घोड़ों के कितने भेद 
गिनाए गए हैं:-- 
अंदाजे धोड़े जोड़े जोड़े, रे छिति छोड़े चहुँ देसी । 
कशियानकड़ोड़े बागो जोड़े करमे कोड़े मुकेसी ॥ 
मजबूत महीने शुलि कटकीने, जेवी जीने ज्ञरबख्ती | 
जेवर जग जाहिर, जड़े जवाहिर मन से माहिर लै लख्ती ॥ 
ताजी तिलँँगानी अर्व इरानी, तुरकिस्तानी मुलतानी | 
इरिहाने हक्की, बंग बदकी मगध मदर्सी फिरँगानी ॥ 
खुरथान खधारी, गाड गॅधारी, कठियावारी गुजराती | 
कश्मीर कोटिया, भुञ्ज मोटिया वर बनोटिया जिलवाती॥ 
भारंगी मच्छी रूमी कच्छी, RA अच्छी गति पाई । 
मरहट्ट मरगड़ो, जंगलवाड़ो, पीनपहाड़ी दरियाई ॥ 
पाँचाल बड़ैसा रूस सरैसा करवाटेसा पेशौरी। 
अब कही न जाती जिनिस जमाती रुचिर रँगाती ए औरी ॥ 
यह ते हुआ उनका भौगोलिक परिचय | उनके भिन्न भिन्न x 
_ भी गिनाए गए Š । पढ़ने से ऐसा मालूम होने लगता है जैसे घोड़ों 
` के बाज़ार में ही खड़े हैं-- 
कुम्मैत, कपूरी, कुल्लहनूरी, अवर अँगूरी, खतरासी | 
किसमिसी, अबलखी, लीला लक्खी, सबुज सुरुक्खी, इस्मासी ॥ 
. सुरमई, सुरंगा, खंजन fam, हरिन पिसंगा संजाफी | 
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संदली सुनहरे, कुलबुल बहरे, सेल्हीदारे, चपकाफो ! | 
सुभ सिर mad, समुद नुकरा, कुही कवरां, फुलवाई । 
तेलिया तासडा, पँचकलानडा, गुली घाघडा TEATS ॥ 
बीरता बदामी, नाफरमानी केहरी घानी, ताऊसी | 
सुरखाबी सीनी, चंपा चीनी, मुश्क नवीनी फानूसी ॥ 
मकसी भै हदें s, मनुमहि मर्दै दर परदै। 
कवि कहें लैं बरनै, श्यामल करने, आये शरने रघुवर दै ॥ 


अभी भ्र सुनिए; घोड़ों के साज शगार का वर्णन ते और भी 


ललित Š | क्या कोई घुड़्सवार ऐसा वर्णन दे सकेगा ?— 


मखमल्ले उट्टे गौहर TE पूजीपट्टे उमदा | | 

मखतूली wed, याल gs, नव्ये गव्ये गजगा हैं | 

पुरपृट लगाम, छलित ललार्मे, बागै तामें रेसम की || 

Bae जिनकी लरी किरन की, जनु दामिनि की चय चमकी | 
पनपेश daa दुति दुचेंदवै, वनत dad मनमथ की ॥ 

जरबीले गंडे, गरदनि मंडे, प्रभा प्रचंडे वहु गथ की | 

रतनन की कोटी, चमके चोटी, चपल कनोटी यबजह की ॥ 
जनु सुखमा खोरे, हेम हिंडारे, बैठक जोरे नव गृह की । 


इतना ही नहीं--अब उनके ऊपर के जीनपोश चारजामे भादि 


के वणेन दिए हैं-- 


जीने पै पोसिस, कोमति कोसिस मैन मनो fred लीन्हे | 
बालक बहु रंगन तेज तुरंगन, उदित उदंगन थिर कीन्हे ॥ 
कोचिन कलदंडे, जरी जकंडे, डरत (१) ग्रकंडे अजवाले | 
तसबीर तापदे, वर्क वाफदें, सिरी सपादे अति आले | 
तइ तूल तमामी, पूर पिलामी, दुरुख दुदामी, अबेरवा । 
ताजे जंजेबी, अबलंदेजी, सरफंदेजी, नौकिजवा l 
कमखाव BASAL, मक्खन मखमल, तास अतरतर बन्नाती | 
बूँ दी दरियाई, काङुललाई, खातिर आई गुजराती ॥ 
बादले नमूने, चिहुली चूने नयनन सुने, अलवाने । , 
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पसमीने वारी जोजन कारी तिल्लस तयारी का जाने ॥ 
| रेसमी-रुमाली, सूती छाली, टसर उनाली श्ररजेते | 
° N ante att an nn 
wal नवीन, कताकरीने, साभित सीन कर देते | š 
$ gg E 8g & i e 
पोसाक सजीले, Ba sata, गुनगरबीले, जरबीले । 


1T मुकुटों की शोभा मा मन लाभा मनिगन गाभा मंदीले । 

| सिर सौहे समला अद्भुत अमला कोमल कमला के घलसे | 
1 - कोड सु दर कंटे, वाँधे फेटे, जरी लपेटे भलमल से ॥ 
: काहू पै पगरी रंगी सगरी, आभा अमरी सुठि साही | 
g एकन के चीरा अजब उजीरा, कलँगी हीरा हियमाही ॥ 

[ इस प्रकार कुछ दूर तक राजकुमारों के TMNT की शोभा देखने 
y में आरती है-- 

| कोहू सिर राजै ताजी ताजे दाम दराजै अति अच्छी | 
FA टोपिन पै पट्टे, संफाजट्रे सुदिर यकट्ठे गति गच्छी ॥ 

| ' बाँधे कोड बत्ती, कर में कत्ती, सासनपत्ती दस्ताने । 


कोउ कसे दुपट्टे छोर उलट्टे झारे पट्टे मस्ताने ॥ 

भाई चित चाहेब, मित्र मुसाहेब, पाय सुसाहेब रघुराजैँ | 

मन की अभिलाखैं, पूजै लाखे, जै जै wre सुरगाजें । 
महराजकुमारों पै मन वारों सब सरदारों के सदके ॥ 

जो यह वर पायो गुनगन गायो, अनत न जायो हिय हद के । 

राजकुमारों का ही ते ate, अभी थोड़ा हो खतम होने का 81 

इसके बाद उनके वस्त्रो और विशेष कर ढुशालों का वर्णन है । इनकी 

फिहरिस्त इतनी लंबी है कि जान पड़ता है “श्राध? जी दुशाले का 

* ही व्यापार करते थे | सचमुच सच्चे कवि का तो कत्तेव्य भी यही 

है | सुनिए-- 
यक यक से आले, बटे दुसाले सहित रुमाले मय नक्शे । ` 
बहु किम्मतिवाले, नये निराले, दसरथलाले ने oed | 
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सादे ही शाल नहीं थे; उन पर नकशे भी fat हुए थे । उस 
> 
समय के कल्लाकाशल का कैसा परिचय 


पुरसतन की नाले, कन्नीवाले, निकट निकाले तखते के । 
सिर दौउन टूटे, कु जो R, चखमल छूटे, लखते के । 
सब रहित रिकाबे, किसिम किताबे, हह हिसाबे मुलायमी | 
सित सुरुख सुनहरे, काही गहरे, रंग के लहरे, वसा 
सँदली सुहाबी, ऊदे आवी, नील गुलाबी, अशमानी d 
सरबती सुरमई, जद A HAT अँगरई genit | 
शूहे शफतालु, गुले अनालू साफी सालू फाखतई | 
किरमिजी कासनी, सुरंग सासनी, बनी बैजनी, फालसई | 
मूँगिया मजीठी, माही रीठी, प्याजी इंठी, अव्यासी | 
नाफरेमान के अर्गवान के, जाफरान के गुलबाँसी ॥ 
शिंगरफी कपूरी, तरव अँगूरी, जिगर जहूरी अबीरिया । 
किसमिसी कोकई qm बसरई चारु चंपई चुनाटिया ॥ 
कोचकी de, TAT तातई फीलसई जिंगाली | 
नारंगी बदामी, सिसी निजामी, भर वश्नामी गुल्लाली ॥ 


पढ़नेवाले की आँख ते रंगों की भरमार से थक जाती है पर तु 
कवि की फिहरिस्त ता बड़ी लंबी है । आगे चलकर तो ऐसे रंगों का 
वर्णन है कि शायद र गरेजां का भी उनके नाम का पता न हो। 


देखिए q— 


तदनंतर राजकुमारों को घोड़े पर चढ़ा कर शिकार के लिये भेज देते ˆ. 
हैं। रास्ते में उन लोगों का थोड़ा सा वर्णन देकर फिर घोड़ों की अनगिनत f 
चालो के कितने ही नमूने दिये गये हैं । परंतु Un गिनाने देशों तथा 
दुशालों के नाम लेने में कवि को रसात्मक बातें भूल नहीं गई हैं ।_ 


अ्रसरफी पिस्तई सुफी सुरतई, तूस तिल्लई गुलबूटे । 
बंदली ताफते, महरमात से, फिरोजात से टक टूटे ।। 
हाशिये हवेलें, आड़ो बेलें, बाल wa कलावतू । 
ATÀ रंग रोसन, तरख तवोसन, बने न मोसन बताब तू ॥ 
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कानों में मोती, मानो गोती, मसलत होती साह मिले । 
घुघुरारी geri, काली गुल्फे, आली उल्फे खान खिले | 
सुख पान चत्राते, मृढु मुसकात', छन दुति राते दाँतों की । 
कुरबिंु सिंहासन, ससि मैं आसन, विबुध सभासन बातों की । ' ४ 
दुति गोशा पेच की, केश मेचकी, वेश हेच की कामकला | 
रसराज सैल में, सुरति गेल में, घनघमेल में चिर चपल्ला | 
इग बाँकी चितवन, जी की जितवन हिय की हितवन जन जोह | 
मनिगन की माहँ उर पर हाले, किर कन माल चित पो । 
अब घोड़ों का मार्च हा रहा दै; ज़रा चालों का नमूना देखिए | 
केसी ओजपूर्ण भाषा में सारे दृश्य का वर्णन किया गया $— 
हैहय हुवहारे uaga, रानइशारे कर पाये । 
करे फझक्कै , फफकि फरक्के' लके तक्के सिर नाये 
खुरघारन Gf wd whe, mÈ FE सुहकाये । 
चमकाये ` काये धाये um, उड्न उड़ाये मन भाये | 
इसके बाद चालों के नाम दिये गये हैं । क्या कोई घुड़सवार 
इतनी चाले याद रख सकेगा ? हरगिज़ नहीं,-- 
सबकी गति गच्छी, साउज पच्छी सर्पी मच्छी, सुरजानी ॥ 
zu दुगार्मे sun, सह सह गाम, दुलकानी | 
रौहाली अविआ sñ मुहविया, करकस सविश्रा हिरन हवा | 
जरद्गबी गाला हंस हिंडोला, सार ममाला लहरलवा | 
परवान पत'गी चक्री चंगी भल्लुग Ba करर कुही । 
सागासी चीता नाहर जीता, वहरी होता तेज तही । E 
फहराने फीली मीन मजीली, सेन सजीली, लहि लीला ॥ š 
अलात कपोती, तीतर तोती, सरित सरोती सम सीला | 
š ऐसी बहु चालैँ fia mata, अंग न हाले असवारे | 
लघुलेत लगामैं घन चपला मैं, काह कलाम चुचकारे | 
aca वै छोड़े सम कंमोड़े बदि बदि होड़ हितकारे | 
रघुनाथ चितै के आनंद देके, करुना कै कै करधारे | 
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इस प्रकार राजकुमार लोग शिकार करने पहुँच जाते हैं और 
“चमकाय बछेडे करत Tae, मृगया खेड़े चित्त गड़ा ।?? 
तुलसीदास की भाँति “आऔधजी” की भी रामच द्र में अनन्य 
भक्ति जान पड़ती है । जोजो पशु मारे जाते हैं भगवान्‌ रामच Z का 
वाण-स्पशही उन्हें मुक्ति-दान दे देता है-- 
जे शुचि मृग मारे, तिन्हैं उधारे संग सिधारे जय जय के 
धीरे धीरे संध्या समय निकट आता है और कुमार लोग घर की 
ओर प्रस्थान करते हैं । संध्या का भी वर्णन थोड़े में बहुत अच्छा 
किया गया है । शिकार की दौड़ धूप तथा घोड़ों की चालों की खट- 
पट में कवि-हृदय का कुछ भी हास नहीं हुआ है । देखिये-- 
रवि अस्ताचल गे...... 335 
N पश्चिम अरुनारी अंबरधारी मानो नारी गंधरवी । 
तम-ताम सुकेशी मुख शशि वेशी हिय हरखेशी गुरगरवी । 
तारागन भूखन खगरव रूखन, अमल अदूखन रागन कै | 
रघुराज अहेरी छबि मैं हेरी, बिरदै टेरी गानन कै । 
s qe E 
घर पहुँचने पर चारों भाइयों की आरती उतारी जाती 3: — 
आरती उतारी तनमन वारी राम विहारी बलिहारी | 
मनि रतनन थारी विविध बखारी यथा जोन्हारी फिरि वारी । 
Es E $% 
राजकुमार लोग तो शिकार से लौटकर थक गये हैं, परंतु कवि 
उपमाध्रों कं लिये अभी तक शिकार कर रहा Š | उसे भला थकावट 
कहाँ--कपड़े उतारने पर उनकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है :-- 
पोसाक उतरते इमि लखि परते भाई टरते मुकुर सफा | 
पद कज अंगोछे अंचल पोंछे जनु भरि कोळे सुकृत नफा | 
R 8s $ 
ER मुसुकाने लखन बखाने भरथ सोहाने बचन महा | 
भाखेट कथा सव जान जथा जब भरतानुज संब झारि कहा | 
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बस कछ पंक्तियों तक चलकर ग्रंथ यहीं समाप्त होता है । Ha 
में फिर भी विनय है और श्री रामच द्र के Agag की वांछना 

की गई द्ैः-- 
हे करुणासागर रूप उजागर रघुबर नागर कृपा करो | 


5 $8 £ 
पावो बकसीसै धरि निज सीसे, जस जगदीसें गान करौं । 
eB E B 


कादरता घेरे रुचि फिरि फेरे afte दरेरै हेरि हिए | 

मनगन बहुतेरे, लघु मति मेरे प्रभु उर प्रेरे ठीक दिये । 

जेहि हाथ परावर YHA महावर से करुनाकर कृपा करे | 

बुधि पावन हेतू रघुकुलकेतू “Ara कहे तू काहि डरै | 

अंतिम पंक्तियों में एकवार फिर से सारी पुस्तक का संक्षिप्त सार 
देदिया गया है और सारी कथा समाप्त की गई दै:-- 

यक दिन की लीला बंधु सुमीला रॅग Gite या बिधि सों । 

नित नेह नवध में गैल अवध में प्रेम पवध में फल सिधि सो | 
mar चंगी लटू नचंगी फंद फिरंगी गुलगोली d 

लखि असुरन पीड़ा, मनसिज ब्रीड़ा, शैशव क्रीड़ा बहुबाली | 
को कहै कहाँलै चेष्टा चालै, गुनवरुनालै “अवध” धनी | 

गो द्विजसुर स्वारथ प्रभु परमारथ जगत यथारथ प्रेमपनी | 

यह at हुई “भ्रवधसिकार” की संक्षिप्त कथा | अब प्रयोध्या- 
प्रसादूजी के जीवन का कुछ वृत्तांत जानना चाहिये । इनका घर 
रायबरेली से काई २० मील दूर महराजगंज तहसील के सातनपुरवा 
नामक प्राम में था | बाल्यावस्था में कविता करने के विचार से ये do 


E: गदाधर द्विवेदी के यहाँ गये । इनका घर सलेथू तहसील के हसनपुर 


गाँव में था । पहुँचते ही वाजपेयीजी द्विवेदीजी के शौच से आये हुए 
Q को मांजने लगे । उन्हें बाजपेयी जानकर गदाघरजी ने कहा i 
“यरे मुझे नर्क में क्‍यों ले जारहा है १” परंतु लड़के का ते विद्या- _ 


m 
a s a. 
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तुराग था, कुलीनता का कहाँ ख्याल था | बस वहीं रह कर उन्होंने 
काव्य सीखा। कुछ दिनों तक ये सलेथू के जवाहिरमिश्र जी के यहाँ भी 
पिंगलादि सीखते रहे। ये दोनें गुरु भिन्न भिन्न प्रकृति के थे। गदाधर- 
जी सीधे सादे भक्त पुरुष थे, जवाहिरजी बड़ेही गर्वीले और शानदार 
आदमी थे। दिनभर में ये केवल एकबार घर से बाहर निकलते थे, सो 
भी बड़े अद्भुत रूप में पीली पगड़ी ataq और लंबा चोगा पहनते थे Je 
झर सदा घनुषबाण साथ रखते थे। जीवन भर में इन्होंने किसी धनी 

राजा महाराजा की प्रशंसा में काई कविता नहीं लिखी | जवाहिरजी | 

बड़े शाहखचे भी थे | एकवार खूब रुपये उड़ाकर जब कष्ट में पड़े ता ses 
| उन्होंने यह भजन बनाकर गाया :— 

जय जय परसुधर अवतार | 

5 अवल्लोकि जासु प्रतापरवि, जरि जात अघ भ्रैधियार | | 
1 कटि लसत तूण सुबेतला कर धनुषबाण कुठार | ` | 

' | हरहु ऋन भ्रम भार | | sga 

इसे लिखकर किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ाया ते थोडीही देरमें [ 

उनके ga “ सानीराम!? रुपये लेकर आ पहुँचे। ये “सानीराम”जी, 
जिनका पूरा नाम सेमदत्तमिश्र था, बंबई फैज (Light CavalryII) 

में नौकर थे । खैरख्वाही के लिये इन्हें सरकार की ओर से गदर के 
बाद एक सोने का तमगा भी मिला हे । मैंने स्वयं इसे देखा à 


क s 


अबतक इनके वंशज मित्रवर ,रामनारायणजी के पास यह वर्तमान $ «m 
21 इस पर ( Order of British India ) खुदा gar 81 1 
“सोनीराम!? जी खयं भी कवि थे और कुछ अंग्रेजी भी जानेथ. | 

इनका x भजन संग्रह?! शायद नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित भी A | w 
gm है | = 


यों तो जवाहिरजी वैष्णव थे, पर थे बालरूप के उपासक । जब Q ` | 
मरने लगे ते घरवालों ने इनके कान में जार जार से“ 
आरंभ किया | इससे इन्हें बड़ा कष्ट हुआ तो इन्होंने 
कर निम्नलिखित भावपूर्ण गीत लिख दिया ;— 


5 
E 
Š Ç ç ८ 3 TE d 


राम राम” कहना 
होने एक पट्टी सँगा 
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साँझ भई तब चेती न q अधिरातिहु लॉ नहि सुद्धि wil 
अव पाळे परी पछितातिहु लौ, तम चूरन की भई वानी नई ॥ 
cg कहा हात 'जवाहिरजू? करि चूक सबै फिर याद भई । $ 
अब दीपक वारि कहा करिये सजनी रजनी सब बीति गई ॥ 
यही इनकी अंतिम रचना थी । यह पढ़कर लोग चुप हो गये 
aie जवाहिरजी ने शांति-पूवैक शरीर-त्याग किया । एक वार किसी 
राजा ने एक कविता लिखकर शुद्ध करने के लिये इन्हें मेन दी । 
उसे देखकर ये इतने अप्रसन्न हुए कि उसे एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक काटकर लौटा दी और चिट्टी में लिख दिया कि यदि एक दो 
अशुद्धियाँ हा ता ठीक भी करें सब की सब तो शुद्ध हो नहीं 
सकती । हाँ कहिए ते एक नई कविता लिखकर भेज दू । इसी 
प्रकार किसी धनी जन के प्रति इन्होंने कहा था--- 
जो पै न लीन्हों गॅवार कद्दा घटि जाति “जवाहिर”? की कहुँ 
कीमति ? 
जवाहिरजी संस्कृत के भी कवि थे। इनका कोई dw AN तक 
हमारे देखने में नहीं आया है p निम्नलिखित कवित्त भी उनका š 
जो भगवान्‌ के प्रति बडी भक्ति के साथ लिखा गया है-- 


हरिहै! नियाय में निहरिद्दी जो आप ओर, 
Are पापी तारि ना जवाहिरे उधरिहीा । 
धारिद्दौ घरा में नाथ दीनबंधु नाम काको, 
aint में पापिन के काज ना TART । 
परिह प्रपंच बीच तब ना बिचारपो नाथ, 
पापिन उधारिकै उधार कैसे करिह ? 
करिह बिरदलाज आपनी ही महाराज 
मेरी पीर हरिद्दै तो जानिही कि इरि दौ ! 
वाह वाइ! कैसा छकाया है! भगवान की प्रभुता काझी 


में डाल दिया है। pea 
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इसी प्रकार “अधः जी के दूसरे गुरु गदाधरजी भी भक्त थे | 
देखिये विदुरजी कृष्ण से कैसी भावमयी भाषा में कह. रहे हैं। 
सुनकर चित्त द्रवीभूत हो जाता है-- 
ना यह नंद को गेह “गदाधर?” दूध दद्दी नित ही अनुरागे | 
ना दु्योधन-धाम जहाँ पकवान रहे बहु कंदन पागे । 
भागन सो प्रिय पाहुन पाय उपाय थक्यो न मिल्यो कछु माँगे । 
जो इतो दीन के दीनदयाल, सो साग अलोन धरौ प्रभु आगे ॥ 


E. | 
E बेशक, ऐसी अपील न होती ते श्रीकृष्ण महराज “कैसे साग P. TE P 
i बिदुर घर खाये” 0 ^ ^: 
k गोपियों का विरह वर्णन करते समय भी आपने एक ऐसीही भाव- 1 
I पूणे पंक्ति लिखी दै। are का रंगार और भाव का भाव | कैसा Ë 
गंभीर विचार है-- h 
अब कासों “गदाधर”? जाग ठनै मन ते मनमेहन-गोहन'गो ? I 
इसी को कहते हैं “आम के आम और गुठली के दाम”? | कैसी E a 
भक्ति और कैसा भ्रनिर्वचनीय भाव है | 
इसी तरह का “site? जी का भी एक पढ्‌ Š | एक गोपी 
कहती 9:— 


कूर अक्रूर के साथ गये, मथुरा के बने नहिं फूले समाते | 
पीछली “आध” सबै बिसराये, जिश्नाये हमारेही दूध औ भाते | 
धाप प्रमानिक कूबरी कानिक पाय बने इमैं जाग सिखाते di 
मौन Tet जनि ऊधो कहा अब नाना के आगे ननौर की बातें ॥ 


गदाधरजी का लिखा हुआ एक ग्रथ “भ्रमर गीत”? नाम का 


मिलता Š | यदि gr सका ते कभी फिर पाठकों का उसके नमने 
दिखाये जायंगे | eee 


जवाहिरजी के पौत्र Go शीतलादीनजी मिश्र भ्रब भी जीवित š 
और “'द्विजचंद” के नाम से कविता करते हैं। ये पहले असिस्टेंट 
सर्जन थे भौर अब पेन्शन पाते Š | आप कविता के ही नहीं, अनेक 


* 
~ 
T 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
c A : 
रायबरेली ज़िले के कुछ कवि । ४८ 


बाजाओ के ज्ञाता है और ताल में बड़े प्रवीण हैं ।' अंग्रेजी ता जानते 
ही हैं, बड़े सिद्धहस्त डाकूर भी Š । आपकी एक कविता सुनिये | 
BAS का फटकार है;-- 

säi går गह वह मारग ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी दै | 
कोऊ नहीँ सिख मानिहै हाँ यक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है॥ 
यै ब्रजवाला सबै बिगररी & Gm के m 
एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए, कूपहि मों यहाँ भाँग परी है। 
द्रिजच'दजी की एक और छोटी सी कविता Š | उपमा की छटा 
aad जड़सी दी गई है: 
भनवाल शुड़ी बहु रंगन जोरी | 
तापे माझ दियौ द्विजच द सु लै अपने गुन की रसडोरी | 
फेरिके सैन परेतन पै, बदनामी की तापै लगाई पुछौरी ॥ 
प्रीति को च'ग उमंग चढ़ाय कै से हरि हाथ बढ़ाय के तोरी | 
Cage जी के सुपुत्र पंडित रामप्रतापजी मिश्र भी “प्रताप” 
उपनाम से कविता करते हैं । आपने दो एक पुस्तकें भी लिखी Š । 
“बर्षाबहार?? और “रघुवर-बाल-चरित” दो तो प्रकाशित हा चुकी 
Š | आपकी भी अधिक कविताएँ भक्तिपूर्ण होती हैं | कमसे कम 
एक नमूना तो सुनिये 
दास की ओर उठाय के कोर कृपा करि जानकोनाथ तकीजे । 
शोक के सिंधु में qua हैं गहि ate उवारि प्रभू मोहिं लीजै ॥ 
हाय मनोरथ सिद्ध सदा दसंरत्थ के लाल यही वर दीजे | 
सेवक आपनो जानि “प्रताप”? को नाथ दया करि दु:ख za ॥ 
AT भी एक नमूना सुनाकर फिर इन कविंजनों का वृत्तांत 
समाप्त किया जाता Š | यह भी “प्रताप” जी का ही कवित्त हे 
` रामहि राम रटो नितही, बिन राम के नाम न पूरि परैगा । 

, इक राम के नाम की नाव विना, भवसागर धार को पार करेगा? 
राम सिया भजु राम सिया, वस नाम यही सव दुःख इरेगो । 
लित नेम निरंतर ध्यान किये, संब दुःख सरीरै दूरि टरेगा ॥ 

2 2 + 


a ` 


| 
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४२०८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


रायबरेली प्रांत के एक और जीवित कवि श्रीयुत qo शिवरतन 
शुद्ध हैं। “रामावतार” नाम की कविता का एक छोटा ग्रंथ भी 
आफ्ने लिखा Š | आप बछराना के कान्यकुव्ज ब्राह्मण हैँ। खेद 
है कि भ्रापकी कविता के कुछ नमूने न मिल सके | किसी दिन फिर 
इन कविवरों के नमूने अथवा उनके ग्रंथ विशेष का लेकर हम पाठकों 


के सम्मुख उपस्थित होंगे । & 


ॐ इस लेख के लिखने में मित्रवर प ० रामनारायणजी मिश्र, बी० एस- 
सी०, से बढ़ी सहायता मिखी है । एतदर्थ उन्हे' अनेक धन्यवाद हैं । 


लेखक 
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सभा का कार्यविवरण। 
साधारण सभा. 


शनिवार २ बशाख १६७६ (१५ अप्रेल १९२२) 
सुध्या के Š बजे । स्थान--सभाभवन | 


उपस्थित 


[ पंडित चंद्र grat watt चो» ए८-र्‍सभापति aa श्यामखुदर | 
दास बी० wo | वावू asta दाख । पंडित रामचंद्र शुक्लः। पंडित प्राणनाथ | 
विद्यालंकार | पंडित केदारनाथ पाठक । बाबू गोपालदाल | ' 

(१) चावू श्यामसुंदर दास के प्रस्ताव तथा WU ANA दास के 
अनुमोदन पर पंडित चंद्र घर शर्मा गुलेरी सभापति चुने गए | 3 
(२) Gro 29 RESA १३७८ तथा २५ AA १६७८ के कार्य विवरण | 
उपस्थित किए गए र स्वीकृत हुए । ; 
(3) सभासद होने के लिये निम्नलिखित, सज्जना के फार्म उपस्थित 


far गण:- 
$ az मयाशुकर WAH, सुपर स, भरतपुर ३) 
पंडित रमाकांत मालवीय, चीफ मिनिस्टर, खिराहा ३) 


३ पंडित मोहनलाल महता HATA, Fo सपादक, शारदा ATA, गया ३) 


निश्चय हुआ कि ये सज्जन सभासद चुने जाय | 
(४) निम्नलिखित सभासद का त्यागवत्र उपस्थित किया गया 


स्वीकृत हुआ 
बाबू रुघुनंदन प्रसाद, रिटायर्ड हेड अलिस्टेण्ट प्रिजन्स, लखनऊ 


(५) निम्नलिखित पुस्तक धन्यवाद qum sued KOT 
. आखत व्यवस्थापक, सस्ता पुस्तकसाला कानपुर TAAl 
' लोला भगवान दीन जी, काशी -बूह्नचय वज्ञानक व्याख्या 
स्वामी चन्द्र शेखरानंद जी, गाडर वारा,.नरसिहपुर-- : D. 
D भारत की दशा ( गुजराती ) २ aida , 
२० राठ STE भाई मनोहर दाख पटेल, सेवक कार्यालय, अहमद 


x विवरण पढ़े गए ote स्वीकृत हुए । 


(fim ara 
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$ 


XS 
e Y 
भारत की Ta ट : | 
Memoirs of the Archeological Survey of India 

Nos, 6 aod WM. ' » | 
बाद ud नारायणं सिंह, सीखड़, मिर्जापुर - सराजेवाला 

(w: 

Jo Fo मशो गजपत राय ग्वालियर--स्त्रदपण 
बाबू गंगा प्रसाद (सह वमा मध्यमेश्च८, काशो --संगात सत्यहारश्चट्र 


पंडित गोविद दयाल मिश्र, giu, Tio सरपतहा, fro जीतपुर 
(१) भग में रा (२) चखा > 


विश्वकोश चतुर्थ खड, इड'मता, मेवाड़ पतन, वनद्वा शाहा STR, 
शाही लकइहारा, हिदी कवियों की अनोखी सूक, गेरीवारडी, प्रेम ua 
बंडे घर की बडी बात, HA कमला, दवा द्रापदा तिलस्माती सदरा, कुष्ण 
छहारी नाटक, अपना सुधार, महादेव गोविद रानाडे ( तरुण भारत war 
बल्ली सीरीज ), The Hindiliterature 
चावू शारदा प्रसाद गुप्त, अहरोरा, Gto मिर्जापुरः-- 
Phe Indian Mercantile Directory r918 
Indian: Antiquary for March 1022 
(९) सभापति को धन्यवाद दे 


१८ 


भा विसर्जित हुई) ` 
. €N ति 
Ty q 
बंध समिति 
सोमवार मि० ४ वेशाख १६५६ ( १७ अप्रेल १६२२ )' 
संध्या क ६ बजे ' स्थान-सभाम+वचन 
उपस्थित 
बाबू गोरी शंकर प्रलाद्‌ lo vo Tao Tao बो०-सभापति | बाबू श्याम- 
सुदर दास बी० ए० | पंडित agat xen गुलेरी वी० mo | बावू माधव 
प्रसाद्‌ | बाबू त्रज रल दास! पंडित रामचंद्र शुक्ल । 


(2) गत दो अधिवेशनों ( १३ तथा ix फाल्गुन १७७८ ) के कार्य 


(2) faa ४३ के अनुसार ट्रस्टियो की पंचमांश संख्या का स्थान 
लिये गोटी डाली गई जिससे ar गौरीशंकर प्रसाद Wo 

एल>. एल० बी, माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय dut खर 

IS मुकर्जी के स्थान रिक्त हुए । | 


ZA कि य सज्जन पुनः चाड अफ TENA के सदस्य ga ज्ञाय | ˆ 
NE ic. 


t 
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संगत १६७६ के लिये निम्नलिखित बजट 
तैयार किया गयाः-- 


संवत्‌ ।संवत्‌ १६७८ Wa 
आय का ब्योरा १६७८ | की वास्त- | १४७४ 
` का बजट विक श्राथ काबजट ° 
|| 


€—J—— 


f - 


PRENNE EROS SEDES 


गत uu की बचत azoli) SEANA) | ४२५७॥ )% 


२०००) १५८२८४) १८००) 


सभालढो का चंदा 2 


हिंदी पुस्तकों की खोज (AJRI) Fia) १०००) १००८) 
sat - fone x r la q 
हिदी पुस्वको की खोज ( पंजाब ) Jee) ५००) | ५००) 
नागरी ue २०) १२=)। (au) ; 
to) ४७१७४ | ३००) 


फुटकर आय j^ |a 
पुस्तकालय ७००) १२३॥८)॥ | ६००) 
विशेष आय 556 see Se । १६८) | zoo*lll | ००) E. 
situ fea पुरस्कार ३०) MUSS : 
mma 32०-)॥ ६३०-।॥। | १५०) 7 
भवन निर्माण ( स्थायी कोश ) foo) | इरदाटी५ | ROBY 
रत्नाकर पुरस्कार X १०२७।०)४ Gali) 
पुस्तकालय के लिये naaa 
पुस्तकों की विक्री 
पृथ्वीराज राखो 
हिंदी कोश 
पुस्तक पर रायलटी 
मनोरंजन पुस्तक्रमाला 
aag ग्रंथावली 


देवीप्रसाद ऐतिहासिक gta ऋमाला 


X । २९५) x 
२०००) । २२५४५॥-) ३०००) š 
७००) ७०३॥।) 
७३००) २९६६) 3 
५०) Fae) 
5५००) | ३४०) 
१०००) Pre ५०) 
१८००) | ४४८८॥०)।॥ : १२०० 


८०००) E 


———  ÓOo9 
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Bot, ; 
| 
' Ma aag १७७८ 
š - Bad १६७८ » 
व्यय का व्यारा का बजट |. 1 चाएताचक | १६७& 


| 
"| व्यय का बजट 


— —— wre mmm e 


कार्यक्रताओं का वेतन २६१०) 17६२5, ५ ४29) 
« छपाई f 4.200) ।५३३४।०)१ Moo) 
दिदी पुस्तकों की खोज (संयुक्तप्रदेश) 1१०००) aes N=) १०००) 
हिंदी पुस्तकों की खाज ( पंजाब ) joo) ।१२९॥-)५. २93) 
नागरी प्रचार ` (१00) |१००॥।) १२५) 


फुटकर व्यय 200) (१०६४॥०)१०३| 
पुस्तकालय. ee) à csl) 
OSURSTT 1 ५००) ayina) 
s सिह पुरस्कार | ११५६-) 
पारितोषिक क, ६७) ., gx) 
E x ३६२) 
x ।१०४५-)१० 
TE vo) २२७॥)॥ 
न पर fuu . | २१२॥) . १७३=) < 
' १००) . 
; $831) | > x 
व्याकरण x x ५७ x 
“ee > í |  |११२8॥) २००) | 
| S 7 0. qeàoo) ^ feEsó- विही 
पुस्तकों पर रायलटी | > RZ=), २५) 
मनारजन पुस्तकमाला ६५८०) ६७2५॥=)॥। |८०००) ` ` 
wag ग्रंथाबली ... Eo eoo 1 ४६२) | ष 


प्रसाद ऐेतिदासिक पुस्तकमाला [ome |४४००॥७)॥ ४०) 
sacz) |ऽ०६२-)२ ७२००) 
` ४०१३२८७ ६२५०६६) 
चचत ५२७॥॥)२ 
: ४०२६७० 
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(४) निश्चय हुआ कि इस वर्ष से मनोरंजेन पुस्तकमाला तथा हिंदी शब्द, 
सागर की विक्री में से १९॥) dae विशेष श्राय में जमा किया जाया करे। | 
(५) निश्चय हुआ कि भौतिक विज्ञान, महादेव गोविद uaz, ua 
तथा हस्मीरहठ ,के नप संस्करण प्रकार्शित किण जांब और दिदी शब्द- 
सागर के प्रशम खंड (aio १-६) की Yoo घतियां भी छुपचा ली जाय | 

(६) faa सजना के यहाँ पुस्तकों का महष बहुत feat से बाकी चला * 


ait रद्दा हे उनकी सूची उपस्थित क 


निश्चय हुआ कि अभ्यदय da. भागव छुक डिपो, गोडा के डिप्टी ra- 
पेक्टर आफ emas, खुजफ्फरपुर जे डे, पंडित तुलाराम 


चतुर्वेदी तथा नवनीत कायालय के यहां जो रुपया बाळी है sas लिये उन्हे 


af . asta द्वारा नोटिस दी जाय ate कानूत के AGA रुपया वसूल करने का 
"उचित प्रबंध किया जाय | py. 
We) निश्चय हुआ कि सुलेमान सौदागर के agar के लिये agaaa का | 


~ 
$ 


- १) so पृष्ठ के दिखाब से पुरस्कार दिया जाय पर भूमिका और परिशिष्ट के 
ये उन्हे ॥) पेज के हिसाब से दिया जाय | 
Cc nd zie मिश्र का २७ फरवरी का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमे उन्होंने लिखा था कि वे अपने कच दरी कोण का दुसरा dese 
रहे है और प्रॉर्थनां को थी कि छपने के dua सभा. एक एक फाम के मेटर 
| को शुद्ध कर दिया mti = 
निश्चय हुआ कि सभा योग्य विद्वान द्वारा इस ग्रंथ के z पल 
"RT प्रबंध करा सकती E! पंडित asm मिश्र से पूछा जाय कि d Eur 
कार्य के लिये कहां तक व्यय कर सकते E Ë ५ 
(& ) पंडिद रामजीलाल शर्मा का पत्र उपस्थित किया ग्या 
जिसमें उन्होने प्राथना की थी कि खमा भारद्वाज वाचनालय के लिये a 
पुस्तके, विशेषतः मनोरंजन पुस्त*म!ला की सब dem, बिना मूल्य दे | 
निश्चय हुआ करि पुस्तकालया आद रन कम सूल्य पर पुस्तक 
देने के daa में प्रबंध समिति st निश्चय कर चुकी हैउसी के Aga WU 
cuu मे उचित कारवाई कर | 
ES T M ) संयुक्त प्रदेश की गवन्मेट का शिक्षा चिभाग का ४ अप्रेल १६२२ 
"का पत्र do १०४१-१५-२८ सूचनाथ उपस्थित किया गया añ उन्होने 
लिखा था क्रि धनाभाव के कारण अशोक की प्रशस्तियों के अकाशित करने 
के (लये वह सभा की सहायता न कर सकेगी ] : š 
(११) afta की सोसायटी एशियाटीक का पत्र डपस्थित किया गया 
जिसमे उन्होने अपनें शुतवार्षिकोत्सच के लिये खमा को निमंत्रित किया था 1 
निश्चय हुआ कि सभा को ओर से उनके उत्सव मे सम्मिलित होने 
ज्जा जी? We fada qut atz Zo Ag प्रतिनिधि: 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectión, Haridwar ` Soe’ > 
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( १२) feat पुस्तकां की खोज को. सन्‌ १६१७-१८ की SUCI रिपोर्ट 


उपस्थित की गई । de 
निश्चय हुआ कि यह पंडित चंद्र घर शम्मा गुलेरी To xo के ata 
सम्पति के लिए भेरी जाय ate उनकी सम्मति के सहित at simm 
Riga में उपस्थित की जाय । 
š (१३) सभापति को धन्यवाद दे सभा Baia हुई 


साधारण सभा mir 


शनिवार ३० TAT १६७६ (१३ मई १६२२ संध्या क ६ वजे, 
स्थान-समा भवन 


" उपस्थित 

बाबू गोरीशंकर प्रशाद बी० To, qao एल? वी०। पंडित रामचंद्र नायक 
कालिया | बाबू as रल दास 1 बावू गोपाल दास | 

ITT पूरा न होने के कारण अधिवशन न हो सका | 


—— 


_ प्रबंध समिति 
शनिचार ६ ज्येष्ठ १३७8 ( २० मई १६२२ ) संध्या के ६ बज्ने 
स्थान-सभा भवन | 
उपास्थित ` 
पंडित रामनारायण fer ate ए>-सभ!पति । बाबू गौरीशंकर पस द 
एल० Wo. dio | बाबू श्यामसुंदर दास बी० wo | बाबू अधो 


द| ठाकुर शिव कुमार लिह। बाबू दुग! प्रलाद qa arg mig नारायण 
बज रल दास | 


D 


2 सम्पाति भेजमेत्राले `, | 
बहाङुर बावू होरालाल alo ए० | वारू पूरणचंद्र नाहर एम० | 


ERU शर्मा गुलेरी वी To | 
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M loque | awto ES 


। साधारण उँस्तक ae साथारण | 
बिभाग. विभाय | ये का न्यारा विभाग | 


1 vua iid m 


“आय का ब्योरा 


गत मास की बचत VASE कार्य कर्ता श्रो का वेतन १०६) 
सभासंदा का चंदा उदा) ` | | छुपाई ५०४॥॥८)। 
नागरी प्रचार -) हिंदी पुस्तका की खोज 
फुटकर आय EDT ' (संयुक्त aia) zo- )il | 
: F r= 3 st i 
पुस्तकालय | tolilz)ll हिंदी पुस्तकों की खोज, | 
१०३०) (पंजाब) १४112.) 
का की विक्री २१८॥-)। | नागरी प्रचार पाठ) | 
| ण) फुटकर व्यय | ११) l . 
ही ï | v | पुस्तकाल २५॥१॥ | 
हिदी कोण . | ११५) पुस्तकालय ३५१) 
मनोरंजन पुस्तकमाला २६७।।=)॥। | डाकब्यय | 92) | 
arag saaat | १२।=)॥ | अमानत १२१॥= | 
देवीप्रसाद Caer. ६२॥-) | पुस्कालय के feu | 
सिक'पुस्तकमांला | | अमानत E PE oe 
-सूर्युकुमारी पुस्तक २२५॥)॥. | विज्ञापन ^ 2t M 
QN | (दी कि REN -; 
. माला हदी कोश | 
ASA — | मनोरंजन पुस्तकमाला | 
८०८॥) ११ Ezti co TA = F; 
|१८०८॥)११ £ ९11) | AU 


— el | } 
EM M À; i p , 
बचत का ब्योरा | 


I 
fax पुस्तकमोलः Me 


D 


सूर्यकुमारी पुस्तकमाला 


Sl >)१० रोक ड़ सभा 
१२१॥-) बनारस चक, 

चलतां खाता | 
७॥,७ पोस्टल atan] 
q क[स्थायोीं कोश) 


१०३१॥-)। | 2 


| 
| 
| 

| 
"el 
i 
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( =.) 
[३] dua १७७८ का वार्षिक विवरण उपस्थित किया गया और आव- 


शवक संशोधन के उपरांत स्वीकृत हुआ | 1 
[४] निश्चय हुआ कि इस वर्ष वार्षिक विवरण नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
के प्रथम अंक के साथ प्रकाशित कर दिया जाय ओर उसम unm की 
` नामावलो न छुपी जाय । अगले वर्ष यह «pne grat ST और sat 
समय यइ निश्चित किया जाय कि कितने समय के अनंतर वह वाषिक विवरण 


में छापो ज्ञाय | शि es i 
i [५] feat इस्वलिवि परीक्षा के पचां के संबंध में उपसमि की 
| रिपोर्ट उपस्थित की गई जिसमे उसने लस्पति दी थो कि निम्नलिखित वालको 
š को'पारितोब्रिक और प्रशंसापत्र दिए ata :— 
Me 


. A > 
सयुक्त "uet 
हाई और मिडिल विभाग 
' १ दामहचाढुः शम्म!, कच्ता =, गवन्मेरट हाई स्कूल, इटावां १०) 
- लीलाघर एंडे, कच्ता 5, टाउन स्कूल, तहसील, AMETE) 
3 शिवदयांलराम. कत्ता ५. वेरिया स्कूल, तहसील, बालया ६) 


४ बजनंद्नप्रलाद्‌ मिश्र, स्पेशल क्लास बी, ` गवन्मेंट हाई । 
स्कूल, बांदा, 


J ७ शिवप्रसाद मिश्र, कक्षा १०, गबन्मेंट हाई स्कूल, फरुखाबाद्‌ 


| 
i 
| 

₹ गुरु प्रसाद SER, कत्ता ८, Tas हाई स्कूल, कानपुर . | 
७ ।चिश्वभ्मर सहाय, कच्ता £, qto Tlo, To Tao दाई स्कूल, TACT f - 

| 

I 

| 

J 


प्रशाला पत्र 


= अनंत सिंह, स्पेशल कलास, प्रथम वर्ष, गवन्मेर्ट हाई स्कूल, हरदोई 


& मनोहरलाल विद्यार्थी, कक्षा ७, हिदी aa स्कूल, 
तहसील रायबरेली 


CTS विभाग 
१ रविदत्त, कत्ता ४, स्कूल पोखरी नागपुर, fao गढ़वोल c) -*- 
२ कलिराम, कक्षा २, स्कूल पोखरी नागपुर, जि० गढ़वाल ९) 
` ` $e 
` ३ र्र दत्त, कक्षा ३, स्कूल gens, तहलील पोड़ी, गढ़वाल ४) 
४ दुर्गासिह, कच्ता ४, बर्सायतपुर लाटा, तहसील अकबरणखुर, - 


LS, 


थ प्रसाद, कक्षा ३, प्रेस््टिखिंग स्कूल, वांदा 

VE SAL, कक्षा 2, स्कूल दरिया, Rio बलिया - 
A im a siah “wit 

पाठशाला बेरिया, जिन बलिया c 


[ला लि 


doute ny: 


` AS 
FT TN 


प्रशंसा. पत्र 


+ aa 


X 
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C 82) 


Ard घिभाग मै कोई बालक पारितोषिक वा. प्रशंसापत्र के योग्य नही 
समभा गया और न ग्वालियर से. आए mu पत्रो में किली. विभाग में कोई 
बालक पारितोषिक वा प्रशंसापश्न के योग्य SERT । 
(&) Bible in India नामक पुस्तक का लाला संतराम did. प्र. कृत 
हिंदी अनुवाद तथा पंडित गंगा प्रसाद अग्निद्दोत्री लिखित डाक्टर जानसन 
की जीवनी जो प्रकाशित होने के लिये आई थी , उपस्थित की गई । 9 
~ -निश्चय हुआ कि सभा इन पुस्तकों को इस समय प्रकाशित नहीं कर सकेगी 1 
; : (७) aaa fiat साहित्य सम्मेलन की प्रदर्शनी-समिति का पत्र, 

= उपस्थित रिया गया जिसमें उन्होंने प्रदर्शनो के लिये सभा द्वारा प्रकाशित, 
पुस्तक मांगी, थीं । , : 
e^. निश्चय हुआ कि मंत्री जी कुछ पुस्तक चुन कर भेज दें CEN ira 
| voe) नावू श्रयोध्या दाख का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने मेजिक 

Y alata के &9-स्लाइड दो वा तीन मास के लिये मांगो थे और इनका किराया 
33) «o देने के:लिये लिखा था । ll 
“निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया आय आर स्लाइड बावू अयोध्या 
«emus 0 | ag 
os (C 8 ) am बेशी प्रसाद का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि uua 
समिति को यह अधिकार रहे कि वह 'आर्यभाषा पुस्तकालय के किसी सहायक 00 
को ५) र० अमातत जमा कस्ने फे नियम से बरी कर दे । 3e 
Raa हुआ कि इसके लिये नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है! 
यदि कोई. विशेष अवस्था, आजाय ferae किसी सज्जन को अमानत से 
बरी करने की कोई आवश्यकता हो तो सभा. उख पर विचार करेगी । 

_- (to) पंडित केदारनाथ पाठक का AT प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
कि स्वर्गीय.वाबू बालमुकुंद गुत का पक तैलचित्र खसासवन्‌ में लगाया जाय । 
B a निश्चय हुआ कि यह स्वीकार क्रिया जाय शर पंडित केदारनाथ पाठक 
P ER की जाय: कि वे बाबू-वालमुकुंद गुत्तजी का. TE अच्छा तेलचित्र 
`. भाः ने का प्रबंध कर द्‌। ... ex = 
hu ayes अधिक दो जाने. के कारण निश्चय हुआ कि सभा a 

et ata और शेषः कार्यो के लिये सोसवार म ज्येष्ट १६७8 को संध्या के ६॥ - 

qt सभासवन में पुनः अधिवेशन हो. Z- B 
[720 सोमवार = ज्ये १५७६ ( २२ मई १8२२ ) सध्या के ६॥ बजे! 
5. mia 3 3 
| “उपस्थित d ` E 
(यण मिश्र बी०ए०-खभापछि । बाबू गोरीशंकर 


o पंडित राम न | 
S M fo SG. श्यामसुंदर दास" बी०ए० । बाबु 
at , Mo, GAS EROS Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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I ऑल 


प्रसाद । ठाकुर शिवकुमार सिंह | बावू त्रजरलदास | बाबू दुर्गा प्रसाद्‌ खत्री | 
बाबू कवींद्र नारायण सिंह | पंडित प्राणनाथ विद्यालंकार । 
संस्मति aem. 
राय बद्दाढुर बाबू हीरालाल. बी०ए० । ` वाबू पूरण चंद्र नाहर । पंडित 
चंद्रघर शम्पा शुलेरी (पंडित महांचीर प्रलाद द्विवेदी । 2 ^d 
RU (१) ६ ज्येष्ठ १६७8 का कार्यविदरण पढ़ा गया ओर स्वीकृत हुआ । 
` (२) राजबहादुर बाबू हीरालाल का यह प्रश्ताव उपस्थित किया £गया 
कि सभा में एशियाटिक सोसायटी information Bueau की भांति 
एक समाधान समिति खोली जाय । ` - . ; 21 81) 
(क) निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया! जाय ओर निम्न 
लिखित खञ्जनो की समाधान समिति बनाई जाय :जो. लोगों:की -साहित्य Y 2 
संबंधिनो शंकाओ को समग्र समय -पर समाधान करे: तथा आवश्यकता ३. 
पड़ने पर लेखों द्वारा विचादग्रस्त saat ख॑देहात्मक विषया. पर अपने दिचार 
प्रगट करे। रायवहादुर पंडित गौरीशंकर ही राचंद-ओभा, पंडित. महावीर प्रसाद्‌ 
__ द्विवेदी, बाबू काशी प्रसाद "जायसवाल, .पंडिंत.चंद्रघर शम्मा. Tat बी०प०, 
- राय बहादुर बाबू हीरा लल बी०ए०, बाबू श्याम सुंदर दास diede, मुंशी देवी 
प्रसाद्‌, TA जगन्नाथ दासः रत्नाकरः बी०एं०;- पंडितः रामचंद्र gH, पंडित 
शुकदेव, विहारी मिश्र वी०ए० और पंडित केदार नाथ पाठक 1 `?! 0: 
. (ख) यह भी निश्चय हुआ कि इस aqu काःखंब पत्रव्यवहार 


COE) हिंदी पुस्तकों को खोज की सन्‌ १६१७-१६ की रिपोर्ट के संबंध में 
पंडित चंद्रधर शम्मी गुलेरी बी०ए०'की सम्प्रति उपस्थित को गई। साथ हो 
इस संबंध में पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र का उत्तर तथा उनके निसन लिखित 
प्रश्‍न उपस्थित किए गए ( १) आगे से खोज की रिपोर्ट मै मिश्र बंधुविनोद * 

के हवाले दिए जांय अथवा खोज की पुर्व रिपोर्टों के ही ( २) अंगरेजी में कवियों | 

के विषय में जो नोट लिखे जाते हैं उनके मुख्य कथन चेवार्विक «cube हो . 

या जो प्राचीन वातं उनके विषय में ज्ञात हों उनका भी पूर्ण कथन हो (३) इन Ny 

नोटों में कवि के dat की समालोचना Spem जाय चा aLe हिंदी के. - | . 

š “का सारांश पात्र अंगरेजी मे हो वा कुछ विस्तार भी रहे (५) किस समय | 
उपरांत के ग्रंथों की नोटिस न की जांय। REER PESSE | 

MUR हुआ कि पंडित चंदघर शर्म्मा गुलेरी तथा बाबू श्याम सुंदर 


ga 


T किं ( 
हिप । "पर 
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आ चुकी हैं उनके पुनः eder की श्रावश्यकता नहीं है जब तक कि किसी fa 
` के प्रतिपादन या खंडन के लिये वह आवश्यक न हो (३) जहां कहीं श्रावश्यकता 
हो वहाँ dat की समालोचना भी होनी चाहिए (४) सन्‌ १८५० के उपरांत के 
ग्रंथकार कौ नोटिस न की जाय (५) पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र जी को 
सूचना दी जाय कि खोज का वर्ष दिसंवर में समाप्त होता है, BAA में नहीं । 
अतः पांचवीं Sape रिपोठे ३१ दिसम्बर १६२२ तक के कार्या की हीनी 

चाहिए | 

(2) संयुक्त प्रदेश की गवन्मैँटका १ मई १8२२ का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमें सूचना थी कि सन्‌ १६२२-२३ से अभी तीन वर्ष के लिये सभा को दिंदी 
पुस्तकों की खोज के लिये ag २००० ) २० की वार्षिक सहायता देगी । 
; निश्चय हुआ कि गवन्मेंट को इसके लिये धन्यवाद दिया जाय | 

। (५) निश्चय हुआ कि संयुक्त प्रांत मं अब एक निरीक्षक नियत झिप जाय 
अथवा दो निरीक्षक; यह प्रश्‍न आगामी श्रावण माल मै बिचाराथ उपस्थित 
किया जाय | इस बीच में एक एजेंट और नियत करके दो पजेटों द्वारा पुस्तकों 
की खोज का कार्य निश्चित सिद्धांतों के अचुखार कराया जाय और autat 
श्रावण मास तक इन TASS निरीक्षण का भार सभा के मंत्री को ATT जाय d 
f cx tep बाबू त्रजरत्न दाख जी: कां यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि 
E ' श्रावण Yo ७ संवत्‌ १&८० (शनिवार ता० १८ अगस्त १८२३) को गोस्वामी 

तुलसीदास जी कें लिये सभा की - ओर से एक विशेष उत्सव किया जाय 
` औरं ऐसा प्रबंध feat जाय जिस में उक्त तिथि को समस्त भारतवर्ष म॑ यह 
grag मनाया जाय | गोस्वामी जी की खंपू्ण ग्रंथावली दो भागों में उक्त तिथि 
वक प्रकाशित.की जाय र तीसरे भांग 3 बड़े बड़े (agat से तुलसी दास 
जी के संबंध में लेख लिखचा कर, प्रकाशित किए जांय, गोस्वामी जी का एक 


चित्र विक्रयांथे प्रकाशित किया जाय और उनकी पक अच्छी मूर्ति भी स्थापित | 
की जाय: क er pes की 24 roD 
निश्चय हुआ कि ( १) यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ( २.) भारत 

वर्षे में सर्वत्र यह उत्सव मताया जाय और इस संबंध मै आवश्यक आंदोलन 
करने के लिये निम्न लिखित सज्जनों की उपसमिति बनाई अ रत्न 
i रदास, ठाकुर शिवकुमार सिह और बांबू दुगा प्रसाद्‌ खत्री | सभा म॑ इस 
: M सर्व के होने के सब प्रबंध भी उक्त सज्जन ही कर (३ ) अंथावली Ám sm 
po sare fuer लिखित सज्जना को दिया जाय:--पंडित चंद्र धर aat 

vs गुलेरी dio wo, बोवू श्याम खुद्र दास बीं० To. पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू 
` ॐ नासा उत qea sqa aos q इसे मयान 
pos करने के लिये तयार हैं और यदि है तो किन शर्तों पर (५) गो स्वामी 
dm 5 sa esia चित्र सुपररायल चौपेजी आकार में ate a और >. ES 
1. सस्ते मूहंप पर बेचे जांय, gata से खिलौना के रूप (मे. भो गोख्यामी sí y 


5 CC-0. In Public Domain: Gurukúl Kangri Collection, Haridwar 
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मूर्तियों बनवाई जांय ओर सभा म्हात्रे महोदय से गोस्वामी जी की एक सुंदर 
सूर्ति बनवाने के संबंध R पत्र व्यवहार करे d 
(७) बाबू श्याम सुंदर दास जो के प्रस्ताव पर निश्चय छुओ क्रि प्रवेशिका 
पद्यावली नाम का संग्रह सभा दोरा प्रकाशित किया जाय | 

^ (=) सभापति को धम्यघाद दे सभा विसर्जित हुई । 


वार्षिक अधिवेशन । 


रविवार १४ ज्येष्ठ १४७६ ( २८ AT १६२२ ) संध्या के ६ बजे 
स्थान-सभाभवन 


| उपस्थित |. | 
पंडिंस खमनौरंयण मिथ ate wo सभापति, बाबू रामप्रसाद चोधरी; 
WRATH प्रसाद्‌ खत्री, बाबू श्याम सुंदरं दाख Ato we, Tg STU प्रसाद, 
याबू दुगांधरलाद खत्री, बाबू अज़रत्न दाख, बाबू बालमुकुंद वर्मा, पंडित 
“anita प्रसाद्‌ दीक्षित) Tq रामचंद्र anti पंडित ` सांवल जी: नागर; 
पेडित विश्वनाथ मिश्रन ज्योतिषी, पंडित रामनाथ त्रिपाठी;- पंडित गोविद 
सघ जोगलेकर बी० "To, Wo पएल० ao, बोबू गोपालदास १:2, «: 2 
ठाकुर शिवकुमार सिंह, काशी--प्रतिनिधि do रामनारायण मिश्र द्वारा । 
| रायवहाकुर वाबू'हीरालाल, अमरावती: eT ae Api we कि उस 
v बाबू गंगा संहाय, लुधियाना: ` | प्रतिनिधि बाबू श्यामसुंदर दास दारा | 
i 


pru poi e SSS 


_ वावू महाचौर सिंह वमो, Reo उन्नाव-घ्रतिनिचिःवबूं गोपालदास द्वारा 
(१) कार्याधिकारियों तथा प्रबंध समिति और SIS आफ zu के 
. सभासदा के चुनाव के लिये उपस्थित सभासदो में निर्वाचनपत्र बांटे गए 
तथा बाहर से थाए हुए बंद निर्वाचनपत्र खोले गए ) ` , a 
(२) सभा का उन्तीसवाँ धार्षिक विवरण पढ़ा गया और सभापति 
. महोदय ने इस बीच में निर्वाचनपत्री का परिणाम जांचने के लिये बाबू माधव | 
_ प्रसाद, पंडित खांवल जी नागर सथा बाबू वाल्मुकुंद वर्मा को नियत किया।. > | 
` जहो उ प ने अस्ताव किया कि मेहता जोधसिह पुरस्कार का | 
fans ned यहा १ जनवरी १६२० से ३१ दिसंबर १६२२. लक” 
E se बदले feat “संवत्‌ और तिथि रक्खी जाय ।. बाबू aut. 
re Ee का अनुमोदन किया | मंत्री ने. इस बात पर ध्यान 
wee SM EN Hee १६१8 तक - के लिये।दिया जा चुका. हे. 
बरी १३२० से ३१ दिसंबर २६४२५ त दो खो की रिपोर्ट में (जन 
वसर MWST २७२२ तक"का हो qas ROT वाया हेत. अतः 
CC-0. In Public Domain: Gurukur'Kángri Collection, Mari wat Qt हे? अतः; 
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इस Gacy में हिंदी संवत्‌ और तिथि का देना ठीक न होगा । पर आगे खे 
इस पुरस्कार के संबंध में भो दिदी तिथि और संवत्‌ ही रहेगा; इस पर बाबू 
रामचंद्र ने अपना प्रस्ताव लौटा लिया 1 ८ | 
चावू रामचंद्र ने प्रस्ताव किया कि पृष्ठ २३ मे fedi समाचारपत्री के 
संबंध में जो लिखा गया है कि “हिंदी के प्रायः सभी समाचारपत्र श्रसहयोग , 
के समर्थक हैँ और उसके विपरीत मत को योग्यता पूर्वक प्रतिपादन करने का 
कोई प्रभावशाली साधन नहीं है? ये शब्द राजनीति से संबंध रखते हैं और 
इनसे यह ध्वनि निकलती हे. कि सभा की सम्मति में बिपरीत मत के प्रभाव 
शाली पत्र का होना  वांठुनीय है । wa: सातो ये शब्द निकाल दिए aF अथवा 
' इनमें आवश्यक परिवर्तनःकिया जाय 1 पंडित साँचल जी नागर ने इसका अनु- 
. sima किया । बाबू श्यामसुंदर दाख ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इन 
r - शब्दों मे सभा की कोई सम्मति नहीं है वरन्‌ वास्तविक अवस्था जैसी हे उसका 
केवल-उल्लेख मात्र किया गया है । यह विषय हिंदी भाषा के इतिहाल से संबंध 
रखता Š अतः इसका. उल्लेख होना आवश्यक हे। सभा का कोई नियम इसमें 
बाधक नहीं Š | अधिक सम्मति से वाबू राम चंद्र qul का अस्तःब श्रस्वी- 
कृत हुआ । न 
` बाबू राम चंद्र वर्मा ने प्रस्ताव किया कि पृष्ठ २० में “बहुत mH साहित्य 
ऐसा उत्पन्न होरहा है जो स्थायी हो और जिस पर. आधुनिक स्थिति का 
पुट न हो अथवा जो स्थिति के बदलते ही विलीन न हो जाय” ये शब्द यातो 
निकाल दिए जॉय अथवा इन में परिवर्तन किया जाय । किली खञ्जन ने इस 
` प्रस्ताव का अडुमोदन नहीं किया, अतः यह अस्वीक्ृत हुआ। . 7 
बाबू बालमुकुंद वर्मा के प्रस्ताव तथा वावू बुक प्रसाद खत्री के 
अनुमोदन पर सवसम्मति से निश्चय हुआ कि सभा का उंतीखवां चार्षिक 
विधरण स्वीकार किया जाय । 5 ३ UNUM Fa 
(३)निर्वाचन पत्रका farala a परिणाम सूचनार्थ उपस्थित किया गान 
सभापति-पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी DT 
उप सभाप्रति-पंडित चंद्रघर शर्मागुलेरी stom ° `` 


०५. पंडित शुक देव faert faaoo ` ` - ` P 

; मंत्री--बावू श्याम सुंदर दाख बी०ए० E lie 
x I . उपमंत्री-बावू बज रत्न दास 0. ० soo s 3 
"og (खावू गौरी शंकर प्रसाद बी०५०, gaogao यु 


“ठाकुर शिव कुमार सिह... --- 
१ पंडित राम चंद्र नायक कालिया | 
& | राय पूर्ण चंद्र नाइए oOo . 
E! 5 राय साहब घावू राम गोपाल खि चौधरी _ 
दृ गिरिबरु शर्मा चतु्षेदी Š 
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ce disi 
| बाबूगोरीशंकर प्रसाद बी०ए,०एल०एल्ल०्बी० 
, माननीय पंडित मदनमोद्दन माल्रवीय बी०ए०, एल*पल०ञी० 


आनरेब्ल जस्टिस सर आखुतोष मुकर्जी 


CA 
e 


बोडे आफ 
(a 


> 


(४) संवत्‌ १३७८ के आयव्यय का हि ; i 
बजेट॑ उपस्थित किया गया | Sie po sO का 
बाबू श्याम सुंदर दाख जी ने प्रस्ताव किया क्रि संयुक्त प्रदेश को m 
Hz ने इस वर्ष से हिंदी पुस्तकों की खोज के लिये अपनी सहायत 
२००० ) रु० वार्षिक कर दो है। इस कारण बजट में इस मद्‌ में आय और 
व्य्य दोनों aa १०००.) Fo के बदले २००० ) रू० कर f&ar जाय आर 


असद्‌ त्री ने इसका अलुमोदून किया और यह सर्वलम्मति से स्वीकृत हुआ । 

Cd) मंत्री ने सूचना दी कि बाबू. बटुक प्रसाद्‌ खत्री ने सभा को 
Rout) २० इस लिये दान दिया हे कि वह उसके ब्याज से सर्वोत्तम 
SINT के लिये पदक वा पुरस्कार दिया करे | मंत्री ने यह भी 
+ अ क्रि एक महोदय ने जो ' अपना नाम नहीं प्रगट करना चाहते 
२०००) रु० समाभवन. के ' लिये. देना स्वीकार किया 8I si x 
सभा ने इस पर हर्ष प्रगट किया और दोनों महाशयो को धन्यवाद fat गया | 


`` (8) सभापति महोदयः ने. रस्ताच कि a SS ae 
दास ; Xu at कि बा 

be इस सभा कोन्सेवा जिस भांति की दै T. NUTRIT 
भांति प्रगट है।इस qd मंत्री, रहे करे उन्होने utat 
RS 2 s e E at : "की छोडी से TT 
घडी से बड़ी बातो पर विशेष भ्यान देकर. सभा मल” F i TER 
क्रिए ओर इसी का यह परिणा pl 


भाको 
ने जिर 
न्हे धन्यवाद दिया जायं । 
किया ओर वह सवै सम्मति 

ज्यु r SRS ने इस धन्यवाद्‌ के लिये अपनी saaa . 
Ra सभ हा के सभा की सफलता ओर उत्तपता का बहुत 
Aa सभा फे सहायक मंत्री बाबू गोपाल दास को है. जिन Lan FSS 


dt: j 'को है. ज्ञिनका मल्य वे 
जानते हैं जिम्हें स Sa A का मूल्य व. 
: que अधिकारी हो कर कार्य करने का अवसर 3 


e E 2i tr I PUR 
RE P (ने प्रस्ताव किया कि सम ior साधिकारं, 
चुनाव केलिये इस ne ege 
m ukyl-Kangri Col टम ham 
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इस परिवर्तन के साथ यह बजट तथा हिसाब स्वीकार किया जाय | बाबू दुर्गा Y 
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Cw) fies, de 


संतोपजनंक नहीं BI उनके श्रनुसार प्रबंध समिति की प्रस्ताबित नामावलीं 
ही ज्यौ की त्या स्वीकृत हो जाती है। अतः इन नियमों पर विचार करने के 
लिये एक उपसमिति बना दी जाय जिलके प्रस्ताव आगामी घांर्षिक 
अधिवेशन में विचारार्थं उपस्थित किये जाय । बावू दुर्गा प्रसाद खत्री न इल 


प्रस्ताव का agaiza किया | 
qa : त्रजरत्नदाखजी qu gare उपस्थित किया कि इन नियमों में 


कृया कया परिवतन होना चाहिए इस संबंध म॑ बाबू रामचद्र वर्मा निश्चित 
रूप से श्रपने प्रस्ताव उपस्थित करे da उन पर नियमानुसार विचार किया 
जाय और वे आगामी वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित किए जायें | बावू श्याम- 
संदर दाख जी ने इसका अनुमोदन किया.। Í : 
अधिक सम्मति से बावू घ्जरत्न दाख जी का सुधार स्वात gA 00 

^ [g] सभापति को. धन्यवाद दे सभा विखजित हुई । .. ET. 


——— — 


le ayes 


साधारण सभा-। 

“शनिवार मि० २७ ज्येष्ठ १६७६ [to जून १६ २] संध्यां के ६ बजे 
० स्थान AAS = os 
itm: उपास्थत ४ uie 
पंडित sigue शम्मा शुलेरी;बी० ए०-सभापति | बाबू श्यामसुंदर 
wo पंडित भागौरथ sera दीक्षित | वावू व्रजरत्न दाख 1 बावू 
बालमुकुंद वर्मा | बाबू रामचद्र वर्मा । वाबू.गोपाल दाख | EE 

[१] २ बैशाख १898 तथा ३० वैशाख १६७६ के साधारण श्रधिवेशनी F: 
तथा १४ ज्येष्ठ १६98 के afis अधिवेशन के कार्यविवरण पढ़े गए तथां š 


स्वीकृत gT ` TT e 
[२] प्रबंध समिति का 9 वैशाख १६8 का कायविवरण awa 


ata dto 


पढ़ा गया | | 
[3] सभासद 


स्थित किए गए । eet E 
2 सांवलिया बिहारी लाल बर्मा mao To, बी? Qao, NART, पट 


E कालेज, मुरादपुर, पटना | : e 
"Sa पंडित exi aa वेदशिरोमणि, महा मद्दोपाध्याय, बैद्कि सा 
| तिहास, गुरुकुल, वृं दाबन। . . me 

'३ पंडित महता जैमिनीं जी बी० wo, Tao "Wo dto; गुरुकुल . 


aqaa | ds 
- ४ बाबू लक्ष्मीनारायण वमन, arat चौतरा, काशी 


; भासद चुनें जाय (n= 
cf gn किये as eb Kova Sw Haridwar aye 


ES के लिये निम्नलिखित सज्जना के आवेदनपत्र उप- ` 


en 
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( शद) 


1 


[४] निम्नलिखित सभासदो के त्यागपत्र ढयेस्थित किर गण, 


आर स्वीकृत ET 
१ बाबू बालगोविद्‌ राम, गया। . 
s २ qg qi बिहारी लाल, बरना फो पुल, "t | 
` ` ३ पंडित भीरामाज्षा द्विवेदी, काशी | 
3 (५) पंडित frega पांडे का पत्र, उपस्थित किया गया जिसमें 
gia अपने पिता do रामावतार पांडे रिटायर्ड जज, मिर्जापुर की ges ant 
| सुचना दी थी । सभा ने उक्त सभासद ter पर शोक प्रकट किया । . 
(६) मंत्री A सूचना दी कि गत ud प्रबंधसमिति के. अधिवेशनो d 
उपस्थित होने अथवा उनके कायो..के संबंध में अपली खस्सति. न भेजने: 
` कारण उक्त समिति में निस्तलिखित स्थान रिक्त हुए हैं (१) रायसाहब 
` डाक्टर सर्यप्रसाद त्रिपाठी (२) पंडित आत्माराम हरी खंडोलकर (३) डाक्टर 
रामकृष्ण गोपाल भंडारकर | इनके अतिरिक्त इख वष पंडित महावीर प्रसाद | 
(aat, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी die ए० तथा पंडित शुकदेच बिहारी:मिश्र | | 
के सभापति और उपसभापति चुने ज्ञाने के कारण इन सञ्जनों के स्थान भी :: 
उक्त खमिति मे रिक्त दो गएं। ` ` f 
निश्चय हुआ कि इन सज्जनो के स्थान पर क्रमात्‌ निम्नलिखित सज्जन. : 
प्रबंध समिति के सदस्य चुने जायें | (१) राग्रवद्दादुर बावू लालबिद्दारी लाल C 4 
G) बाबू धी प्रकाश जी (३) पंडित नाथूराम प्रेमी (४) बांबू जगुन्ताथदाल ` | 
रत्ताकर ची. ए. (५) रायबहादुर पंडित गौरीशंकर. हींराचंद शोभा और | 
[s| पंडित रामनारायण मिश्र बीप... . 3 z | 
निम्नलिखित पुस्तक धन्यत्रादपूर्वक स्वीझत ER! 0. 00 0| 
ज्ञानमंडल काय्योलय, काशी Sd TN 
जापान को राजनीतिक प्रगति, रोम खाम्राज्य, रूस को पनजन्म, ^03 
खाद्‌ का उपयोग, ye fuu, बनारस के व्यवसायी, स्वराज का 
मस्विदा भाग १, चिक्रमांक देवचरित (संस्कृत) और .ज्ञांनमंडल 
ह खोरपंचांग!-... =. ; Suk 
'आलीजाह दरबार प्रेस, ग्वालियर | elc यी ME 
प्रोखीडिग aala आम--सेशन अव्वल 1. 200 00 
रुद्रप्रसाद जी श्रोवास्तव, TRA, काशो। — . | vas 
अमादमाला, ्रानन्द्शाला, विनोद वाला, pacana -पत्रिका, | 
रुद्र कौतुक विचित्र, कुचाल, सुधार, व्यय व्यर्थ निवारण | ) 
खर्ची, धम. कूप, काशी । jt 


~ 


i 
| 
a 
| 


LONE. 
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यात्रा, महात्माजी और वस व्यबसायी, FREA जन्म श्रौर विकास, 
mat पर महात्माजी राजविद्रोद का असियोग, खादी पर faa 
नाचार्य, भगवद्गीता [ मूल 
बाबू सुन्नीलांल, काशा! 
भूतनाथ भाग १, २.३२, ४, S ८, १० ओर, १२ 
पंडित शिवदुलार त्रिपाठी, खादित्य भवन aual, उन्ताव 
छात्र शिक्षा-नूतन (rere 
ठाकुर चंदन fae, हा वेट क्षत्री हाइ स्कूल, काशी 
oz; महाराणा राजलिद _ 
^de anai द्विवेदी, दामोदर पुस्तकमाला कायालय, कप्तान गंज, बस्ती 
सोना राती 
qo कृष्णानंद्‌ जोषी, लमी नारायण प्रेस, मुराद! धाद्‌ 
: कर्मवीर विश्वामित्र = 
qo केदारनाथ पाठक, काशी 
आषा कुमुद बांधव 
do जयदेव विद्यालंकार, शान मडल कार्यालय, काशी 
o0. oo भगवदुगीवा (मूल गुटका ) ः 
_ qo उमाशेकर नागर, रामधाट, 
आलम केलि : 
` ast हा मेनिटेरियन फंड, ३०8 खराफ बाजार, बस्त्र 
र Vegetarian Diet ° 
स्मिथसोनियन इन्श्टीट्यूशन वाशिंगटन, अमेरिका 
35th Anrual Report of the Bureau of American atb 
1913-14 part 2. Annual, Report of the Smithsonian 
1919. Buletin ` 7"4-Excavation at Santiago Ahuitzo 


~ Mexico. A study of the body temperature of birds, Cam 
ntology 1V, No 7- Notes on structure Of 


Geology and Paleo 
e Neolenus. २ 
पशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता 
~~ Journal and Proceedings of the Asiatic a Tai 
Serids Vol xvii, 1921 १२७३. Memoirs of the iat 
engal vol vii No4pp251-319. © 
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दस्पतिरहस्य, नीतिशतक, भारत इतिहाख संशोधक मंडल Beata; f 
| : १८३२ शके, १८३३।शके, १८३४ शाक्रे, १८३५ शके, १८२६ शके, १८३७ 5 
| शके, १८३८ शाके, भाषत ¿fuera संशोधक मडल वृत्त १८३५, | E. 
| १८३६, १८३७, १८३८, १८२क्षग्रौर १८४०, मराठां ची इतिहोसां ची 
j D साधने १ खंड १७५०-१७६१ पयत, ५ खंड, (० खड, ११ खड, १२ 

. ` ge. महाराष्ट्र सारस्वत द्वितीय आवृत्ति, agaa सारस्वत 
Y ग्रंथ प्रथम,'सुकंद महाभाष्य, मदाशप्टीय लारस्वत तीसरा Gu, गत 
चौथा प्रंथ, तुकाराम बोचांचा अस्सल गाथा भाग १, चंद्रचूड 


gn 
| ; quac कला १, अधिकार योग, संत कृषि काव्य सूची, राजवाडे | i 
Ee खंडस्थल सूची । धोरले बाजीराव का चित्र, छोटी sun, मराठी > 7 
| दफ्तर रूमाल पहिला लेखांक १, प्रदर्शन परिचय, भारत इतिद्दाल m 
संशोधक aga त्रेप्राखिक पत्रिका अंक १-४ NC ode 

गुजरात घनाक्युलर सोसायदो, SESQUIIq— er 


प्रवृत्ति, पद्य संग्रह, सुवाघड् अने बाल संभाल, महिला मित्र । 
Indian Antiquaty 
E: (=) सभापति को waag सभा विसजित gt । 
t 


१0१० 


प्रबंध समिति । 
शनिचार fro १० miqrz २६७३ [ २४ जून १६२२ | संध्या फे ६ बजे 
स्थान-८ ४ भाभवन i 


उपस्थित 
बाबू गौरी शंकर प्रसाद sto mo qure एल० बी०-खभापति | 


बाबू श्याम खुंदर (दास slo mo | पंडित रामनारायण faato प 


` बाबू माधव प्रसाद । बाबू बालमुकुद घ्री | पंडित रामचंद्र qeu 
बाबू घज रत्न दास | वाव ढुगोप्रलाद्‌ । 


i 
| | शिक्षित आय संतानी न्‌ आरोग्य, इंग्रेजी-राज्य,चधारण, AHI | श्रम 
He 

\ 


सम्मति भेजनेवाले 


“पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी | रायबहादुर बाबू हीरालाल . 
x (१) पंडित रामनारायण मिश्र के प्रस्ताव. तथा बाबू बाल सुकद वर्मा 
के अनुमोदन पर बाबू गौरीशंकर प्रसाद जी सभापति - 


चुने. गए | 
x (२) गत अधिवेशन [ ८ ज्येष्ठ १९७७ ] का.कार्यविवर 
UN आर स्वीकृत Tar ee | ] z घरण पढ़ा यगा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul,Kangri-Collection, Haridwar : 
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(३) ज्येष्ठ १६५६ & आयव्यय का निम्नलिखित हिसाव उपस्थित किया गया र E 
स्वीकृत gu ५ 


gem 


गक... o- 
h | विभाग 


साधारण | पुस्तक aa साधारण 
विभाग | विभाग | : विभाग 


गत मास को बचत f". कार्यकर्ताओं का घेतन | १७७)॥ 


| amagi का चंदा 8o) | हिंदी पुस्तकों की खोज | 
. नगरी प्रचार ल्य ( संयुक्त प्रदेश ) | १५५॥&)॥, 
3 3 poo १२) नागरी प्रचार | १००) | 
“deesta ६४) फुटकर व्यय | ६७12) 
sm व्यय का फिरता ७००) पुस्तकालय | ५५॥) 
अमानत १८६।=)। | हिंदी पुस्तका की खोज 

< पुस्तकालय के लिये (dara ) | ` $e) 
_ अमानत 2 १० अमानत | | ४६८) 
| ' बडुकप्रलाद्‌ पुरस्कार | १०००) | पुस्तकालय के लिये ae 
' मनोरंजन पुस्तकमाला E अमानत | p | 
देवीप्रखाद्‌ ऐेतिहा- | छुपाई E I) 
सिक पुस्तकमाला a मनोरंजन पुस्दकमाला c 
सूर्यकुमारी पुस्तक | _ | देबोप्रसाद gat- | is 
माला... “SSE सिक पस्तकमाला | == 

at कोश ; | Sel सूयंकुमारी पुस्तक 

पुस्तकों की बिक्री | | eee) “माला ; | 

भारतंदु ग्रंथावली ; | E हिंदी कोश | 


फुथ्वीराज राखो : 
= z 

१६५७।८) ५ &१६12)॥ |. 

_ २५७४=) ११. | 


बचत का व्योरा 


^ 


'उःहोने अवकाश न रहने के कारण हिंदी पुस्तकों की खोज के निरीक्षक पद से . f 
इस्तीफा दिया था dudic Domain. pas Collection, Haridwar š 
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(४) बाबू बटुक प्रसाद arsit m पत्र उपस्थित Frat = i ae 
उन्होने १०००) ० सभा को इसलिये दान दिया था E Es p 
सर्वोत्तम नाटक था उपन्यास के लिये qaw at पुरस्कार यत- कर, दि s 

निश्चय हुआ कि यह धन्यवाद्‌ पूवक स्वीकार क्रिया जाय, इस xod : 
१८००) के शा Theat नोट खरीद faa uta और इस पुरस्कार फे लि 
निम्नलिखित निमय घनाए जाय:-- | 

(क) प्रति तीसरे वर्ष २०० ) so व्हा पुरस्कार जिंलको T. rn 
पुरस्कार" होगा उल व्यक्ति को दिया जाय जिसने REST qut में सवोत्तम 
शिक्षापद्‌ मौलिक नाटक या उपन्यास हिंदी भाषा में लिखा हो । 

(=) TEA पुरस्कार १ माघ १६58 से ३१ पौष १६८२ तक्के बीच में 
आए हुए नवीन STATE शर साटको के लिये दिया जायगा ! 


(प) प्रति तीसरे वर्ष सभा ३ घो ५ विद्वानों की एक उपसमिति sarqa 
ज्ञो आए हुप नाटको श्रीर उपन्याखौ पर विचार कर सभा को यह सम्मति देशी 
कि डन में से कौन पुरस्कार के योग्य है | 


(घ) यदि किसी श्रवधि में कोई प्रंथ पुरस्कार के योग्य न ot जायगा तो 
डस झवधि फे व्याज की रकम मूल निधि मे सस्मिलित की जायगी । 


(५) रायवद्दादुर बाबू हीरालाल का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
कि देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला मै इंडेक्स ( Index ) भी 
छुपा करे। 


निश्चय हुआ कि इंडेक्स अवश्य छुपता चाहिए I 
(६) Rez के प्रयाग नारायण रस्ट के एक्जिक््यूटर का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमे उन्होंने लिखा था कि वे प्रति वर्ष इस सभा द्वारा aatan 


शिक्षाप्रद पुस्तक के लिये ५०) रु० का स्वर्णपदक देना चाहते Š ver लिये 
सभा उपयुक्त SEU कर दे। 


निश्चय हुआ कि ( क ) यह स्वीकार किया ज्ञाय ( ख ) इख संबंध में 
प्रति घर्ष विचार करने के लिये. निम्नलिखित पदाधिकारियों की उपसमिति- 


बनाई जायः--समा के सभाप्रति, नगरस्थ उपसभापति थोर ast (ग)१ - 


फाल्गुन से ३० माघ तक की प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाय site 


(घ) उपसमिति को सम्मिति प्रबंधसमिति मे प्रतिवषे चैत्र के अधिवेशन 
उपस्थित,की जाय | 


(७)पंडित gaga बिहारी मिश्र का पत्र उपस्थित किया गयां जिसमें 


P as, an - 
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Puma gat कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाय ate अब तक 
उन्होंने पुस्तकों की खोज का जो कार्य किया दै उसके लिये wE धन्यवाद्‌ 
दिया जाय । | : i 

(८) पंडित gaza बिहारी मिश्र का पत्र उपश्थित किया गया जिसमें 
उन्होंने लिखा था कि (क) उन्हें यह स्वीकार नहों दै कि aia के” 
संबंध में उनकी रिपोर्ट को कोई थन्प सज्जन संहलित वा संपादित 
करे। यदि सभा तीन म्रह्दीने uc ठर लके तो रिपोर्ट sae पाख लौटा 
à और वे उसे ठोक कर देंगे! (ख) निश्रवंछुवितोद का एक मात्र 
आधार सच रिपोर्ट नहीं Š, अतः dam रिपोर्ट में उन्होंने विनोद्‌ तथ 
सर्च रिपोर्ट दोनों दी के हवाले fau d (ग) सन्‌ १८५० के पीछे क्री 
बनी पुस्तकों को रिपोर्ट में न सम्मिलित करने के सबंध में सभा से उतका 
पूर्ण मतभेद है । EC 

निश्चय gat कि (क) खमा को सम्प्रति मै सन्‌ १८५० के पीछे की वती 
geast at रिपोट मै सम्मिलित करना ठीक नहीं 2 stet fà TE निश्चय 

हो चुका है(ब) यदि पंडित शु aga बिहारी मिश्चजी छापू ह समा क निश्चित ` 
faziit हे sac इस रिपोर्ट को तीन माल में संशोधित क" दें तो (पोट 
उनके पास भेज दी ज्ञाय ) a 
___ (&) सर MgA सुकर्जी का १ जून का पत्र उपस्थित किया गया | 
| 0 fuerit उन्होने लिखा था कि लाला सीता राम ने जो अपील कलकत्ता युनिव- 
` an के जिये Ga है उलझी उन्हें कोई सूचना नहीं थी श्रौर न ब्र | 
| = उनकी अनुमति वा आज्ञा से प्रकाशित हुई RI साथ ही उन्होने qz भी 
4 fear था faa सभा पर किसी प्रकार aaa का समर्थन नहीं करते 
। faut अउुत्लाद मूलक अवस्था में दिंदी की बड़ी सेवा की दें । 
जिश्चय हुआ कि इल समिति को दुःख है कि लाला सीता cin a 
— adis में सभा पर व्यर्थ आक्षे र fent है । aS Ra 
_(१०ेइंडियन प्रेस का २ जून का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे मेने 
ने लिखा था 


किये इस समय तुलसी ग्रथावली प्रकाशित नहीं कर सकते । 
निश्चय हुआ कि ag विषय अ 


(गामी अधिवेशन में विचारार्थं उपरि 


न छापता प्रसाद गुरु का संक्षिप्त “प्रथम fidt 5 
निश्त्रय हुदा रि इस रे छुपबांने का प्रबंध 
१००० प्रतियां छुपवाई जांय | | 2 
नारायण gas का “अथे विज्ञान की भूमि 
माला में प्रकाशित होने के लिये आया था 


Sse 


= 


ae e 
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i २२ ) 


के faa भेजा. जाय । 


(१३) मिस्टर अर्नेस्ट qao हाल का पत्र सूचनार्थ उपस्थित किया गया 
' जिसमें उन्होंने सर rada के आदेशानुसार fret थां कि खर ग्रियलेन 


1 ° अपनी कड़ी बीमारी के कारण सोलायटी एशियांटीक डी; पेरिस d अधिवेशन 
|o मे सम्मिलित न हो:सकगे । 


निश्‍चय gar कि यह पंडित प्रोण नाथ विद्याल्नहार के पाल सम्मति : f ; 
L 


(१४) वावू शंकर सिंह का प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया जिससे 
सम्मेलन परीक्षा की तयारी. के लिये उन्होने दो मास की छुट्टी मांगी थी! 
निश्चय gmt कि उन्हे नियमानुसार छुट्टी दी जाय | 

(१५) सभापति को घन्यवाद दे सभा विलजित हुई । 


'(0* 
—— eo 


शनिबार ३१ आषाढ़ १३७8 ( १५ जूलाई १६२२ ) à 
संध्या के ६ बजे र [ 


स्थान--सभाभवन | | / 
उपस्थित | 


| 
| साधारण सभा | 
u 


«rp गोरीशंकरः(प्रलाद बी2 qo एल एल बी-सभापति, पंडित राम 
नारायण fast gto ए०, बाबू श्याम खंद्र दाल. Ato प०, बाबू त्रजरत्न दाल, 
बाबू रामचंद्र वर्मा, बावू साधव प्रलाद, पंडित केदार नाथ पाठक, पंडित भागी- 
रथ प्रसाद दीक्षित, बाबू वाखुदेव सहाय ओर बाबू गोपाल दास | 


(१) बाबू गौरी शंकर प्रसाद जी सभापति चुने गए | 


E ct 


E m (२) यत श्रधिवेशव (२७ ज्येष्ठ १६98) का कार्यविवरण पढ़ा गया और 
i E es mg ga 17 s= 


है KER 
j 
$ n 
i PR 
] 
f 
} 


(४) सभासद दोने के (येः निम्नलिखित > oe 
T i स्ये, खत सज्जनो. 
_ स्थित किए गणः - dé ee E आवेदनपत्र si 

^ ° CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar s 


* 
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२३) 


१ पंडित gin नारायण gga, Reza रोड, कानपुर ३) 
२ बाबू पीतांवर दत्त वड़थ्वाल, atea सदन, पाली लेसडाउन, गढ़वाल ३) 


*ठे घावू शिवद्याल, दुकान, wamra, पत्थरगली, इलाद्दाधाद - 3) 
निश्चय हुआ कि ये सजन amag छुने aia । ` 


(७) पंडित कृष्ण aga शर्मा का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उन्होंने s sal ery. fee जी के देहांत की सूचना दी थी । 
सभा ने इस पर शोक प्रकट किया: 
(६) निम्नलिखित पुस्तक श्वन्यवादपूर्वेक स्वीक्षत gi 


श्रीयुत मानशांकर पीतांवर दाल मेहता, भावनगर 
नागरोत्पन्ति 

श्री minag जेन पुस्तक प्रचारक मंडल, रोशन AEA, श्रागरा 
पातंजलि योगदर्शन तथा योग विशिका 

बांबू श्यामखुद्र दास जी बी० ५०, काशी 
तपस्पी तिलक 

बाबू महावीर प्रसाद्‌;गहमरो स्वर्जमाला कार्यालय, काशी 

ear की सीढ़ी 

arg रामचंद्र वर्मा, काशी 
अञ्चि परीक्षा 

पंडित BUTT पाठक Teo ato dio qao काशी 
स्वातंञ्य साधन या व्यापार के मूल मंत्र 

हिंदी ग्रंथ संडार कार्यालय, काशी ; 
पतितोद्धार, धात की चोट, जंगली रानी, मेरी जासूसी, खुर्द 

बाबू सुन्नीलाल, फलुश्रापुरा काशी 
चंद्रकांता संतति भाग १-११ | IAE: 

श्रीयुत तनखुखराम शर्मा त्रिपाठी, गिरगांव, बंबई ASE 

eC नागर सवस्वम्‌ 
बांबू बनवारी लाल अग्रवाल, उलाउ, मगेर 
= कंस विध्वंश नाटक Š Fa 

स्मिथ सोनियन-इंस्टीव्यूशने, वाशिंगटन, अमेरिका 

Thirty sixth annual report for 1914-15 


भारतकी गचन्मट | ; 
Annual Report of the Archeo 
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‘The Padyachudamani 
मध्यप्रदेश की गवन्मेट 
A grammar of the Chhattisgarhi Dialect of Hindi 
. ` क्रयंकी गइ ; | 
x ` अदृष्ट, शानकोश खंड २, अज्ञातवाख नाटक, खमाज दशन, हम अख- 
हयोग «dt करें, प्रेम मंदिर _ 


(७) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई | 


श्यामसुंदर दास, 
aS मंत्री । ; 
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गो० तुलसोदासजी की Pista वार्षिक जयंती 
[जो श्रावण शुक्ल ७, १६८० (१८ अगस्त १ 3) 


NAL 


< 
को हागा ] : 


सूचना 


गोखामो तुलसीदासजी के भक्त तथा हिदीहितेपी मात्र के सूचनार्थ 
निवेदन किया जाता हे कि काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने निम्नलिखित बातें 
निश्चित mr - 

(१) Tto तुलसीदासजो के बारहीँ ग्रंथी में से रामचरितमानस तुलसी 
ग्रंथावली के, पहले भाग से, शेष-११ ग्रंथ, दोहावली, गीतावली; विनयपत्रिका; 
कवित्त रामायण, रामाज्ञा, रामलला नहछू, बरवे रामायण; जानकीमंगल, 
Jaa संदीपनी, पार्वतीमंगल, और कृप्णावली, ग्रंथावली के दूसरे भाग में 
Sit गो० तुलसीदास के संबंध के लेख तीसरे भाग में प्रकाशित हागे । 

o (२) इस ग्रंथावली के पहले भाग में गो० तुलसीदासजी का रंगीन 
चित्र fear जायगा | 

(3) ये तीनो भाग चिशत वार्षिक जयंती के पूर्व छुपकर तैयार हो 
जांयगे और भ्राहकों के पास अगस्त १६२३ के पहले सप्ताह H भेज दिए जायंगे । 

(४) जो लोग इस ग्रंथावली के ग्राहको की श्रेणी में ३० सितंबर १६२२ 
. तक अपना नाम लिखा लेंगे तथा ३१ अक्तूबर 2822 तक तीनों भागो का मूल्य 

भैज देंगे उन्हें तीनो ग्रंथ ४॥) रु० में दिए जायंगे। डाक व्यय १) xo अलग 

"लगेगा | जो लोग इसके अनंतर ग्राहक होगे उन्हे ये तीनों भाग ६) so में दिए 
fat | डाक व्यय अलग लगेगा | 

(५ ) श्रीमान कर्नल हिज हाइनेस महाराजाधिराज श्रीसवाई महाराज 

` ` चीरेद्रशिरोमणि देव अलवरनरेश ने कृपापूर्वक इस अंथावली केः प्रकण्शनार्थ _ 

१०००) zo से सभा की सहायता की Ë | उन महाशयी के नामं जो इस कार्य में | 

yo) वा इससे अधिक से सहायता देंगे ग्रंथावली के तीसरे भाग में प्रकाशित 


किण siat | cc-0fInPiblit Domain. Gürükul Kangri Collection, Haridwar . sx छ 
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(६) गो० तुलखीदासजी का एक रंगीन चित्र, जो १० इंच लंबा ओर = इंच f : 
चोड़। होगा और जो १४ इंच लंबे तथा ११ इंच चोड़े कागज पर छापा जायगा, 

प्रकाशित किया जायगा | इस का मूल्य |) होगा पर जो लोग इल चित्र की १०० 

द उससे अधिक प्रतियां मंगवाएँगे s= वह २०) २० Was मै दिया जायगा | | 
चित्रौ के अलग अलग मंगवाने में डाकव्यय बहुत अधिक पडेगा अतएब यह 

- उचित होगा कि भिन्न भिन्न सानो से एक एक व्यक्ति अधिक प्रतियां मंगवाकर 

` अपने खान के लोगों को उन्हें |) प्रति में लेने का अवसर दें । | 


सभा को प्रार्थना हे कि जहां जहां तुलसीजयंती के संबंध मै जो प्रबंध 


श्यामसुंदर दाल, OC 
Tt eL. E d 
iem - नागरीप्रचार्णी सभा। । 
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काशी नागरीप्रचारणी Aur का कार्य्यविवरण | 


— — — SE — 


साधारण सभा 


WANT २७ श्रावण १६७६ (१२ MASA १६२०) संध्या के ६ ad 
रथान-सभाभवन 


. 


U उपस्थित 

पंडित रामनारायण मिश्र बी० प०-शभा ति, ato श्यामसंदर qq se 
बी०"ए०, बाबू अज रत्न दाख, पंडित रामचंद्र शुकल,पंडित प्राण नाथ faao | 
लक्षार, बाबू रामचंद्र घर्मा, बाबू गोपाल दाख | 

(१) पंडित रामनारायण मिथ जी सभापति et गए । s 

(२) गत अधिवेशन ( ३१ आषाढ 1558 ) का कार्यविबरण पढ़ा : 
गया थर स्वीकृत हुआ । s 

(३) प्रबंध समिति का १० mag १७७६ का कॉर्यविषरण = 
नाथे पढ़ा गया । 

(४ ) fasa लिखित geas waag पूर्वक स्वीकृत हुईं i 
बाबू राप चंद्र ssnRT, काशी-वतेमान एशिया, QAT 


खावू श्याम लुद्र दाख जी बी० qo, काशी-अ!लमकॉल “a 
arg छद्मी नारायण सिं खुंद्र पुर, do शिवहर, feo घुजक्करपुर 


. कपास की खती . 
पंडित nead seg त्रिप्राठी, जमुनी, dto शोइरतगंज, fro बस्ती 
ल टी SBA 24८8 


` पंडित बांके Rer, स्टेट इजीनियर, तायौदू-सदाचार शिक्षा ८ प्रव्नियांयां 


' बांबू Heller, कतुआ पुर/काशी-चेद्रकांता TUNA भाग १३,१४ तथ! १७ 
स्मिथसो नियन ह श्टिख्यर,वाशिंगरन २ = 
A New Sau opod Dinosaur from the Oio Alamo 
pi -New Mexico. - 
< The melikeron—an approximately bla 
Opinions rendered by the internati 
~ nomenclature. 
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guis, गवध्मँट मिटिंग, विहार एंड उड़ीसा 
Annual progress report of the Archeological Survey of India, Cen- 
tral circle for 1920-21 
Annual progress report of the Superintendent, Archeological Survey, 
Hindu and Budhist monuments, Northern circle for the year 
ending 91st March 1921 
म्युनिसिपल बोर्ड चना «खत 
Annual adununitration report of the Benares Municipality for the 
* year 1921-22 
Indian Antiquary for July 1922, Index to Indian Antiquary, Fifty years 
of the Indian Antiquary. : 
क्रय की गई -संत्तिध् सूर सागर, मोलाना दाली शोर उनका काव्य, 
प्रास पुंज, GA भारत शोर इंगरूड का इतिहास भाग १ 
(५) खभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा विखज्ञित हुई | 


oN et 
प्रबंध समिति । ; 


रविवार १४ श्रावण १६७६ ( ३० जूलाई १६२२ ) संध्या के ६ बजे 
रथान-सभाभवन 


उपस्थित | | 
पंडित azat शर्मा शुलेरी बी० ए०--सभापति, बाबू गौरी शंकर 
प्रसाद बी० To Tao एल० बी०, वाबू श्याम सुद्र दास बी० ए०, बाबू कवींद्र 
नारायण सिह, पंडित प्राण नाथ विद्यालंकार, बाबू ब्रज रत्न दास | 
ss सम्मति भेजनेवाले 
पंडित महाचोर प्रलाद द्विवेदी, ठाकुर शिवकुमार सिंह, बाबू पूर्णचंद्र 
नाहर एम० mo Ato एल०, पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र बी०_प०, राय बहादुर 
बाबू हीरालाल, पंडित रामनारायण मिश्र बी० wo | 
(१) गत अधिवेशन ( १० आषाढ़ १६७६) का कार्यविवरण पढ़ा 
गथा और स्वीकृत हुआ | eee 
a (२) निश्‍चय हुआ कि सयुक्त प्रांत मै हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की 
` खोज्ञ के लिये केवल एक ही निरीक्षक नियत किया जाय और तीन वर्षों के 
: लिये बाबू श्याम सुंदर दाल जी निरीक्षण का भार अपने ऊपर d बाबू श्याम 
सुद्र दास जी ने इले इस शतं पर स्वीकार किया कि पंडित चंद्रधर शर्मा 
युलेरी उन्हे इस कार्य में पूण रीति से सहायता दे और शुलेरी जी ने भी 
यह शते स्वीकार की ।, TEE z 
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( ३) gam स्मारक सभा, कर्वी का पश्र उपस्थित किया गया जिसमें 
यह प्रस्ताव था कि “श्री तुलसी स्मारक सभा, mdi नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी से मिलकर वारहो ग्रंथ को दोनो सभाओं की ' तरफ से छुपदावे और 
यह सभा काशी नागरी प्रचारिणी खभा:से कुल खर्च छपाई का ; हिस्सा 
खर्च बर्दाश्त करे और देवे और fs कदर खर्च यह सभा देगी gale 
Rar से नफा a नुकलास:में भी शामिल होगी” | = ; 

निश्चय हुआ क्रि तुलसी, स्मारक (सभा,' कर्वी at इसके लिये 
अन्यवाद दिया जाय ओर लिखा जाव fa अत्र तक सभा ने खाझे का कोई 7 
काम नहीं क्रिया है और न Qal करना sfia समझती है। अतः सभा को . 
डुःख है कि वह इख प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती | fag यदि gadi 
स्मारक समा चाहे तो तुलसी त्रंथाचज्ञी के तीतों भागो की पांच पांच खो. 
प्रतियां तक waa के ga में उसे दी जा सकेगी यदि वे इन पुस्तका को 
sat मूल्य पर बेचना स्वीकार करें जिले यह लमा नियत कर दे और इनकी 
बिक्री से जो लाभ हो उसे तुलसी स्मोरक' के कार्य में व्यय करें । इन प्रतिय 
का Š Wet सभा को अगस्त माल के अंत तक मिल जाना चाहिए | | 

यह भी निश्चय हुआ कि इस ग्रंथांदली के तीना भागों कासूल्य ८ | 
६) wo रक्रा जाय पर जो लज्जन ३० सितंत्रर १६२२ तक ग्राहक श्रेणी # 
mat नाम लिखवाल और ३? अकतूबर १६२२ तक सूल्य Aa d उन्हें ४॥) 
२० में तीनों भाग दिए जांय | डाऊ व्यय दोनों अवस्था में अलग लगेगा जो 2) 
रू० के लगमग दोगा ओर इसे भी पुस्तका के मूल्य के साथ भेजना चाहिए | 
el) «o हे मूल्य पर कोई कमीशन वा और किसी प्रहार की रिअत्यत नहीं 
की stadt श्रौर ६) so मूल्य पर ५ सेट वा इश्रसे अधिक लेने पर पुस्तक 
विक्रेताओं को १५) wo सेकड़े कमीशन दिया जायगा | 
(४) मंत्री ने सूचना दी कि श्रीमान्‌ मदाराजा साहब बहादुर अलवर 
ने तुलली ग्रंथावली के प्रक्राशनर्थ सभा को ५०००) wo की सहायता देना 
स्वीकार किया है। 2 
निश्चय हुआ कि इसके लिये श्रीमानको समा का हार्दिक धन्यवाद 
2 दिया जाय ओर उनसे प्रार्थना की जाय कि वे कृपा qia इस ग्रंथावली को a 
“` ® “ wq नाम समर्पण स्वीकार =Š | | EU 
| « (५) निश्चय हुआ?कि जो सज्जन ५०) uo वा इससे अधिक चन 
E से तुलसी ग्रंथावली के ;प्रकाशन R (सभा की सहायता करें उनके नाम इस _ 
F: ग्रंथावली के तीसरे भाग के अंत Ñ iq wfs किए जांय 1 > = 
(६) निश्चय gat कि अभी उक्त ग्रंथावली की ३०२० प्रतियों guai 
sia पर सितंदर an ufi ग्राहको की संख्या अधिक हो जाय तो | 
eges अधिक प्रतियो के gaa का प्रबंध किया जाय। | 


.. 
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५ (७) दो Rant के बनाए हुप गो० तुलसी बाल छो fu 
saua किए गप i 
t fixer got कि जो फोटो चित्र ara कलर में रंगे गए Š उन्हीं ळे 
| sgan तीन रंग घाले चित्र छुपधार आंच । छोड! चित्र genae d Grat 
ज्ञाय घोर बड़ा x १०” के आकार d छुपवाया SIT | इन दोनो फे sare 
“बनवा शिए six झर बड़े चित्र कां ges |) cour जाय । अधिक प्रतियां 
एक सोय खरीदने वालो से २०) Sad के हिसाब थे ges लिया जाय | 
(८) पंडित रामचंद दुबे का यह प्रश्‍ताघ उपस्थित किया गया f 


^ गोस्वामी Guat दाल तथा उनके sut पर जो लेख, SMERI लमाज्ो- 
i ` चनाए CEU ससय पर सरस्वती, प्रभा, YEARN, हिठुस्तान रिव्यू, wam, 
| Aia आदि पत्र पत्रिकाओ मै प्रकाशित हुई Š उन सव का एक dag 
4 भी खवा हारा प्रकाशित किया ara | ' 

i : निश्चय gat कि शस्प्रादक समिति को fars कि gañ जिन 


लेखो को वह उचित समके ata? भाग में प्रकाशित करे । , 

: ( 8) राव बहादुर पंडित गोरोशंकर होराचंद ओका का पत्र उपस्थित 
© ` किया गया जिल्लके साथ उन्होंने घु शी देवी प्रसव द्वारा रचित पुस्तकों का 
E 1 दानपत्र ठीक करके सेजा था | 

५ 


fuga हुआ छि यह दानपत्र ag गोरीशंकर TAZ जी के पाख 
खम्मति & लिये भेजा जाय | 


. (१०) बील दिन की get के लिये बाबू देधनंदून सिंह «unb का 
/ प्राथनापत्र मंत्री झी एस सम्मति के सहित उपस्थित किया गया कि इन्ह दो 
4 सप्ताह की get बिना वेतन के दो जाय | : ' 
लिश्चय हुआ कि मंत्री जी की सस्मति के अनुसार वो सप्ताह की 

Gel स्वीकार को जाव । 
(११) मंत्री ने सूचना बी की बनारस म्युनिसिपल ate से इमारत 
बनने के लिये नळीन नकशों की स्वीकृति आगरे Š | कलकत्ते rua 
, शराम दास बिडला खभाअवन में qure थे डोर उन्होंने इस कार्य के लिये 
सहायता देना स्वीकार किया है। सेठ खेमराज जी छे पुज सेठ रंग नाथ 
जी भी काशी में आए थे और उन्दने बंगई जाकर सहायता करने के संबंध 

ठिशजय करने का बचन दिया 8 | 


(000 निश्‍चय हुआ कि यदि आवश्यकता es s Š 
SRE जाने फे लिये प्राथना की RUE बाबू बालमुकुंद वर्मा से 


— (3) दिदी पुस्तकों की खोज संयं 
sit और श्रंथकासे के नाम आए हैं 
वास SRS दारा तयार कर बाई 


उनकी पक सूत्री जो बाबू WATT 
गई थी,ड स्थित की मई | | 
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विश्यय छुआ कि नाँगरी manftañ एश्रिका के आकार में इसकी ५०० 
हिदी के जिन गंगा घोर wfadietfa का vsus Š उनकी सूची भी पा fe Ml 
की भांति दी जाव. 


१४) खमापति को aang दे सभा faeit हुई i 


— SRR Ceu ; IT 


| साधारण समा 


स्थान-समक्‍ाभवन 
उपास्थित š 


“पंडित रामचंद नायक कालिया-सभापति, बाबू गौरी शंकर प्रसाद की 


Í शिइ, पंडित याम चंद्र जङ्ग, पंडित केशव पराद्‌ ma 'बाबू घज्ञरत्न दास 
याजू राम चंद्र च्मा, बाबू sales नारायण सिंह, बाबु pi 

(१) बाबू श्याम सुंदर दास के प्रस्ताव तथा बाबू गाराशकर HG LM 
agaga पर पंडित uaa ares कालिया सभापति p गए |, 3 
¬ (२) गत अधिवेशन (२७ भावण १६७४) का कार्यविवरण पढ़ा गया शौर oou 
स्घोछ स; हुए | ; > | 

(३) छभ'सद होने के लिये निम्नलि लित asta झावेदनपन्र 
sgua किए गए | ; Ee 

१- महता नवल fae, द्वाक्षिम, छोटा सादरी, वाया ME 

_ २- राणावत महेन्द्र सिंह जी, काकरवा , पो० नवार, HUTE DS 

३- भी ga मदन सिंह शिशोदिया,, प्रतापगढ़ घाले, nude कालेज | 
HART ३) - : i ih 
निश्‍चय gat किये सज्जन सभासद ga omia! बट 
(४) बाबू राम प्रसाद अग्रवाल, कासगंज, एटा काऽस्यागपतर डपस्थित 
किया गया और स्वीकृत डुआ। S Ee 
3 : (५) निस्‍्त! लिखित पुरतके धन्यवांद पूर्वक स्घीकृत, EX :— emm = 
| ~ व्यवस्थापक महोदय, शान मंडल कार्यालय, काशी-सारनाच का RITE 


T. 
a 


` (बाबू भगवातदाख केला, संपादक, प्रेम, दृग्दाबन-भारतीय शासन 
t 2 2 : paren pi. ^ r 
[३१युत रामदस st दघषाडिया चारणकोदइ-माठ पु AAT M | 
N ह. उप्र E 3 Ca न Be 5 
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पंडित मोहन लाल महतो, गया-नरक म स्वगे 
१ स्वामी केनचिद्धिलु गोरीशंकर, ग्राम पुट्ठी देवी मनभरी, पो० जमाल 
पुर, Rio हिसार-सर्वत्र सिद्धांत पदार्थ लक्षण संग्रह 
बाबू नारायण प्रसाद बेताब, चाहरहट, fert- 


$ पद्य परीक्षा, हिंदी quia 

pe पंडितनवरत्न गिरिधर gent, कालरापाटन सरस्वती चंद्र उपन्यास, राई से पेत 

| हिदी राष्ट्रीय ग्रंथमाला कार्यालय, अजमेर 

| e ME क्‌ ^ m . ७. LC iN AN वारां 
अहमदाबाद कांग्रेस का संपूण संग्रह, रंगीला चर्ख, आदश वारांगना, | 
e . पंजाब का भाषण नरहत्या कांड i> 
A ` क्रय की गई-- - - > 


रामचरित, कष्णुचरित, edu, सुदरीडाकू, टापूकीरानी, गांघीगीता, b A 
हरिश्वंद्रश्या, सती agar, चिता, श्रोणित तपण. गोर मोहन खंड | 
| १-२, पत्र पुष्प, मुसलिम महिला, षडयंत्र, अमीर अली ठग, आनन्द मठ, | 
i छादस्चरी, देश भक्त मेजनी के लेख, पंजाबहरण और दलीप सिंह, | | 
Š रूख का षड़यंत्र, भारत ओर इंगलेड, लिद्धार्थ कुमार, श्री गोरांग जीवनी, | 
राम को उपालना, Wa, महाकवि नजीर और उनका काव्य, भक्त s= ' 
दास, गोलमाल, शिक्षा प्रणाली,गृहधर्म, विधवा, महाकवि अकबर ओर 
उनका उदू काव्य, सच्ची विभूति, किसानो का अत्याचार, किसानों का 
आधिकार, देश दीपक, राष्ट्रीय मंत्र, तुलनात्मक धर्म विचार, आज कल की 
- श्रीमती, adata विद्यार्थी, रहीम, मह!त्मा अरविद घोष, स्वराज्य सोपान, 
कोष को कथा, पद्य Sg मांजलि, भारत विजय, राजस्थान ओर देशा 
राज्य दशन, अद्रे आसत, WIA संग्रह, वीर महिलाओं का संदेश, जाती- 
यता, खरा सोना, भारत प्रेमी, लाला लाजपतराय, व्याकरण चंद्रो इ य | 
बनारस की म्युनिसिपेलिटी 
The Sanitary Survey of the wards of Benares Municipality 1920 
| . सयुक्त प्रदेश के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर 
; 3 Indian Images Vol. 1.by B. C. Bhattacharya 
पंडित हीरानन्द शास्त्री, आकंआलाजिकल giia, कोटगिरि 
Annual Progress Report of tie Archeoogical Survey of India, 
* Central circle for 1920-21 ८ 
बरमा की गवन्मेंट 
= Report of the Superintendent, 


- SS Archeological Survey E 
=. the year ending ३15६ March 1922 š 


ह 


=, 


-— ^ I 
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| avy गोविंद दाख जी, दुर्गा कुंड, काशी 


एशियाटिक लोस।यटी के SAT के फुटकर नम्बर 


मेमायर्स के फुट इर नम्बर 


» ११ 
Indien Antiquary for August and September 1922 ; 
(६) मंत्री ने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को Weg की सूचना दी > । 
और कहा कि रविवार १ आश्विन १६७६ को शोक प्रकट करन के लिये सभा 
का विशेष अधिवेःश्च किया गया है | $ 3 
निश्चय हुआ क्रि निम्नलिखित प्र स्ताव वशेष अधिवेशन में उपस्थित 


| 
ea 


\ 


आ TNR INE 


किप ata— miss. 5 ae 
१-इस सभा को अत्यंत शोक हैं कि इसके २० qd के पुराने सभासद 
केर 


उपसभापति, बोर्ड आफ ट्ूस्टीज्‌ के सदस्य, नागरी मना e a 
सूयं कुमारी पुस्तक माला के AUNTS, समा क परम ख त 
दिदी और संस्कृत के असाधारण बद्वा आर ques दा, स्व gs 
पंडित «auc शर्मा gad का गत्‌ मंगलवार १२ (ad ix को xd x 
gana और अकस्मातू MANA हा गया जिसके कारण teenies Ee 
रत्न खो गया और इस सभा का तो एक दृढ़ स्तम्भ सदा के लिये टूट x j 
२-यह समा शुलेरी जी के खंबंधिया के साथ अपनी आंतरिक Mp : 
प्रकट करती है. ओर जगन्नियस्ता sc से siat करती दै x ie 
गुलेरी जी की आत्मा को शान्ति att उनके कुद्धम्बियों को aa n ids 
a-swm Tart जी ने इस सभा के जो अनेक उपकार ie Ex 
यह कभी उऋण नहीं हो सकती dum इस बात को कभी भूल pt £F 
कि वे किस प्रकार उसकी सहायता, उन्नति तथा घाति के लिये ) <a 
लता पूर्वक तत्पर रहते थे | उनके स्थान को पूति होना श्रसम्भव हे, d 
यह सभा निश्चय करंती Š कि उनकी स्मृति. में एक तैलचित्र amaaa 
लगाया जाय ओर यदि आगे चलकर यह समब हा तो san प्रति कृतक्ष ता 
प्रकट करने का और कोई विशेष आयोजन भी किया जाय 1 = 
७-सभोपति को धन्यवाद दे संभा विसर्जित हुई 1 E 


2 विशेष अधिवेशन । 

š रविवार १ आश्विन १६७६ ( १७ सितंबर १६२२) संध्या के ५ बजे > 

०००८ — ॐ AT 33 
= (१) ठाङ्कर शिव कुमार सिंह जी के प्रस्ताव तथा बावू AULA दास 


पर ० ति चुने गए]. ` 
za पर श्रीयुत मिस्टर uo dio भुव समा रत न 
S न ने स्वर्गवासी पंडित चंद्रघर gat Tad जी के ! 


J^ 


isis 


` 


é xd : e" 


- e c t. h x 
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—. सूर्य कुमारी पुस्तक माल फे खंपाद्‌ क 
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E) 


ओर इल समा क्षी उन्होंने जो सेवा को थी उसका BUA करते हुए faza 
लिखत प्रस्ताव = (स्थित किए :-- 
१-एस सभा को अत्यंत शोक है ficte २० qd Q पुराने सभासद 
उपखभारति, बोर्ड आफ ट्रस्टीज के aga, नागरी !प्रबारिणी पत्रिका और 
भौ 
) सभा के परम सहायक तथा fea 
& Ü x = ` a i 
x भोर संस्कृत के अलाधारण विद्वान और पुरातत्व Far, स्वनाम Weg 
पडित चंद्र धर शर्मा गुलेरी का गत मंगलवार १२ freee को प्रात! Sity 
m शौर smena, काशीद दो गया free कारण Raat का एक 
सत्न Bl गया और इख सभा का एक Vg स्तस्भ,सबा। के लिये Eš गया | 
š Vue सभा गुलेरी जी क संबंधियों के साथ झपनी maS खघ- 
E 7 a EA जगदीश्वर Q प्राथना करती है कि 
x आत्मा को शान्ति और उनके कुटब्विया को Sa 
aes शान्ति और उनके ggat को dg प्रदान 
३-डक्त गुलेरी जी ने जो इस शभा Š अनेक 
कमी SRY नहीं हो सकती और न इस बात को 
से प्रकार उसको सहायता, उन्नति तथा प्रतिष्ठा 


उपकार किण Ë उनसे यह 
कर्मा भूल शक्ती है कि थे 
क्के लिये सद्‌ा सफलता 


y चल कर यह संभव हो तो इ = 
प्रकट करने का और कोई विशेष झायोजन किया जाय | EC rer 


बाबू येणी प्रसाद्‌ जो ने इन प्रस्तार्षो का - 
स्थित सज्जनों ने खड़े होकर -— Fd सरोद किया और उप- 


(३) सभापति को धन्यवाद दे सभा fira fas " । 


Tq समिति 
शनिवार ७ श्राश्बिन १६७६ (२३ सितंबर १६२२ 


स्थान-कभाभधन 
उपस्थित 


) संध्याके ५३ बले 


ay sair नारायण सिह, ब( ८ 
चंद्र शुक्ल और बाबू माधव प्रसाद । ^. उ दाख बी० qo qo राम 
को ` 
कि अब ee TW अविवेशन न हो सका और निश्चय हुआ 
य. न १८७६ को संध्या के ५॥ बजे दि 


^ ^ 
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प्रबंध समिति 


शुक्रवार १३ आश्विन १४98 (२६लितंबर १६२२) खच्या के ५ lt बजे 


इ्थान-समाभवन' 


उपस्थित 
बाबू aiig नारायण सिंह-खभापति, पंडित देवी प्रसाद उपाध्याय, 
` पंडित रामनारायण मिश्च बी० ५०, ठाकुर शिव कुमार खिद, बाबू घाल gee 
As वर्मा, बाबू sata सुंदर दाख बी० To l 


= = ~ के अ [t - 
v .— सभ्मति भेजनेवाले 
` Z 

i राय;बद्दादुर बाबू हीरालाल 


| 

| (१) पंडित रामनारायण मिश्र के प्रस्ताव पर बाबू कवी नारायण 
| 

| 


fre समापति छुने गए. 1 
(२) १४श्रावण १ 


कृत हुआ t : 
= (s ) आषाढ, श्रावण और भाद्रपद्‌ 4898 & आयव्यय का निम्न 


लिखित हिलाल सूचनार्थ उपस्थित किया गया>- 


sos के अधिवेशन का कार्यविवरण पढ़ा गया att 


[ पृष्ठ ९० म॑ देखिये । 


> 
>. 


£ 3 c 
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आषाढ ९१६७६ | | 
—— a Re 
q स्तक q ES 
आय अड Sh toh “दिया विसा 
TA भालकी बचत ३६६)२ का | १६७७)॥ | xa 
सभारूदो का चंदा| ६१०॥) घेतन AMS 
हिंदी पुस्तको की| ५००) gm ६१३।)॥ । खर 
खोज ( संयुक्त | हिदी पुस्तकको व्ही) १२७०) E 
प्रदेश ) खोज (age ES 
- नागरी प्रचार १७ )॥ प्रदेश ) के 
gast CU [up | हिदी पुस्तकों की ७) p: 
पुस्तकाय “" | ii) खोज ( पंजाब ) š 
जोधसिइ पुर- नागरी प्रचार | १०७) | 
स्कार कर यच २०) 3 
अमानत ७१॥-)॥ पुस्तकालय २९॥८) B 
रत्नाकर पुरस्कार ३३) डाक व्यथ | f 
पुस्तकालय के | ५) जोधसिह पुर- | ।) es 
लिये ्रमानत स्कार | 
पुस्तकों की बिक्री २२८०)॥ रत्नाकर पुरस्कार! ।) | : 
पृथ्वीराज रासो ४प) ।अमानत ` ४३७।=) |. S 
हिंदी कोश E E जयती | ` बेर) | 
मनोरंजन : २३8।=)॥॥ |विश्ञापन golla) | | 
dE de हिंदी: कोश १०३२।-\ 
WAT ; ४४॥७)॥ |मनोरंजन पुस्तक zaai-)l | 
देवी प्रलाद uf. १६७) माला ; 
दासिक पुस्तक — Rat प्रसाद पेति | २१५) 
म्राखा erm पुस्तक- : : 
सूर्यकुमारी .. २३४०॥)। | माला 2. ॐ 
पुस्तकमाला कुमारी २२४६॥) 
EIE पुस्तकमाला E . 
-_११६२॥)२ | ४३०३०) ECIIHETOUS E 
प : ERGO 
* | वचत |  ११८७।४)११ í 
3 = —n=ahi 
CC:0. In E SENA ngri Collection, Haridwar ६२७९=) टु h E 
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Eua श्रावण १६७६ . 


. f 

l 

eram | पुस्तक साधारण | Rs 

अय faar | विभाग यब | (Lon | विभाग 

CL उन A 

कार्यकर्ताओं का- | tori)! 
चेतन i 


SU =e | gu) 
हिंदी पुस्तकों की-| १६३॥॥७)। 


स्तकालय १०६॥।) JH | खंयुक्त 
y ३२7) प्रदेश 
4 पुस्तकालय क ३०) प | २८॥।=) 
लिये ग्रम एनत खोज ( पंजाब ) 
पुस्तकों की बिक्र १०३)॥ तिगरी प्रचार | १०७) 
पृथ्वीराज राखो aun) फुटकर व्यय ३२।०)॥ 
| हिन्दी कोश . २५१)॥ पुस्तकालय ३७०) 
| पुस्तको पर राय १४॥॥ डिक saq : 
| लाटी asa निर्माण | २००) 
| माला | faa aataa 
q as पथा eu Rater | utum) 
: वली तुलसी saat 
)3 ansaa पेतिः ८३०) हिदी कोश am) 
~ होसि पुस्तक मनोरंजन पुस्तक | | 
MU माला o माला _ 
सूर्यकुमाश पुस्तक ESOU देवीप्रसाद RR) | 


इ!सिक पुस्तक 
माला 
gigan पुस्तक 
॥माक्ला 


. माला 


eee 
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LENG SSS ae 
EEUU ` 5 zd 
खाधारण | पुस्तक य 8 | 
^ आय Bu S an r^s विभाग | विभाग 
i गत माल की बचत|७०२॥-)५ कार्यकर्ताओं को १७०1-)॥ 
सभाखदौका चंदा ५३) nu | 
- हिदी पुस्तकों छी| १०००) छपाई 3 yogja) | 
खोज (संयुक्त हिंदी पुस्तकों को| sen) | 
प्रदेश) खोज (संयुक्त , ; h 
फुटकर आय ११॥-) प्रदेश) , p ` 
` ` ` पुस्तकालय २७॥) | हिंदी पुस्तको = ७६०) A 
विशेष आय । ४००) खोज (पंजाब) ZIR 
: | अमानत २४८॥०)॥ नागरी प्रचार goie) | "o 
पुस्तकालय के | ३०) फुटकर व्यय ३१-)! | 
faa अमानत पुस्तकालय २०-)॥ | 
: पुस्तकी की बिक्री १२५) — à १०) ° ‘| 
d पृथ्वीराज राखो ४३ लिये अमानत | 
fet कोश २८२2) अमानत | १००॥)॥ 
= मनोरंजन पुस्तक ७०९॥)॥ - जयंती ७१) 
a | १७॥)। हिंदो कोश १७४।०)॥ 
SEN मनोरंजन पुस्तक- &&4i )I 
माला 
ie ASA पुस्तक ५८६))॥ 
E माला jo 
sol) १०२४॥)॥। | १५३१०)॥ 
| ७१>)॥ | Ce) | 
(धल )॥ $ 


२५१७॥०)५) १४७३।-) 


. 


बचत 


१५१६॥&)२ 


——— 
. ४०&२०)४ ` 
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पंडित हरिनारायण wat पुरोहित के १ तथा १२ fadia 
are उपस्थित किए गए जिनमें उन्हाने लिखा था कि बारोठ बात 
ने ५००० Zo सभा को इसलिये देने की इच्छा प्रकट की है कि 


angi के ऐतिहासिक ग्रंथ प्रकाशित किए जाँय और इसके लिये ५०००) go 


भी पुशेद्धित हरिनारायण शर्मा छे पास उन्होंने जमा कर दिया दै । खाथ हीन्ट, 
मंत्री ने सूचना दी कि उन्होंने दानपत्र का मसोंदा करके बाबू रामचन्द्र वमा 
^. 


को जयपर भेज दिया है कि d इख मलोदे के अनुसार बारड जी खे दानपत्र 
~ 


fe z3 Bad 
pue छुआ कि बारौठ चालो बक्स जी को इसके faa धन्यवाद दिया 
जाय, दान पत्र का मखौदा स्वीकार किया जाय ओर बाबू रामचंद्र ant et 
i आधिकार दिया जाय कि वे इस दानपत्र को सभा at ओर से लिखवा ८, L d 
tos (५) पंडित रामचंद्र दुवे का पत्र उपस्थित किया Eh, me i E 
१४.५ ने लिखा था कि मनोरंजन पुस्तकमाला में at m Bu) rue z 
| शिन हुई हैं उनकी कुछ घटनाएं असत्य हैं और उनसे Eg zz 

` Es | : i 
Ter qui क्ति पंडित रामचंद्र डुबे et पत्र js ide edis H 
पाल भेजी जाय शर उन्हे लिखा जाय कि जिन जिन arat पर द 5 | 
किया है उन्दे वे कृपा कर दूसरे TERT के लिये ठीक कर दें š I 
[गरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादून का भार | 
गौरीशंकर दीशचंद ओझा पर दी रहे | इख ` ] 


(६) femu हुआ किन 
यायबहादुर पंडित. एर दी 
s z $ जी के स्थान पर किसी gat खंपादक की 


qua पंडित चंद्रचर शम Š 
ufus की भ्रावश्यकता नहीं ë | i 

न, भी निश्चय हुआ कि सूवंकुमारी पुस्तकम्राला के संपादक के चुनाव 

met अधिवेशन में उपस्थित किया जाय | ; 

वू हीरा लाल का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 

& संपादन मै सहायता करने की इच्छा 


m 


का विषय अ 
(७) रायबहादुर T 
रुण्छोने सूर्यकुमारी पुस्तकमाला 
a in = : ñ. 
2p js P हुआ कि इसके लिये उन्दे'चन्यवांद ॥दया जाय र आगामी 
3 हुल पर विचार किया जाय | Ue ei 
r" i s शी देवी प्रसाद मुंखिफ ने; अपने dat का स्वत्व जिन sat 


| दए लभा को देने के faa fat था वे रायबहाडुर पंडित गोरीशंकर होरा 


) a शं qo, qao एल० बो० की 
aig ओका तथा बाबू गौरी शंकर, प्रसाद्‌ dio To, 
== ति के. सहित उपस्थित wt गइ | s: 


७ >. x Jan = [य l s 
; आ कि ये शते स्वीकार की जॉ , 
ee स्ट के एकजिक्यूटर का पत्र उपस्थित 


मेरठ के प्रयाग नारायण टू : » 

ee जिसमे उन्होंने लिखा धा कि गत वर्षे दिदी में जो सर्वोत्तम frar- र 
U = Š : | 
è e 1 


. 
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प्रद पुस्तक प्रकाशित gi हो s से भी समा पुरस्कार R लिये निश्‍चित कर x 
निश्चय हुआ कि फाटणुन १६७७ से माघ १६७८३ घीच o ost. 
सम शिक्षाप्रद पुस्तक प्रकाशिताहुई हो उखका निश्चय करने ,फे जिथे निसन 
लिखित सज्जनों की उपसमिति बनाई ata | 
बाबू श्याम सुंदर दाल ato moi 
बाबू राम चंद्र घस 
पंडित केदार नाथ पाठक 
( १० ) बाबू गौरी शंकर प्रसाद जौ का ६! सितंबर का पञ्च उपस्थित 
“किया गयो जिसमें उन्होंने लिखा था क्रि हाई स्कूल आर इंटरमीडिएट wu- 
केशन बोर्ड को सभा की ओर से लिखा जाय कि हाई स्कूल की शिक्षा और 
_ परीक्षा का माध्यम देशी भाषा हो और इंटमौडिएड परीक्षा फेरविषयो में हिंदी 
भो एक वेकहिपक विषय रकखा जाय । मंत्री ने सूचना दी कि इख विषय d 
उक्त बोड के मंत्री के पास १५ ।खितंबर an wa पत्र पहुँच जाने चाहिए शतः 
इन्होने धावू गोरो शंकर प्रसाद्‌ फे प्रस्ताव के अज्ुखार सभा की ओर खे 
पन्न भेज दिया Š । 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय | 

(११) बाबू बटुक प्रछाद खत्री का पत्र उपस्थित किया गया fred 

इष्होने लिखा थां फि यदि किली श्रवधि में कोई शिक्षाप्रद मौलिक नाटक 

v बा डएत्याख “ACH प्रलाद पुरस्कार” के योग्य न समभा जाय तो उख अवधि 
का पुरस्कार किली अन्य विषय के त्रंथ 4 लिये दिया जाथ । 

o Amaga यह पत्र आगामी अधिवेशन में उपस्थित किया 

ज्ञाय | : ; 

( १२ ) निश्चय gar f यावू gala राय को उनके लिखे हुप “यूरो? 
पीय दशंन” के लिये २००) २० पुरस्कार दिया जाय भोर इस ग्रंथ का टाइटिल् 

' पृष्ठ Sat उन्होंने बना कर भेजा Š वैसा हो रक्ता जाय । 

( १३) जयपुर के पुरोहित. राज प्रताप जी का पत्र डपस्थित किया 
गया जिसमें उन्हाने लिखा था कि वे पंडित siz धर शर्मा गुलेरी जी का एक 
quate चित्र तयार करवा कर उसे सभा को प्रदान करना चाहते Š । 

_ निश्चय हुआ कि यह धन्यघाद पूर्वक स्वीकार किया जाय | 
( १४ ) बाबू श्यामसुद्र दाख जी के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि 
' हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज संबंधी रिपोटों में जिन ग्रंथो और wor 
| कारी के नाम आए E उनको सूची नागरी घ्रबारिणी पत्रिका के आकार d 
प्रकाशित न क्री जाय वरन्‌ डबल क्राडन अठपेजो!आकार Š ag प्रकाशित हो | 
-ISCBED चावू श्याम सुद्र दास जी के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ छि 
- तुलसी प्रयाइली के संपादन के लिये जो उपसमिति बनाई गई हे उसमें 
: लाला भगवान दीन भी लन्मिजित किप जाय, खंपाद्को का नाम ग्रंथावली 
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Ha कहीं प्रकाशित किया जाय ती उनके छाथ लाला भगवान दीत का 
नाम भी रहे और उन्हे ग्रंथावली की बील पचीख प्रतियां मित्रों में वितरण 
करने के लिये दी आंय । 

( १६) सभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा faafaa gi | 


साधारण सभा i 
शनिवार मि० २८ आश्विन १६७६ ( १४ अक्तृवर ६२२) संध्या के ४॥ बजे 
स्थान-सभाथवन 
उपस्थित gu 
बाबू कवींद्र नारायण सिंह-लभापति, वावू श्याम सुंद्रदास Molo, « | 
बाबू ब्रजरत्न दास, बाबू वेणी mara, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित केदार नाथ | 


पाठक, बाबू गोपाल दाल | | d 

(१) बाबू श्याम सुंदर,दाख जी के प्रस्ताव पर .बावू कवींद्र नारायण | 
सिंह सभापति ga गए | 
| ,(२) ) मि० ३१ भाद्रपद १858 केलाधारण अधिवेशनतथा १ | 
| aras १६७६ के विशेष अधिवेशन के कार्यविवरण पढ़े गए आर (| 


स्वीकृत हुप । Saas: 

(3) सभासद दोने के लिये fara लिखित asiat के. फाम उपस्थित की. 

किए Ju e | | A : : A == P. 
१-दावू CAAT TT चंदोला, शांति सदन, लेन्सडोन ३) - 


२-बाबू महेशानम्द्‌ थपल्याल, प्रेम कुटीर जय इरिखाल, लँसडौन ३) — 0 
३-पंडित शिव दत्त शम्मा, आडिठ श्राफिख, mifer, अजमेर) 000 
d. ४-बाबू मांगीलाल कानूगो, चांदपोल रास्ता कल्यान जी, जयपुर ३) | 
hj “५-बाबू उमाशंकर मेहता, रामघाट, काशी २) TUNE. 
x ` ६-पं० कावरमत्त Mal, कलकत्ता समाचार, ८/१ चीनी पट्टी, कलकत्ता 
निश्चय हुआ कि ये सज्जन समाखद uua! 000000. 
(४) निम्नलिखित सभाखदों के त्याग पत्र] उपस्थित किए गए 


_ स्वीकृत हुए-- `. | E 
A. sean रत्नेश्वरी नन्दन सिंह, शिवहर, जि० मुजफ्फरपुर। _. 
` 7 पंडित प्रेमशंकर, बालू.जीःकी फर्श काशी । `| 
(005 _ (५) मंत्री ने सूचना दी कि 


` चर पोस्ट आफिस के नोट से विदित = = 
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१ बाबू Su राम, सिजा पुर 

२ जाला tae जी, डाभ्यापक, कन्या महाविद्यालय, MAIT 

सभा ने इन सज्जनों की Beg पर शोक प्रकट किया | 

(६) निश्चय हुआ कि पंडित चंद्र घर शर्मा gad जी छे स्थान 


बाबू गौरी शंकर प्रसाद dio To, meo पल० बी०, उपलभापति छुने जांय si 
ç चुनाव से saa समिति में जो स्थांन रिक्त होता हे ss पर बाबू बटु 


प्रसाद्‌ खत्री GA जाय | 


(७) याबू भी प्रकाश जी का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे geet ने 
लिखा था कि अवकाश ने मिलने के कारण वे इच्छा रहते हुए भी प्रबंध 
समिति के अधिवेशनों मे उपस्थित नहीं हो wad । अतः उक्त समिति में उनके 
` स्थान पर कोई qu सज्जन नियुक्त किए जाय | 
निश्चय हुआ कि बाबू श्री प्रकाश जी m स्थान पर पंडित मदन मोहन 
शास्त्री!प्रबंध समिति के सद्स्य छुने su | 4 
(८) निस्न लिखित पुस्तक धन्यवाद्‌ gaa स्वीकृत हुई: 
बाबू RA SEX दाख जी alo To, काशी-राम चारत मानस खकः भान 


eMe 


भुक्तावला e ! 
| 3 X 
यावू शारदा प्रलाद गुप्त, अहरौरा, Rio मिजुर-वाजीरात हिंद 
>” ' Indian Income-tax Act No. VII of 1918, Matriculation English 


course Poetry 1911. Poems prescribed for Matriculation Examination 

यावू ब्रज रत्न दास, काशी-प्रभ सागर 4 : 

ठा० कल्याण सिंह सेलावत बी० wo, खांचरियावास, जयपुर-जातया को संदेश 

बांबू महावीर प्रलाद गहमरी,स्वगमाला कार्यालय, काशी-स्वग के रन 

बावू भगघान दास केला, संपादक, “प्रेम” दुन्दावन-देश भक्त दामोदर *diaut 

पंडित;फणि भूषण तर्क वागीश, बंगाली टोला, काशी-स्याय gaa Gata खंड 
' - हिंदी पुस्तक एजसी,'देरिसन रोड, छत्रकत्ता-देश भक्त नेजिधी के लेख, 


आनन्द घठ  ।. , १. 


EX LI | 
खन १९५७ के Tq का एतिहाल, कादस्वरा | न 
क्मिथसोनियन इन्स्टिख्यशम, वाशिमटन us 


= Explorations and Field 
p work of the smithso 
Indian Antiquary for October 1922 xp HE 


(8) सभापति को धन्यवाद Š qar fafa gè 


® — 


- e. > 
4 = ie > * 
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साधारण सभा | 

शनिबार २५ कार्तिक १६७६ ( ११ नवंबर १८२२ ) संध्या के ५ 
na-am भवम | 

उपास्थित हु ; -— 

पति, बाबू कषींद्र नारायण 

त्न दास, पंडित राम Sz 


Y बजे 


~ 


घांवू जगन्नाथ दास रल्लाकर eio To समा 
fag, बाबू श्याम सुद्र दास dio qo, बाबू ब्रज र 


gm, पंडित केदार नाथ पाठक, IA गोपाल दास । 
१) बाबू श्यामसुद्र दाख के प्रस्ताव तथा! बाबू ब्रज रत्न दाल &.- 


शी). - अनुमोदन पर बोवू जगन्नाथ दाख taet बी० to लभापतिं ga गए | e 


(२) मि० २८ आश्विन १६७६ का कार्य विवरण पढ़ा quU म 2२०० s 
कृत हुआ । E 


(३) प्रबंध समिति का १४ श्रावण १६58 का कार्यविधरण सूय नार्थ 
लिखित सज्जनों के फाम उपस्थित 


I 


पढ़ा' गया | 
( ४) सभासद होने के लिये निम्न लि 

किए गएः ८ : i 

१--बावू ws मोहन डवराल o TAO aio, ९३६ mea do ९ र " 


विश्वविद्यालय, काशी द stat नगवा होस्टल, = 


| O  ए-बाबू दयानन्द aafaa Uo XS, d 
soo विश्वविद्यालय काशी dd 
३--श्रीयुत कुंवर कृष्ण सुखिया एम० To qao THe “o, REO ; 

` 


काशी 
--बावू मदनमोहन भाटिया, गोरस स्टूडियो, नीचीबाग काशी 


_ पंडित जीवन शंकर ,याश्षिक, विश्‍व बद्यालय काशी 
६--खखास जोरावर नाथ जी) भव्याणी चौहटा, उदयपुर | 
>. osage चंद्र नाथ sr गनेश घी, उदयपुर . | ie 
p निश्चय हुआ कि ये सज्जन सभालद्‌ चुने जाय 
j पंडित प्रेम शंकर, quq sit की फे, काणी का aaan डपस्थिः 


क्या गया और स्वीकृत हुआ 
> : के aang पूर्वक ERNST डुः 


) निम्न लिखित पुस्त 
ह “> चंडितमूल राज शग्मा aaz, ave MIE 
at - हिंदू du दर्पणम्‌ द्वितीय भाग 
— ia^ सेठ गणपति लाल st अग्रवाल, सरदारशहर, बीकानेर ` 
= —  . gana वंश atest 
बाबू श्यामसुंदर दल ज्ञी ची» we, कांशी 

चाल गंगाधर तिलक स्मारक देशिक 
> पंडित हरिनांथ तिवारी, १३२ मध्यमेश्‍वर, काशी 
— 2? आलू पुराण TF के Es 
अंडित भाबर मल शम्मा, सम्पादक, “KABA AAS 
सीकर का इतिहास «न; 0 15 
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कवर खाद करण शारदा, अजमेर 
असहयोग 
माड्रेटो की .पोल š 
यायं समाज और असहयोग 
MIR’ गई 
— अध्यात्म रामायण, कु डलिया रामायण, बरवे रामायण, geraat 


रामायण, तुलसी ERAS गीतावशी, विनय पत्रिका, कशिसाबली 
रामायण, मायापुरी, शेतानी चक्कर, पाप परिणाम, मोरध्वज नाटक, 


चन्ट्रकला,भक्तियोग, द्वाजीबाबा, हिन्दी सचित्र रामायण, शिक्षित $ 
किसान | š: 
qiu की Tadaz : २५ 
5 ; : Š t s 2 $ | 
| छ Report of the Archeological Survey of India, W oe : 
संयुक्त प्रदेश को de Í j 
| District Census Statistics of Muttra 0 
> शे is Naini Tal 
‘a ८ y» » Aligarh g 
1 LU » > Agra 
indian Antiquary for November 1922 
(७) सभापति को धन्यवाद दे सभा बिसर्जित gi `; ।' 


प्रबंध समिति 


Áo má Bier 


रखिवार fio to मांगशीर्ष १३७8 ( २६ नवम्ब 
: _ सन्ध्या के ५३ बजे 
= - स्थान--सभासवन 
बाबू गौरीशं र प्रसाद्‌ बी el < 
बू गाराशकर प्रसाद्‌ बा Qo, एल एल बी०- सभापति a z 7 = 
८ SU वू कषी 
नारायण सिंह, वावू माधव प्रसाद, पंडित मदन मोहन शास्त्री aag बेणी प्र साद, 
१ 5 


| ee ठाकुर शिवकुमार सिंह, बा amg E 
EB ri me UTC Mu. बीर No, माजू ३ 


र.१९२२) 


` सम्मति भेजनेवाले 

ह T क च मिश्र ato हा बाबू हीरालाल 

= या नोर खात qui (१३ आश्विन १६७६ ) = कार्य विवरण पढ़ा 
>>>] स योत ना ati ` = ae 
oe Son 
EN IL उपस्थित किया तिंक १३७७ के. आयब्यय का aafaa | 


`= (९-8. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. š 
9 (> AT: X z - x - A s=: ^ 


Digitized by Arya san २०,410 Chennaiʻand éGangotri 


आश्विन ,१६७६ 
EE — aa | पुस्तक | साथारण पुस्तक 
aa का ब्टोरा Pa HE व्यय का editt विभाग | थि am 
qanta की बचत) १५३६॥८)२| कार्य फर्तताओं का 
सभालदाका चंदा ; वेतन १५३॥।=)'॥ a 
नागरी प्रचार | il) gut ६१८॥&)। | 
फुटकर आय e | द्विदी पुस्तकों की | 
पुस्तकालय ७३॥०) | p ( emm oe 
अमानत tale) | प्रदेश tate) | 
~ yaa निर्माण ५ » ( पंजाब ) YR) | 
f स्थायी कोरा )| 71“)? नागरी प्रचार coment! 
” पुस्तकालयके लिये फुटकर व्यय २६॥७) | 
अमामत १०) | पुस्तकालय «Rey | 
पुस्तको"की बिक्री | १४०॥॥०) | डाक व्यय gae) | 
| पुस्तकालय m | 
| 821) = मानत | १०) | 
पृथ्वीराज रासो | मानत २२१॥)॥ bey 
TA कोश Wee) et जयन्ती | a 
मनोरंजन पुस्तक we हिन्दी कोश | A 
art | २५०४) मनोरंजन पुस्तक | ५०४) 
भारतेन्ढुग्रंथावलौ | १०)॥ | माला CER 
देखी प्रसाद्‌ ऐति- | देवी प्रसाद्‌ Uf | 
हालिक पुस्तक nw पुस्तक | १००) 
ce | २०10) | माला | 
सूर्य्यं ऋमारीपुस्त pro कुमारी पुस्तक cs, 
क॑ माला २८६०) . | माला | 
तुलली जयन्ती | १३५) | 
| | 
११२३) ॥ | 
| Sawar) BERN 
जोड़ 2325221 
| 92&0)9 
सबक जरा 7 बट wama टा ES, 
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कात्तिक १६७५९. 


tama की वेचत ५१७॥)७ 
सभासदोका चंदा| १२५॥-) ` 


c ° 1 
"T 
aaa १६४॥)॥ 


हिन्दी पुस्तकों की ga : 
खोज ( पंजाब ) ५००) हिन्दी पुस्तकां की 
नागरी प्रचार | ।॥&)॥ खोज ( संयुक्त 
फुटकर झाय १८॥)॥ प्रदेश) १३८७)! 
_ पुस्तकालय R=) » » ( पंजाब ) ४५॥) 
| अमानत ४५७॥)। नागरी प्रचार | 
à फुटकर sqq ३३॥)॥ wu 
झमानत २०) पुस्तकालय `| १२६) € 
Geant की बिक्री १६८) ` डाफव्यय Sem 
` West राजरासो '| ४१॥5) ` |पारितोषिक v m 
हिन्दी कोश ' २२८७) पुस्तकालयकेलये | 
मनोरंजन पुस्तक- अमानत ५) | 
माला मानत &zll-) | 
magana ` ३२९२॥०)।: तुलसी जयन्ती | 
। देवी प्रसाद ऐति- EI eat कोश Rsa) 
>” होसिक पुस्तक मनोरंजन पुस्तक ial š 
mae tz-) | माला guuna) x 
He d denm बी प्रसाद ऐति-| 
हंशलों जयन्ती geile) == gram 
| BRAN) | माला 
सूर्यकुमारी पुस्तक any 
ata २६५॥ =) 
ही. oo १६३०। | ih 
i १६४४) १ | ७२६पा) AES aa 5 | 
Bes: co a cm ५३०३॥ १ 
बचत का ब्योरा SS कक 
१२०)४ रोकड सभा ` = 


५२६४) बनारस बंक, सत्ता खाता 
CT ——— 
`. b (४) Se 2 साहित्य सभा, गया का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 

_ लिखा था कि गोस्वामी तुलसोदाल जी की जयंती पर घे Ase weg लेल 


ie à 


eee 
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लिखवावेगे और सर्वोत्तम लेख के लिये स्वर्ण तथा रोष्य पदक प्रदान करेगे । 
sa: सभा इन लेखों में से सर्वोत्तम qat का निश्चय कर दे | [ 2 
निश्‍चय हु जि लेखों के आने पर समा उनमें से सर्वोत्तम लेखों का _ 
निश्चय कर देगी | : 
(५) मंत्री की यह सूचना उपस्थित की गई क्रि स्वामी विवेकानन्द d 
( २) राज॑प्रोग (२) कर्प्रयोग, भक्तियोग, परामक्ति, भक्ति पर व्याख्यान ° | 
और (३) अमेरिका की धार्मिक सभा में व्याख्यान, इन तीनों भागों की 
असली छुपी प्रति और इनका अनुवाद पंडित चंद्रथर शर्मा गुलेरीजी के 
यहां से अनेक उद्योग करने पर भी प्र्त नहीं हो सका, sit न अशोक को 
aq जिवियों के निम्नलिखित det की दस्तलिखित (प्रति ही उनके यहां से , : 
fra सकी ( १) गौण शिलामिलेख (२) प्रधान स्तंभांमिलेश् (३) गौण b 
स्तं माभिलेब और (४) गुहांभिलेख i | EP, 
समिति ने पंडित मदन! मोदन moia प्रार्थता की किवे इग SU 
बस्तु को पंडित चंद्र घर,जी के यहां से प्राप्त करने का उद्योग करें और इस 
संबंध ñ अपनी रिपोर्ट समिति के आगामी अधिवेशन ñ उपस्थित कर । शाखी 
जी ने इसे स्वीकार किया | | m s 
: EE निश्चय हुआ कि carat चिक em रथो के 
agma से - पूछा जाय कि. उनके खोप डप ATRUNAS 
vet e पंडित ऋषोश्वस्नोथ भट्ट qg का पत्र उपस्थित ति 
fait seat ने पूछा था कि क्या समा सूर्यकुमारी पुस्तकमाला म aope 0 i 
हर्षचरित का अनुबाद प्रकाशित करेगी और यदि m त 


TERTE देगी ।. | sor: 
E Crisi हुआ कि do ऋषीश्वर नाथ को लिला जाय कि हटके s 
झपने sang का कुछ नमूना समिति के अवलोकनार्थ भेज < और लिखें के 
m क्या परस्कारलंगे। -- बिन ae : t ES 
=£ ( 3) चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा का पत्र उप स्य किया गया जिसमें 
_ उन्होंने ऐतिहासिक कद्दानियों में लिखी हुईं उन घटनाओं का. जिन पर pos : 
रामचन्द्र = ने siat (xat था, aada feat था आए अगले संस्करण के 
3 Ses itat लिल eel a EAE 
घटना प्रो के सम्बन्ध में fecainat लिख at a gt E 
dq छपा है वद चतुर्वेदी जी के पाल. > d. हैक e 
r प्रतिलिपि पंडित रामचन्द्र दूबे के na सूचनाथ ax QT! 0. 
m (८) पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र लिखित हिन्दी पुस्तक 


` 


RSE A S CANO aia aa) ; 


(=) पडि ea उन्होंने फिर से ठीक कर के भेज 
` दिको गई जिते उन्होने SAE करके Eo 
- ae निश्चय हुआ कि | यह रिपोट CNET TUS «x dom 


š 
pur 


wh 
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arta के लिये भेजी जाय | 

(&) बाबू बटुक प्रसाद खत्री का पत्र उपस्थित किया mar जिस मे 
उन्ही ने लिखा था कि यदि feet अवधि मै कोई उपन्यास घा नाटक 
बटु क प्रसाद पुरस्कार के योग्य न समभा जाय तो उस अवधि का पुरस्कार 
अन्य किसी विषय के लिये दिया जाय । 

निश्चय gat कि ऐसी अवस्था में किसी विषय की गद्य में लिखी हुई 
पुस्तक के लिये यह पुरस्कार दिया जाय | 


(१२) बारौठ AAA जी का ५०००) zo at निम्न लिखित दान qu 
उपस्थित किया गया :— 


श्रीरामजी । 


- “में बारहर बालाबत्त पिता का नाम afar दास जी जाति चारण रहने 
` बोला ग्राम हणोतिया राज जयपुर: का हूं । आगे बहुत दिनो à मेरी इच्छा हे कि 
राजपूतो ओर चारणो की रची हुई ऐतिहालिक और कविता वो (डिंगल 
तथा पिंगल ) पुस्तक प्रकाशित की ata जिस से हिन्दी, साहित्य के भंडार. 
की पूर्ति हो और ये ग्रंथ खदा के लिये रक्षित हो जाँय । इस लिये. में नीचे 
faa इफ महाशयो. को. ट्स्टी बनाता हूँ और उनको नीचे लिखे हुए अधिकार 
3 देता Ë | इस कार्ये के लिये में ५०००) xo ( पांच हजार रुपये) नगद देता 
हुँ, और समय समय पर मुझ से जहां तक होगा Š इख कार्य के लिये और 
धन स्वयं दू गा या दूसरों से-द्लाऊंगा। | | 
(६१) इस === का नाम 'बालाबक्षराजपूत-चारण-पुस्तक-माला Tez’ 
होगा और यह धन चाहे जिस रूप में <ë काशी नागरी प्रचारिणी- सभा के 
अधिकार मे रहेगा site उसका fata किताब आदि भी उक्त सभा के stat: 
लय मे अलग खाता डाल कर रक्खा जायगा। - - ° 
| “(2 ) काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की aay समिति को अधिषार 
होगा कि ट्स्टियो की अनुमति से तथा इंडियन रस्ट एकट की. धाराओं के 
. अनुसार इस धन को किसी q क में जमा कर Z at सरकारी ऋगा आदि š 
-नोट इससे खरीद लें अथवा किसी और उपयुक्त रूप में anb था अवश्य- 
LLL फैताचुसार एक रूप से दूसरे रूप में =Š | किन्तु इस बात पर ध्यान अवश्य 
। < होगा आय में कमी न हो और qaqa मे क्षति न हो ' 
“aaa नागरी प्रचारिणी सभा को मूलधन के व्यय करने का अधिकार. 
Eun किन्तु उससे जो आय होगी qz इस zr के नीचे लिखे gu कार्य 
b कं ज्ायशी।  . `. Vus > e 
Ce Rd ure : š ; 
AER ae oa हुए पांच महाशयो को में टूस्टी नियत 
सध ग mx सघको इ कला 


iJ - s 
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(१) राय बहादुर qo गोरीशंकर हीराचंद्‌ ओभा, क्यूरेटर, म्यूजिश्रम' 
अजमेर | ; 

(२) मुशी देवी प्रसाद जी, मु सिफ, जोधपुर | i : 
(३) राज्य श्री ठाकुर कल्याण fae जी शेखावत ato ए०, atafta , | 

बाल, जयपुर कल 
` (४) कविया चारण मुरारिदान जी, साड़ियों का टीवा, जयपुर । . . 
(५) पुरोद्वित हरिनारायण जी ate me खौरसी के जयपुर o, 
(y) इन टूस्टी महाशया में यदि किली का स्थान किसी कारणसे | 
खाली हो जावे अथवा इंडियन zez एक्ट की धाराओं के थडुलार खाली 3 
समभा जाय तो उस स्थान को पूर्ति जब तक मैं जीवित रहुँगा स्वयं BATT 
और मेरेन जीवित रहने अ्रथबा अयोग्य होने की अवस्था में यदि feat 
rest का स्थान खालो gar तो उसकी पूर्ति काशी नागरी प्रवारिणो खमा | 
अपने वार्षिक अधिवेशन ñ बाको zfizat की सम्मति से करेगी, पर यदि | 
बार्षिक अधिवेशन को तीन माल से अधिक faa हो तो उल अवस्था में. 
उक्त सभा की प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा कि afa व्ह आवश्यक e 
amik तो वार्षिक श्रधिवेशन द्वारा नियुक्त दोने तक उल रुथान को पूर्ति क एदे 
geg z अवस्था 


काक t. K 


fad aa n a ee 


में इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा किएक qa | 
संबंध के पक से अधिक व्यक्ति एक साथ rent न रह emt | Ww 
(६) जो पुस्तकं इस दूस्ट द्वारा प्रकाशित होंगी उनका नाम s E. 
दाजपूत-चारण-पुस्तक माला' होगा जिलमें पहले राज पूर्ता और ना = 
रचित प्राचीन ऐतिहालिक या काव्य ग्रंथ प्रकाशित किये smt, उनके छुप जाने 
दर अथवा उनके अमाव में किसी stata संप्रदाय रे faa व्यक्ति के सि s 
di प्राचीन हिय ख्यात alle gq सकेंगे जिना सम्बन्ध IE 
tj _ अथव से होगा।. डव ae 
i pea ep कोटे की प्रत्येक पुस्तक के आदि में दाता (बारहट | 
बाला बक्ष जी) का चित्र रहेगा ।” I : 
“(८) इस पुस्तक माला | 
s पुस्तकमाला के प्रकाशित करने मै व्यय की 
_ o. इसमे से १२॥) AR साम के साधारण कोश 
—0 O (t qd यथासंभव कम से कम प 
— और उसका dex जो कुछ उसके संघंध मे ब्यय 
= "s श ee E Un य EROR 
र p ee यदि किली समय सूलघत व्हे जि इस PH 
= menit ९०००) वा rad अधिकब च स्देगा को पद प क 
तक इल कार्य में व्यय न हो सकेगा तो उस मै एक ast 
_ज्वनाःजितता काशो तागरी saei सप्र! की ROC 
a : @C-0. In Public Domain. GuruKal Kangri Clecion, Haridyar । a 


esp मील ee ee ee ae 


की विक्री से जो आय होगी वहभी इ 
यको जायगो परन्तु प्रबंध के व्यय के fat ; 
gH जमा किया ta” | 
क पुस्त रु प्रकाशित की जायः 
होगा उससे डुगने 


B 


3 
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wawa में सम्मिलित कर दिया जायगा र इली प्रकार से समय समय पर 
जब जब ऐसी अवस्था उपस्थित होती रहेगी तब qa ऐसाही किया जायगा 
atc सम्मिलित धन की कुले आय इल कार्य में लगाई जायगी तथा में या 


अन्य कोई जो कुछ दान इस कार्य के लिये देगा ge भी मूलधन में सम्मिलित 
"क्रिया MANT | : : 
"(Rt )कोशीनागरी प्रचारिणी सभा की प्रबंध समिति को पूर्ण अधि- 


_ कार होगा कि इस पुस्तकमाला की पुस्तकों को लिखवाने छपवाने तथा 


: करे fied इस zer का उद्देश्य सफल हो। 


बेचने अदि का सब प्रबंध करे किन्तु wg आवश्यक दोगा कि पुस्तक के विषय 


- छे संबंध मे टस्टियो की सम्मति ले ले। यदि एक मास तक Teel महाशय 


sarat उनमें से किसी एक की संमति प्राप्त न हो तो उस अवस्था में सभा È 


निश्चय की ही प्रधानता रहेगी और यदि टूस्टी महाशय सम्मतिमे एकप्रत न 


हो. तो जिस ओर श्रधिक सम्मति होगी बद्दी मानी जायगी और उसदी के 
अनुसार कार्य होगा | 

४( १२) इस === का वार्षिक चिट्ठा ट्स्टियो के पाल खभा कां qd 
समाप्त होने के पश्चात्‌ तक मांस के भीतर भेज दिया जायगा WT उसका 
os उनकी arnfa के साथ सभा के वार्षिक विवरण मे प्रकाशित हुआ 
करेगा | - क श्र 
(१३) यदि कभी इंडियन zer एक्ट की धाराओं के अनुसार न्याया- 
Wig की सम्पति लेने क्री आवश्यकता होगी तो वह सम्मति काशी के ss 
महोदय से ली जावेगी | 

(१४) यदि किसी समय काशी नांगरी प्रचारिणी सभा टूट जावे तो 
रस्टियी क अधिकार होगो fa इस टूस्ट की समस्त संपत्ति को किलो. 
दुखरी उपयुक्त संत्या को Cazes के उद्देश्यों कीः पूर्ति के लिये इन्हीं 
नियमो पर दे दूं यदि काशी नागरी प्रचारिणी सभा इस ट्रस्ट के नियमों फे 
अनुशार कोई ग्रंथ निरंतर तीन वर्ष तक्र प्रकाशित न करे शर:इलका संतोष 
जनक कारण न बता. सके तो मेरी जीवित अवस्था में मुझे और मेरे पीछे 
afezat को अधिकार होगा कि इस कार्य के लिये फोई.दूसरा उपयुक्त प्रबंध 


(१४) इस टूस्ट के इन ऊपर लिखे नियमों के साथे win कर ने GE 


भार काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने अपनी प्रबन्धकारिणी समितिको”. 


तारीख २६ लितंबर सन्‌ २६२२ ६० के अधिवेशन में लेना स्वीकार किया है | 
_ हस्ताक्षर वारहट वालावक्ष गांव हण तिया का : = 
_ हस्तात्तर नरेन्द्र सिह खंगारोत जोबने. : 
. हस्शातर अमर सिंह, काणोता ` : MEE Go e 
निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय, इस दानपात्र = जिन | 1 
ट्रस्टियौ के नाम लिखे हैं उनके पास दानपत्र की ग्रतिलिपि Rane उनकी - 


स्वीकृति ले ली जाय “और ५०००) के आ जाने पर उनके साढे तीन-टरकियि: | 


प्रामिसरी नोटण्खदीव लिए जिका. Guru Kangri Golledtion, Haridwar. * 
ae स ७ 2 ; = 


.. CEN 
š : 


कि 24 s 
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) प्रयाग नारायण दूस्ट के एकजिक्यूटर ने दिदी की aalan 
बक के ग्रंथकार को जो ५०) रु० हा sagga देना निश्चित 


जक केके 


“सस य-दरशेन” नामक पुस्तक इस पदक के योग्य É । - 


(33) केपटेन काल्लीचरन दुवे का पत्र उपस्थित faa गया जिलम॑ , 


grata लिखा था क्रि उन | 
MAT प्रदान की जाय | (अक , = 
` निश्चय हुआ कि दूबे जी से पूछा जाय कि उन्हें किन किन पुस्तका को j 


oye 
a 
x; 
- 
sv 
63 
«i 
a 
E 
al 
A 
ay 
S. 
xs 
ay 
rah) 
4 
3 
EU 
arr 
ay 
< 3 
= 


. 


आवश्यकता है | ४ 
(१४) सुशी बढुक प्रसाद्‌ काः az 
कि Q श्रावण और भाद्रपद १६७४ म॑ २६ | 
दिनो की छुट्टी वेतन खदित स्वीकार की जाय । E | ÁE 
निश्चय gat कि छुट्टी qas सहित स्वीकार क॑ जाय m | 
(१५) बनारस बंक = पंडित प्रजकिशोर भागव m mem | 
- किया गया जिसमें ce था कि ie. d festa afaa पु 4 
a स्कार जांच ल ne p | 
pus a a fe बाबू गौरीशंकर : sa जीसे प्रार्थना की जाय कि 1 
sr qu ee z रि {i ; 
Y P oe ds — के CHIT AAT का WW उपस्थित 
कियो त जिसमें उन्होंने १ दिसस्वर से २० दिसम्बर १६२२ तक संहाउटिंग 
'संघंचीःव्याख्यानोत्के लिये सभा का aes लालटेन माँगा था. i — 
निश्चय हुआ कि उनके पाल मेजिक लाल्टन =: due 
ds दी जाय [enmt जाय fa इन नियमा. SF š ळे 
लिखने पर ag लालटेन उन्हे मंगनी दिया जा खकता > - ams 
(१७) हिन्दी साहित्यः सम्मेलन के idu nay rs 
fat गया जिसमें उन्होंने आ सम्मेलन ete 
° लिये पाँच mane im लिखित सउ at E निर्वाचित करती &— < 
e eee पंडित गौरीशंकर हीराचेद्‌ आका x र 
p LIII मो लिफ टाडा fT 
३--पॉडित अ्रपोध्यासिड उपाध्याय 
yag aaa लाल चक्रवर्ती मः i मीत 
` (पडित राधांचरण गोस्थामा S 


प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया 
दिन दीमार थे । उनको इसमें 


-0. Irt Public Domaih. SE | Kangri Collection, Harid a 
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(१८) agaaga सिंह का यह प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया 2 
कि भाद्रपद तथा आश्विन १७७७ में वे २५ दिन बीमार थे। इतने दिलों की . 
बीमारी की छुट्टी वेतने सहित उन्हे दी जाय । 

निश्चय gat कि वेतन सहित छुट्टी स्वी कार की जाय. । 

(१४) सर जी० qo farda का aw उपस्थित किया गया जिसमें 


उन्होने पंडित चंद्रधर शर्मा की मृत्यु पर इस प्रकार लिखा थाः-- 
हू had not the privilege of bis ( Pandit Chandradhar Sharma - |' 
Guleri’s ) parsonal acquaintance but I have been a warm admirer of his | 
- excellent works on Hindi language and literature. I have learnt much | 
from them and have never let go an opportunity of diawing the atten- | 
tion 01 friendsin England to them. India and, especially, the Nagari | 
; Pracharini Sabha, have through his lamented death lost .a 1ipe and d 
deeply read scholar whose place it will be diffieult to fill" * n]? 7 
निश्चय हुआ कि इस पत्र को नकल पंडित जगद्धर गुलेऐ जी के पास Y 
भेज दी जाय। 


(२०) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई 1 


din Y साधारण सभा 


Lu शनिवार २६ पौष १७७६ ( १३ जनवरी १६२३ )-संध्या के ५ बजे 


स्थान.सभाभवन : 
>” उपस्थित . 
v बाबू कवीन्द्र नारायण लिह-सभांपति, पंडित agana शास्त्री, बाबू 


WAG ।स बीं० Wo, MA बजरत्न दास, पंडित प्राणनाथ विद्यालंकार, 

पडित भागोरथ प्रलाद दोक्षित बाबू गोपाल दास | : | 

. (२९) बाबू श्याभसुन्द्र दास जी के प्रस्ताव पर बांबू. wax नारायण - * [ : 
सिंह सभापति चुने गए। Kah 
(3 ) गत अधिवेशन ( २३ मार्ग शीर्ष १६७६) का कार्यविवरण पढ़ा 

गया ओर स्वीकृत Eat | : > 


(3) सभासद्‌ होते के लिये निम्नलिखित सञ्जनौ के पत्र उपस्थित . 


A | 


fac गणः-- ` 5 
i १-बंबू राम सिह, गुनीर, gto कल्यनिपुर, जि० फतहपर 3 
1 २--पंडित्त देवी शंकर नागर, डिप्टी कलेक्टर, फतहपुर 28) 
NE A-a चन्द्रपाल सिंह, quate, फतहपुर E E 
| E" : e= बाबू दीन दयाल गुप्त, महादेवन टोला, फतह पुर 2) 
k < लाल बकील, फतहपुर ३) 


X 


६--पंडित शिवाधार वाजपेयी, घकील, फतहपुर : 
DE 


बाबू बद्री SRI vag, फत ८पुर 


e 
Bes = कि AR Pubic c Domain. Gurukfil Kangri-Gollection, Haridwar = ` 
ES š ` 
e S ~ 


PRRs SY ks ०205 oe 


जिसमें sgh प्रबंध समिति से इस्तीफा दिया था | 


प्रसाद जी के स्थान पर पंडित बटुक नाथ शर्मा प्रबंध समिति फे सदस्य 
sp जॉय | 
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निश्चय हुआ कि ये am सभासद चुने जाय | 
(४) पंडित देवी प्रसाद उपाध्याय का पत्र उपस्थित किया गय 


निश्चय ga कि त्यागपत्र स्वीकार किया जाय श्रौर पंडित देवी 


ç 


(५) निम्नलिखित पुस्तक धन्यवाद्‌ पूर्वक स्वीकृत दुई: | 
बाबू शारदा प्र लाद गुप्त, अहपरा, जि० मिर्जापुर 2 


coy 


45 
टाइ राज स्थान ( To रामगरीव za EE 
पंडित शिवशंकर लाल व्यास, डिस्टिक्ट,ब fr J = 
रामायण सुंदर कांड सटाक i ny: c ^ xi ⁄ 
बावू जयशंकर प्रसाद, सराय WA न, त गी | ११७ 5८ ë षी 


आजात शत्रु नाटक ( राज dem a 
बाबू अम्बिका प्रसाद गुप्त, हिन्दी aa भंडार) 
अजात शत्रु ( साधारण संस्करण ) 
fam 
पंडित श्याम बिहारी मिश्च एम० To, लखनऊ 
भारतदषे का इतिहा ` 3 
qd ama नाटक A ee 
बांबू श्रनुग्रद नारायण सिंह स्वदेश ट्रेडिंग कम्पनी, मुरादपुर, पदता 
asqa में मद्दात्मा गांधी 
` पंडित प्राणनाथ जो विद्यालंकार, दौज कटोरा, काशी 
राजनीति शास्त्र 
राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 
पडित वासुदेव पांडेय, वृद्धकाल, काशी 
श्री काशी विश्वनाथ i 
qty रामचन्द्र asni, सादित्य रत्न माला, काशी 
वेज्ञानिक साम्यवाद 
- चंडित,पन्न। खाल शमी, जनतबड, काशी a 
 किशोराषस्था १ E 
_ पंडित हनुमान शम्मौ, जयपुर A अ 
वेदांत सार रामायण | | > 
o wedtast Tur ; eo s 
` श्रीयुत हीरालाल मनोहर दास पटेल, सेवक कार्यालय, अहमद बा 
- मोहन गाँठ ( गुजराती ) ot P. 
` sf मंडल कार्यीन्तय, अमरावती 


: स्वरविशञान THRE 
CC-0. Irt Public Domain. G 
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alge शिषकुमाग Paw जी, काशी 
युद्ध url 
घाबु सुन्नी लाल साहू, HFA, काशी 
मोतीमहल भाग १ 
भारत को गचन्मेंट 
SS Linguistic Survey of India Vol XI 
स्मिधसोनियत इन्स्टिट्य शस , वाशिंगटन , AART 
New tirnaline birds from the’ Nast Indies 
History of the Greek Indians and ther neighbours ( Bulletin 13 ) 
Northern ute music Densmore ( Bulletin 75 ) 3 
Smithsonian Mise:llaneous Collections Vol 72 
मद्रास की गठनेमेरट 
Triennial Catalogueof Manus ripts ( 1916-17 to 1916-'9 ) of the 
Govt. Oriental Mss Library, M deas Vo: Lil Part £ A. B. & C, | 
qaza सोसायटी enu बंगाल, कलकत्ता ° | 
| 
| 


Journal & Proceedings of the Society Vo! K V 1919 No.7 
Regga कमे री, acai इंडियन नेशनल कांग्रेस, mamara 

Repcri of tte 36th Indian National Congress, Ahmedabad. 
पंजाब फे शिक्षाधिभाग के डाइरेक्टर 

Circular No. 20 
Indian Antiqnary for Dacembsr 1922. 
खरीदी गई 


r 


महराज नन्दन कुमार को फाली, वेदिक जीवन, महात्मा ter 
नारळ, नीली छुतरी, उपन्यास, विवाह पद्धति, बच्चों को रक्षा, संगीत 
सार संग्रह भाग १, सारतीय नघयुवका mt राष्ट्रीय संदेश, छष्णकुमारी, | 
वागवानी, उन्नति का सूल मंत्र, कविता बिनोद, योगीगुरू, अनुचरी या ` 
सहचरी, स्वतंत्र काश्रधिकार, याल शिक्षा शेली, मनोहर कहानियां, उर्वशी; 
नाटक, फ्य संग्रह, नाती. की कहानी, सती प्रताप, अंजना देवी, माता 
के लाला, राष्ट्र भाषा, प्रयमाल शार निरूपण, रचना प्रबोध, उपदेश 
मजरी, तृतीय साहित्य सम्मेलन के सभापति का रूम्भ।णा, दमयंती 
SRS. नदर की छात्म कंथा, भारतीय जेल, IRAE का इतिहास, राष्ट्रीय. 
n कबिता विनोद, चम्पाफूल, पद्य पारिज्ञात, प्रयाग दर्पण, भारत की ऋतु- 
: Sint, स्वास्थ साधन, जूजूत्स घा जापानी कुश्ती, तन्दुरुस्ती she 
EX परदुधाचती, सिनफितर, दुःखिनी, गंगोत्री, पशुषलिदान, भाग- 
- घन्ती, खादी का इतिहास, शुद्धरासायण, त्रिशूल तरंग, कायापलट, 
पिंगललार, आदर्शम्‌ हला; परशुराम, किन्नरी, भारतवर्ष का वर्णन, मनो" 
Ore, रत्नों की खान, ग्रामीण आरोग्य दिग्दर्शन, एशिया निवासियों : 
रोपियन का aeria, गीता की भूमिका, aa अशोक, भक्ति 
E c sf eura olus Eg, भगतिन I 


£=, ; é 
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Pratt, सत्याभ्रद्वी प्रह्मद, चिकित्सा fay, करंसी, si USERS 

दाप्रकोश, जातीयता, "mx रत्व, पुत्री शिक्षक, संत्र शिल्प ire 
गलपांजलि; कल्याणी दै पलिषद, staras. मो दिनी, कविता gant- 
afm, लंका st इतिहास, उन्नति, चीरांगना, आत्म विजय, भारत 
गोरख, मोतीलाल नेहरू, सम्राट परी नित, mama, रूल की राज्य, ” 
क्रांति, gat सन्तान, asal देधियाँ, हमारी भीषण भूल sic sx 
प्रायश्चित्त, arny धम्मं, पद्मावती, सीता वनवास, अनाथ सरला, 
भारत माता का संदेश, संसार को क्रांतियां, लाला हरदयाल जी š 
cara विचार, भारत श्रौर अंग्रेज, AIST, देशवन्धु चित्तरंजन दाल, 
आनन्द संग्रह, सत्य उपदेश माला, वैदिक प्रार्थता पुस्तक, दयानन्द 
दिग्दर्शन, भिखारिणी, स्त्रियों की स्वाधीनता, अन्योक्ति तरंगिणी, स्वः”. 
देश खेघक स्वामी दयानन्द सरस्वती, सन्‌ ५७ का "AU सुन्दरी, 

° शाहीजांदूगरनी, जादू का महल भान १-२ जन्म, पुष्पबाटिका, परशु - 
राम संघाद, बशास्थ का -्रतिज्ञापालन, कौशल्या भाता ते विदाई, 

योध्या, चित्रकूट में भरत मिलाप, पंचवटी, Mai- 


बनयात्रा, खूनी अ 
हरण, राम सुग्रीच की fas, सीता व्ही खोज, अशोक वाटिका, लंका 
qA, ब्रिमीषण की शरणागत, अंगव TAT का संवाद, मेघनांव्‌ का | 
शक्ति प्रयोग, qued qu, सती सुलोचना, afguag ब्ध, रावण 
qw, राजतिलक,,राप्ट्रीय तरंग भाग १, चरखा स्तोत्र! 

(६) सभापति को ,घन्यवाद्‌ दे ससा aaka हुई । 


| प्रबन्ध समिति : 
रविवार १५ माघ १६७७ ता० RE जनवरी १8२३ )-संभ्या के ४ बजे 
con स्थानन्समाभवन - NR 
-उपस्थित | 
साद. ato ए०, एल पल dio “सभापति, पंडित राम- | 
कुर शिव कुमार faz, व.बू श्याम सुद्र दास बी० jn 
द्‌ वस्म, बाबू माधव प्रलाद, बावू बेणी :. 


बाबू गोरीशंकर प्र 

नारायण मिश्र ato «o, ठा 

qo, चाबू ब्रज रत्न दाल, aq AU SS 
saig, बाबू दुर्गा प्रसाद | 

I सस्मातदाता 1 

पंडित महावीर प्रलाद द्विवेदी और 

राद बहादुर चावू हीरालाल ल QM 5 

R स जी के प्रस्ताव पर पंडित रामनारायण 

dig ले लभ! के उपसभापति बाबू गौ wr 


[र्ग शीषे १६9६ का कार्यधिवरण 

हॅ. आया भोर स्वीकृत EA s cee ⁄ 

Bo: (३) midi झो पोष १६७६ i 
quai eq eed (किया: vir Gur Kangri Collection! 


` 


के आयव्यय का निम 


Digitized. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ 3e ] 
oR :: 
आय | साधारण | पुस्तक | = SIC पुस्तक 
| विभाग, | बिभाग विभाग | बिभाग 
गत मासको TAA) ५७१७, १ कार्यकर्ताओं का 
. सभालदो का चरा| ४३॥) qaa यु 
ह्री प्रचार | ५7)॥ छुपाई Stu un 
फुटकर श्राय ३८)! E पुस्ती की 
पुस्तकालय Sill) खोज (संयुक्त 
aana १८४॥।=)॥ प्रदेश ) ३३०) 
'पुस्तरालप के » „» (पंजाब | ६७) 
लिये अमानत (५) ` नागरी प्रचार | ११॥७) 
` पुस्तकों की बिक्री ॥ फुटकर व्यय | १६॥-) ७ 
म पृथ्वीराज रासो x ४६॥) पुस्तकालय itis) 
a हिन्दी कोश ) १२१।०) | डाक व्यय . ८६)॥ : i^ 
 मनोरजन पुस्तक भवन निर्माण | ०४७) | 
साला ER) | पुस्तकालय के . ८ | j 
mag ग्रन्था- | | लिये अमानत | १५). ., । 
बली १३॥)॥ | अमानत ४१२॥॥ k 
v, . देषीप्रसाद ऐति- तुलसी जयन्ती tz) 
हालिक पुस्तक हिन्दी कोश १४०॥)॥ 
` माला २३।०)॥ | मनोरंजन पुस्तक Ech 
सूर्यकुमारी पुस्तक माला (0017) 
` माला. २६९०६-)॥| सयंकुमारी ˆ 
à तुलसी जयन्ती २६३) पुस्तक माला १६) 
बाला बच्चा राज Sa ` | २) = 
पूत चारण x 


पुस्तक माला 


"१६६११७ "म्या 
२५२६) १ | 
_ ७८१७८)॥ — i 


CoS È Ç 


E o3923! 
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पोष १६७६ Bn 
गा E 
ET साधारण | पुस्तक wen साधारण | पुस्तक | B 
: बिभाग | विभाग विभाग | विभाग E 
गतमाल की बचत : कार्यकर्ताओं का | | | E 
खभासदोका चंदा| ३३) oe १९91) PA. 
| फुटकर आय xz&)I छपाई «elle | - 
| n y पुस्तकालय Sz!) हिन्दी पुस्तक को 
४५५ विशेष आय १॥) खोज (संयुक्त ie 
hf fag प्रदेश) २४शा-) 
dii पुरस्कार ३३) » „ (पंजाब) | SRI) 
m. ab pete आ f ^ oi E 
x gaa ५२-॥-) Pos बहा x i 
> | पुस्तकाय के : ERI ae 
लिये अमानत | २०) पुस्तकालय त्य 
Ko c पुस्तकों की बिक्री &४-) -[SPm Ta 
EE ३8) जोघसिद्द 
do e genta ai ।) 
` हिन्दी कोश १३५६७) पुरस्कार 
4 मनोरंजन पुस्तक |. .. arsi Sin Ro) i 
4 कि. २८२7) | faa अमातत ` 
k माखा. PER 
z | ; अमानत 
भारतेन्दु i š 3 
। a — अन्थावलो &-)॥ (तुलसी जयन्ता ३६१1) आ 
E " ZA j | 
, | ass देवी प्रसाद ऐति- ER 3४५४) ë 
^ दा E aie हिन्दी कोश २४२७)॥ 
) = | aD < पुरत १० ~) मनोरंजन पुस्तक oy : < 
í A R — तक ENSE : yiii) _ 
CON AN e 1 € ES . É zin = 
< ass 887)" देघीप्रसाद ऐेति : = 
गे जयन्ती ४॥) हासिक पुस्तक e र 
Ld 5 fe - 
gau माला > a t=) ° 
सूयेकुमारी ue xr 
पुस्तक माला | - | १२४) | 


बटुकुप्रसाद्‌ पुरू 
स्कार के लिये |. 
प्रामिसरी नोट I 

qaqaq राज: ३ 
पूत चोरण पुस्तः 
माला के लिये 
mà ea 


Khngri Cellecti 
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बचत का ब्योरा 
yola) रोकड सभा 
१२८०-)॥ TAILS बक, चलता खाता 
६४॥-)॥ TATE बंक, सेविंग बंक ( MEH फंड) 
१३३६०)॥ | 
के (४) निश्चय छुआ कि जोधसिंह पुरस्कार, रत्नाकर पुरस्कार, IZR 


a 


“ प्रह्लाद्‌ पुरस्कार ओर Natasa Zez के जा rat नोट और यू० पो० बोड 


खभा के पाल उसके नाम से Ë Ñ स्टाक सर्टिफिकेट के रूप में akafia कर | à 


लिएजांय और इन चारो मर्दों के चार जुदे जुदे स्टाक सार्टिफिकेट रह | 
(५ ) बाबू जीरीशंकर प्रसाद्‌ जी की सम्मति के सहित पंडित ब्रज- 
किशोर भागव का पत्र उपस्थित किया at जिसमे उन्होंने सभ। का आडिटेर E. 
नियत किप जाने के संवंध मे प्रार्थना की थो! यी 
निश्चय gat Pa सभा. दारा आडिटर की वार्विक फीस ५०) no 
नियत है | यदि वे इस फीस को स्वीकार कर सके तो उनका ag बोर्ड आफ 
_ टस्टीज के सम्मुख विचाराथ उपस्थित किया जाय | BE 
E. (६) राय बहादुर पंडित गोरीशंकर होरा चद्‌ ओभा छा. ३०-११-२२ ` 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होने सूचना दी थी कि विधेकानन्द 
` प्रन्धावलं अशोक की धर्मशिपियो की हस्तलिखित प्रतियां जो स्वर्गवासी | 
डित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पास रद्द गई थी उन्हे मिल गई Š और मंत्री ने ; 
qaat दी कि श्रोमा जी ने ये प्रतियां सभा को भेज दी हें। E 
ओ निश्चय हुआ कि इसके लिये रायबदादुर पंडित गौरीशंकर होराचंद c 
शोमा को धन्यबाद दिया जाय | epee ss up 
(9) मंत्री ने सुचना दी कि वारहट बालाबक्त टूमट.का ५०००) so सभा. 
` को प्राप्त हो गया है और उसके लिये ८८००) के ३॥ टकिया प्रामिसरी नोट 
खरीद लिए गएहैँ। 00 ps 
निश्चय gat कि यइ स्वीकार किया जाय और ca पुस्तकमाला में | 


E 'हीनेवाली पुस्तकों तथा argat A चुनाव का विषय आगामी. | ud 


श्रधिवेशन में विचारार्थ उपस्थित किया जाय । . 


pat देघौपसाद्‌ का पत्र सूचनार्थ उपस्थित किया गया जिसमें .. 
चंद्र घर शर्मा Tat के स्थान पर 'पंडित रामकणं जीको zat | 
“(es था..." | se 

(8) निश्चय हुआ कि जोधसिंह पुरस्कार के 
fad निम्न E. 3 डप 


M 


लिखित as युक्त पुस्तक चुनने के 
लिखित सज्जनों की उपसपिति बनाई जाय:--- 3 gu 
`= RSME पंडित गौरीशंहर होराचंद ओझा — 

२ राययहादुर बाबू हीरालाल ees 

१. धावू काशीप्रलाद जायसवाल 
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. यह भी निश्चय हुआ कि इन महाशयो से प्रार्थना को जाय कि मार्च 
के मध्य तक वे अपनी सम्मति देने को कृपां ee mS i | 
(१०) पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र लिखित हिन्दी हस्तलिखित 
पुस्तका की खोज की arf रिपोर्ट उपस्थित की गई जिसे उन्होंने फिर से 
ठीक करके भेजा था | ~ x 
T hac gat कि मंत्री को श्रधिकार दिया जाय कि वे saan  - 
| ) प के साथ इस रिपोर्ट की स्वच्छ प्रतिलिपि करा कर. उसे गवर्नमेरट की 
Po , सेवा में भेज EE 
] (११) बाबू age प्रसाद खत्री का ७ सितम्बर १६२२ का पत्र सूचनार्थ 
== उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रबंध समिति ने १० मार्ग 
& oT शीर्ष १६७७ के अ्रधिवेशन d “बटुकप्रसाद पुरस्कार” के लिये जो निश्चय किया 
[o है बह E स्वीकार Š । 
| (१२) मंत्री ने निवेदन किया कि दर्खास्ती कागज का मूल्य ma 
एक पैसे से दो Far हो गया है अतः इन Bla पर जो फार्म समा द्वारा 
प्रकाशित किए गए Š उनका मूल्य बढ़ाया जाय वा नहीं | 
निश्चय छुआ कि मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता नदीं है। जो फार्म 
J दखास्ती-कार्गज पर छुपे Š वे प्रचार की दृष्टि से gaa मूल्य पर बिना घाटा. 
E उठाए बेचे जांय और आगे से साधारण मोटे कागज पर ये फार्म gT- 
PO IS sia i 
| ( १३) निश्चय ent कि कार्यकर्ताओं की छुट्टियां का हिसाव अब 
: जनवरी 'से दिसम्बर तक न रखकर वेशाल से da anwar जाय और 
खोमवती अमावास्या के स्थान पर अब मौनी अमावास्या की छुट्टी दी 
SIT BE 1 penes 
“१ ` (१४) निश्चय हुआ कि सूर्यकुमारी पुस्तकमाला š ( 1) Psycholo- 
gy (2) Child development ( 3) Manual training (4) 
Scouting. (5) Montesorian system (6) Physiology, (9) 
इजिप्ट (८) दरबारे अकबरी और ( &) स्वास्थ्य रक्षा पर पुस्तकों प्रकाशित 
). कीजांय। ` 
५०. (१५ ) मंत्री ने सूचना दी कि कुछ सज्जना ने भवन निर्माण के लिये 
` सभा को सहायता देने का वचन दिया Š और आशा हे कि उनकी सहायता 
खमा को शीघ्र प्राप्त हो जायगी । साथद्दी उन्हाने यह भी सूचना दी कि अब 
सभाभवन में न तो विक्री की और न पुस्तकालय की पुस्तकों के रखने का 


स्थान है। ` 2 


Ty 


joo. निश्‍चय हुआ कि बाबू गौरीशंकर प्रसाद जी को अधिकार दिया जाय कि 
भवन के लिये जितनी सहायता मिलती जाय भवन का gaat भाग वे qaam 
ia और जिन सज्जना से भवन के जिस भाग के qasa के लिये सहायता 

म ले उस माग. सकेतः vn en Sein. Handwar 


Hi 


ñ 
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(१६ ) प्रबंध क्षमिंत के १३ आश्विन १६७६ के निश्चय Ho ८ हे 
झजुसार पुस्तकों के स्वत्व के संबंध में सु शी देवी प्रसाद जी का लिला gar 
प्रतिज्ञापत्र सूखनाथ उपस्थित किया गया i | 

(१७) जमा पति को धन्यवाद दे समा बिसजित gi । 
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